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भूमिका 


स्वतत्ता-प्रासि के बाद से हमारी भाषाओं मे नवजागति के चिद्द सपष्ठ रूप से 
दिखाई देने छगं हैं। दस नवजञागरण के साथ-ही-साथ कुछ दिनो से इनमें संघर्ष 
ओऔर विरोध के लक्षण भी प्रकट होने लगे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 
पारस्परिक सहयोग और मैत्री-साव से ही हमारी भाषाओं के विकास और प्रगति #म 
तेज़ी आ सकती है, उसके हिमायती और प्रेमी छोगों म॑ पारस्परिक विद्वेप और प्रति 
स्पर्धा के भाव उकसाकर नहीं | वैसे तो, मेरे विचार से किन्हीं भी भाषाओं के विकास 
के लिए यह सिद्धान्त छागू होता है, भरे ही वे एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में 
संबद्ध न हो। किन्तु अपने अत्यन्त निकट आपसी संबंध के कारण भारतवर्ष की भाषाओं 
के लिए तो यह सिद्धान्त कहीं अधिक उपयुक्त और वाछनीय है| 

साहिन्य अकादेमी ने सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना और उनमें 
पारस्परिक सहयोग की दस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना रूध्प बनाया है। हम 
जितना ही अधिक दमरी भाषाओं को जानेंगे और समझेंगे उतना ही अधिक अपनी भाषा 
का मम समझ सकेग। इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए अकादेमी ने पुस्तकों - 
ओर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद की विंगाल योजनाएँ बनाई हैं। इस 
कायक्रम में ' भारतीय कबिता ; १९४३ ' नाम से एक सकलन १९४६ मे प्रकाशित हो चुका 
है। यह पुस्तक उसी शम्बल्य हे दूसरी कड़ी है। भें इसका स्वागत करता हूँ और अनुगेघ 
करता हूँ कि सिर्फ वे लोग ही नहीं जो काव्य के प्रेमी हैं, बल्कि वे सभी, जो हमारे देश 
के साहित्य के विकास में सहायता पहचाना चाहते हैं, इस काव्य प्रन्थ को अवश्य पढ़े | 

इस समय हम लोग पचवर्धीय योजना तथा देश के आर्थिक विकास के कार्य में 
लगे हुए हैं। निश्चय ही यह बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है। परन्तु मनुष्य का सारा जीवन 
टूनने मे ही सीमित नटी है। कला और साहित्य, रृत्य और संगीत के बिना जीवन 
बहुत-कुछ नीरस और प्रेरणाटीन दो जायगा, क्योकि कछा और साहित्य के माध्यम से ही 
कोई राष्ट्र अपनी आन्तरिक अनुभूतियों को प्रधान रूप से अभिव्यक्त करता है। 

यह सकलन हमारे आन्तरिक सबधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय भम्पाओं 
की एक-दसरे के निकट लाता है। इसलिए इन भाषाओं को एक मिलाने ,वाली दाक्ति 
के रूप में काम करना चाहिए.। इन्हें विच्छेद और बिलगाव को बढ़ावा देने वाली ताकत के 
रूप में प्रकट नहीं होना चाहिए, जैसा दुर्भाग्यवश ये कभी कभी दिखाई देने लगती हैं। 


२ 
जय हैं (६ दत्त ८४, था ट (५०+.ह....... 


वक्तव्य 


सन्‌ १९५४४ ई, के अन्त में यह निश्चित किया गया था कि साहित्य अकादेमी 
की ओर से भारतीय भाषाओ की कविता का एक ऐसा वार्षिक सकलन प्रकाशित होता 
रहे जिसमें भारत की १४ भाषाओं की गत वर्ष में प्रकाशित चुनी हुईं दस-दस 
कविताएँ समाविष्ट हो । साथ ही यह भी निणय किया गया था कि यह संकलन हिन्दी 
में प्रकाशित हो, जिसमे एक ओर देवनागरी लिपि में मूल कविता हो और दूसरी ओर 
उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाय । 

प्रस्तुत संकलन इसी योजना का द्वितीय विनप्न प्रयास है। इसके पूर्व पहला संकलन 
“भारतीय कविता: १९४३१ के नाम से सन्‌ १९५६ मे प्रकाशित हो चुका है। इस 
संग्रह के लिए प्रारम्म में प्रत्येक भाषा की कुछ उत्कृष्टतम रुचनाओ का चुनाव 
अकादेमी के विभिन्न भाषाओं के परामशंदाताओं अथवा उनके द्वारा अस्तावित 
व्यक्तियों ने किया और फिर, अन्ततः कार्यकारिणी समिति ने उनमें से प्रकाशनाथ 
कविताएँ चुनी । 

इन कविताओं के लिप्यन्तर और अनुवाद का काये सुयोग्य एवं अनुमवी 
द्विभाषाविज्ञ व्यक्तियो द्वारा सम्पन्न कराया गया है। हिन्दी में प्रकाशित होने वाले 
सकलनों और पत्र-पत्रिकाओं में अन्य लिपियों के नागरीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, लिप्यन्तर कराते समय हमने उसीको सामने रखा है। वैसे, भारत की सब 
भाषाओ की ध्वनियो के स्र्वमान्य एवं सर्वग्राह्म स्तरीकरण या चिह्न-निमोण का प्रयत्न 
अभी बाल्यावस्था में ही है, फिर भी हमने ऐसा मागे अपनाने का प्रयत्न किया है जो 
अधिक-से-अधिक निर्विबाद हो। उदू कबिताओं का अनुवाद न देकर हमने प्रचलित 
पद्धति के अनुसार उनके नीचे कठिन शब्दो के अथ-मात्र ही दिये हैं। 

इस सकलन में समाविष्ठ समी कविताओं का अनुवाद हमने मूलछ कविता की 
भावना के साथ-साथ उसकी शब्दावली को भी यथासभब ज्यों-का-त्यो रखने के विभ्चार 
से अक्षरशः तथा पंक्तिशः गद्य में ही कराया है। कविता का अनुवाद करना कठिन है। 
इस संकलन के अनुवादको ने प्रयत्न किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का अधिक- 
से-अधिक स्ज्निध्य और सारूप्य बना रहे, जिससे पाठक कुछ प्रयास करके मूल का भी 
थोड़ा-बहुत रसास्वादन कर सके। इसू प्रकार यह संकलन हिन्दी को अन्य मारतीय माषाओ 
की काव्यगत शैलियों ओर मुहावरों के निकट छाने की दिशा में भी एक विमनम्न प्रयास है। 

इस अवसर पर हम अपने उन सभी विद्वानो और प्रतिष्ठित साहित्यकारो, कवियों 
और अनुबादकों के प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग सै 


वक्त ब्य ७ 


यह संकलन तैयार हो सका-है। हमारी प्रकाशन-योजना के अन्तगंत इस शखला की 
तीसरी कडी भी शीघ्र ही प्रकाशित होगी; जिसमे १९४६-५७ मे प्रकाशित भारतीय 
भाषाओ की चुनी हुई कविताएँ इसी पद्धति के अनुसार समाविष्ट होगी । 
अपने ढंग का एक-मात्र ओर अभिनव प्रयत्न होने के कारण ऐसे प्रकाशन में 
पर्याप्त समय की अपेक्षा होती है। विभिन्न भाषाओ की उत्कृष्ट कविताओ का प्रामाणिक 
चुनाव करना, उनका अनुवाद कराना और फिर ग्रत्येक संग्रहीत कवि की अनुमति प्राप्त 
करना--ये सभी समयसाध्य कार्य हैं। फिर भी इस संकलन के प्रकाशन में काफी विलय 
हुआ है। “भारतीय कविता : १९४३ ? के प्रकाशन से जिन विद्वानों और सहृद्य 
पाठकों का ध्यान आकर्षित करने में हम समय हुए थे, वे बीच-बीच में इस सम्रह के 
विषय में पूछ-ताछ भी करते रहे हैं। हम इस बिल्ब के लिए, उन सभी के निकट क्षमा- 
प्रार्थी हैं । 
मन्जी, साहित्य अकादेमी 
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पोहरर सपोन 


चित्रलेखा ! चित्रलेखा !/ 

तोमार 

पोहर धर्मी साधनार जय--- 

याउति युगीया हल ; शिल्पर जय हल । 
विधिनिर बाण मारि शेष है यल । 

गतिक रोधिब कोने ? अनिरुद्ध यार नाम । 
पोहर ढाकिब कोने--! उपाड़ ये तार नाम 
चित्रलेखा ! चित्रलेखा !/ 


तमि जानो बुढी हला ? 

बुढी आड़रहे मुखत देखोन तोमार काहिनी शुनो ! 
वसन्त आहिले पुराणे गछते न कुहिपात मेले 
तूलिकात आजि चित्रलेखार नतृन रहणे खेले । 
साधुकथा जानो केवलेड़ साधुकथा ? 

रुपकोवएर शोणित पुरत 

बाण असुरर हाडत दुबरि गजे । 

अनिरुद्ध गतिर छन्दृत उषा हल लास्यमयी 
शिल्पीर पृथिवी सन्‍्तान सम्भवा आजि 


रुपकोवर ! मोर रुपकोवर !(! 


तथापिओ देखों-- 

बाणदत्यर छिन्नर्बाहुर एजुपि रघुमलाड़ 

शांति पुरीर बुकुर माजते मेलिब खुजिछे शिपा !! 
चित्रलेखा !! 


असमिया 
दिवा-स्वप्त 


चित्रलेखा ! चित्रलेखा !! 

तुम्हारी 

आलोकधर्मी साधना की जय 

चिरस्थायी हो गई : कला की जय हुई । 

विप्न का बाण भर गया, खत्म हो गया। 

गति को रोक सकता है कौन ” अनिरुद्ध जिसका नाम है। 
आलोक को ढेँकेगा कौन ? ऊषा ही उसका नाम है, 
चित्रलेखा ! चित्रलेखा !! 


तुम क्‍या बूढी हो गई 

बूढी दादी के मुंह से ही तुम्हारी कहानी छुना करता हूँ 
वसन्त आने से पुराने पेड में नई पत्तियाँ उगती है। 
आज, तृलिका में चित्रलेखा का नया रंग खेलता है। 
दतकथा सिफे क्‍या दंतकथा ही है! 

रूपकुमार के शोणितपुर में 

बाण-असुर की हड्डियों में दूब-धास उगती है। 

अनिरुद्ध गति के छन्दों में ऊबषा लास्यमयी बनी 

आज “कलाकार की प्रथिवी” सन्तान-सम्भवा है, 
रूपकुमार |! मेरे रूपकुमार |] 


तो भी देखता हूँ 

बाण दैत्य की छिन्म बाहु का एक परावलबी पौधा 

शान्ति पुरी की छाती के बीच में ही जम जाने के लिए तैयार है ! 
चित्रलेखा !! 


भारतीय कविता $ १९५४-५५ 


गणजीवनर हेगुली उपाक 

बन्दीकरार हीन अभिलास लड़ 

आजिओ ये वाणे मेलिछे हेजार बाह !! 
बाण मरि गल £ वीज तार नमारिल । 
तूमि कत चित्रलेखा ? 

तुमि कत आछा ? उषाई विचारिछे। 
रुपकोवरर शोणित पुरत 

बाण अपुरर हाड़त दुबरि गजे । 
रुपकोवर /! चित्रलेखा !! ज्योति असाद /! 


पृथिवीत होवा नतुन बाणर कि हब बारु दशा ! 
चित्रलेखा ! 


कुरि शतिकार मोर असमर हाजार चित्रलेखा ! ! 
तूलिका छओ आहा ! 

ज्योति अ्सादर पोहरर र॑ं ठाकू भरि भरि आछे । 
चित्रलेखा ! 


वूलिका"लओ आहा, 

ज्योति असादर । ज्योति प्रपावत-- 
हाजार हाजार पोहरर कणा--- 
उड़िब घरिछे चोवा। 

आन्धारर बाण बर भीरु आजि, 
प्रेमर गानेरे हिसा ढाकिछे देहि !! 
शांतिर रहण युद्धर देहात दिछे । 
चित्रलेखा । 


नतुन द्निर हेजार चित्रलेखा ! |! 
ज्योतिये मातिछे सावा । 


असमिया 


गणजीबन की रंगीन ऊषा को 

बद करने की हीन अमिलाषा से 

आज भी तो बाण ने हजारो बाहु बढाये हैं !! 
बाण मर गया ? बीज तो नहीं मरा। 

तुम कहाँ हो चित्रलेखा ? 


तुम कहाँ ४ ऊषा घूर रही है । 

रूपकुमार के शोणितपुर में 

बाण असुर की हड्डियों में दूब-घास उगती है। 
रूपकुमार | चित्रलेखा !! ज्योतिप्रसाद !! 

पृथिवी में दाखिल हुए नये बाण की दशा क्‍या हो गई। 
चित्रलेखा ! 


बीसवी सदी की मेरी असम की हजारो चित्रलेखाओ ! 
आओ तलिका उठाओ ! 

ज्योतिप्रसाद के आलोक के रंग स्तर-त्तर में भरे हुए हैं 
चित्रलेखा ! 


आओ तूलिका उठाओ, 

ज्योतिंगप्रसाद के “ ज्योतिग्रपात ! में 

हजारो आलोक के कण है, 

वे देखो उड़ रहे हैं । 

आज अंधकार का बाण बहुत ही डरपोक है, 
प्रेम के गान से हिंसा को ढॉक रहा है| ! 
युद्ध की देह में शान्ति का रंग चढाया है । 
चित्रलेखा ! 


नये दिन की हजारो चित्रलेखाओ ! 
बहाँ ज्योति पुकार रही है, 


कि बह 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ 


रुपकोबरर तूलिका हातत छोवा-- ! “ 
गणजीवनर उषाड़ मातिछे-- : गतिर अनिरुद्ध 
समुद्यत बाण विधिनिर जाल लड़ 

शिल्पी तुमि आजि : सेड् चिच्॒लेखा । 

उषा अनिरुद्धर महामिलनर 

शुमिये करिबा दिहा । 

चित्रलेखा-- ! 


नतुन दिनर अलेख चित्रलेखा । 
रुपकोवरर वृूलिका हातत लछोवा ।--- 


केशव महंत 


असमिया 


रूपकुमार की:तलिका उठाओं ! 

गण जीवन की उषा पुकार रही है : गति के अनिरुद्ध | 
विन्न का जाल लेकर बाण भी हाजिर है 

आज तुम कलाकार हो : वह थी चित्रलेखा । 
ऊषा-अनिरुद्ध के महा मिलन की 

व्यवस्था तुम ही करोगी 

चित्रलेखा ! 


नये दिन की सैकडो चित्रलेखाओ ! 
रूपकुमार की तलिका उठाओ ! 


केशव महंत 
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है| 


दलील 


मोर व्यग्न आन्धचारर तरंगर्शार्षत एड़ कामनार--- 
उत्तुग मिछिल--- । 
आहे याय दले दले जाके जाके बहु पंगपाल 
नाहर फुटुकी बाघ, सिह आरु कुकुर नेचीया । मेनकार 
स्तनरेखा रजनीर विरस गीतत हिम है उरि आहे; 
कय माया नगरीर 
कथा यार पचा चुबरीत नतुन जन्मर 
अआणे कथा कय आमार बिस्वास आरु श्रम आरु जन्म मृत्यर । 
पगपाल आहे जाके जाके । आजि, कालि, 
अहाकालि समयर--- 
सागरत क्लांत शांत शिशुटिर दरे । तार बाबे आरु क्रिय मजजार वेदना ? 
जीवनर दलीलत निबोध स्वाक्षर आरु बेचाकिना तेज मडहर । 
उर्वशीर नपम्नदेहत जीर्ण शीर्ण चुमार परश । दुवार मुखत ष्ट्रीट 
चिंगारर भोग विजडित कंठ | मृढतार--- 
तिक्ततार बचनार निश्चेतन करुणार भम्मस्तम्भ- 
न नगरीर-- 
आयना भगा दम सूर्यर पोहर परि जले 
किउ॒टि कुरा रजनीगन्धार 
समदले करे वर्षाशीत, यधूलि रातिर मराशत अखोपचार । 
नामहीन--- 
अख्यात वासना । विकल्प, विकल्प केत --- 


एये तार शेषर कान्दोन । 


दिनेश गोस्वामी 


असमिया 


है 


दलाल 


मेरे व्यग्न अधकार के तरंग-शीषे में यह कामनाएँ 
उत्तुग एकत्रित हैं। 
आते है जाते है दलदल मे झुड-झुड में बहुत टिड्ढी 
चीते, सिह और भेड़िये। मेनका की 
स्तन-रेखा रजनी के विरस गीत में हिम होकर उडकर आती है- 
कहती है माया नगरी की 
बातें जिसकी सडी हुईं बस्ती भे नव जन्म का 
श्रुण बाते करता है हमारे विश्वास और प्रेम और जन्म-म्ृत्यु की । 
झुड-झुड टिड्टी आती है। आज, कल, 
आने वाले कल के समय के 
सागर मे क्लांत शान्त शिश्षु की तरह | उसके लिए मजा की वेदना और क्यो ? 
जीवन की दलील मे निर्बोध स्वाक्षर है और रक-मास का क्रय-विक्रय है। 
उर्वशी की नग्न देह मे जीण-शीणे चुबनो का स्पश है। 
दरवाजे के सामने 
स्ट्रीट-सिगर का भोग-बिजडित कठ | मूढता का, 
रिक्‍्तता का, वंचना का, निरचेतन करुणा कु, अम्र-स्तम्भ 
नगरी का 
टूटे हुए आइने का झुड सूरज की धूप मे जलता है। 
क्युटीकुरगा रजनीगधा का 
एकत्र वर्षा शीत बनता है, गोधूलि में रात में मृत शत्र मे अब्लोपचार हैं। 
नामहीन 
अरख्यात वासना है। विकल्प, विकहप कहाँ है “--- 
यही उसका आखिरी रोदन है। 


दिनेश गोस्वामी 
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प्राथना : आकाशर प्रति: ख़िरिकिरे 
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आकाश, तोमार नीला र॑ं मोर व्यथारे 
आरु नीला करि करुण करार कामना 
क्षमा करा आजि, दुषार दुखर कथारे 
आत्मरतिर बिलासर दिन गणा । 


कालपुरुषर तरोवाले लले केचा सूर्यर कक्षपथत शान, 
आउंसी निशार उत्कार जुड़ आबेलिर कवितात । 
वन्ध्याज्ञानर गृहात बिचारि आण ओषघधिर अनुपान 

बिफल बेजालि । तोमार नीलिम नियरर कणा दिया तात । 


गहार पोहर अचिनाकि किय, ग्तिसरनेरे कुचित 

मड़ जानो सेया आजि सन्ध्यार मरा सूर्यर वर्णाल्री । 

गधूर बताह । हेजार सापर बिहर निशाह सांचित 

शत निबुल्मक निचुकोवा नील, हे आकाश तात दिया ढालि 


मोर मगजुत हेजार अनाथ शिशु सूर्यर कलरव, 
बहु उजागर स्वप्न शिशुर दिठकर बाबे कामना । 
मोर धमनीत सिहतर करो स्पन्दून अनुभव, 
निशाहत मोर नोपजा शिशुर मरणर यंत्रणा । 


निरुपाय यदि मरण निचाई आरणार उछव मुखर हय 
जेका देवालत कार छेखा तैया ? पोहरर हाते मचि याय 
जमा खरछर कटाकुटिबोर तोमार नीलात हक लय, 
इमान तुच्छ मृत्युर वाबे हेडलाइनत ठाड़ नाइ़ । 


असमिया 


प्राथना ; आकाश के प्रति ; खिड़की से 
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कं 


आकार, तुम्हारे नील रंग को मेरी व्यथा से 
और नील कर करुण बनाने की कामना 
आज क्षमा करो, एक-आध 'दुःख की बात से 


आत्म-रति के दिन गिनो ! 


काल-पुरुष की तलवार ने कच्चे सय के कक्षपथ में धार पाई है, 
अमा-निशा की उल्का की आग शाम की कविता मे है। 

बनन्‍्ध्या ज्ञान की गुफा मे प्राण औषधि का अनुपान ढूँढना 

विफल वैद्यपन है | तुम्हारी नीलिम निहारिका का कण उसमे दो | 


गुफा की रोशनी अपरिचित क्यो; प्रतिसरण से कुचित 

मैं जानता हूँ, आज संध्या की मरी हुईं सूरज की वह वर्णाली है 
भारी हवा । हजागे सॉपो के विप का निश्चस संचित 

रात “नैबूला ” को तुष्ट करने वाला नील, है आकार, वहाँ डालते हो 


मेरे मस्तिष्क मे हजारो अनाथ शिश्षु-सर्यो के कलख हैं | 
सैकडो जाग्रत खप्न-शिशुओ के दिवा-स्वप्न की कामना है, 
अपनी घधमनी मे उनका स्पन्दन मैं अनुभव करता हैं, 

मेरे निश्चास मे अजान शिज्षु की मरण-यत्रणा है | 


अगर निरुपाय मरण के नशे मे प्राण-उत्सब मुखर होते है- 

(भीगी दीवार में वह किसका लेख है-” जो दिन का हाथ पोछ देता है ) 
तो जमा-खर्च की काट-छॉट तुम्हारे नील में ही मिट जाय, 

इननी तुच्छ मृत्यु के लिए हेडलाइन भे जगह नहीं है । 
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हे आकाश, मोर त्रार्थना शुना, विरुपाय यदि,विलास एया, 
कान अक्षर इंगित कोवा अंगठार द्रे जोनटों बेका-- 
आमार आकाश निचेड़ अकनि, तोमार आकाश दिया । 


बन्ध घरर खिरिक्रे फ्रेमत रातिर आकाश आेंका। 


नवकांत बरुआ 


१३ 


असमिया 


है आकार, भेरी प्रार्थना सुनो, अगर यह विलास निरुपाय है 
तो कौन-से सवालका इगित है कि अंगार की तरह चौंद ठेढा है--- 
हमारा आकाश एकदम छोटा है, तुम्हारा आकाश दो। 


(बद घर की खिडकी के फ्रेम मे रात का आकाश अंकित है |) 


नवकांत बरुअ! 


भारतीय कविता : १९४४-५४ १४ 
निर्जनता 


तात आरु एको नाइ--केवल प्रान्तर | अत तत यदि-- 
मेघ गछ&--पाहार आछिल सकलो एकत्र हे 

हल निर्जनता । मयो हलो, 

मयो हलो निर्जनता, केवल ग्रान्तर आरु आन्तर निजनता । 


कालि राति यदि परा नाड़ सेज्जीया बरषण, 
सेया तेनेहले घोह आरु बिरिना बनर 
सेउजीया अन्धकार । 


सूर्य म्ठान आबेलि परत कोन सृगनयनार 
तन्द्राहु चकुर दृष्टि एबार येतिया गल धूरि 

अमि पालो चिरनील आकाश विस्तार । मृगनयनाड़ कले 

गुड थाका शुड़ थाका 

सेउजीया आन्धारत शुड़ थाका 

आकाशर टोपनि आहिछे । 

पाहरिछो आमि तात आछिलो किमान दिन, 
दुदिन ने दुबछर ? मनत परिछे मोर 

आहछिलो ये आमि तात अनेक आन्धार राति 
अनेक युगान्त आरु अनन्त अनादि राति 

सेये मोर वासभूमि । ताते थाको आमि । 


तुमि कोन कल्लोलिना पृथिवीत थाका : 

सेड़ ये सेड़ ये एक तिलोत्तमा उच्चवशजात 
सुद्य विपनित गे अनर्गल कथा पाते 

होहे आरु गान गाय, बारांगना बलि याक 


९५४ 


असमिया 
निजेनता 


उसमे और कुछ भी नहीं है--सिफे प्रान्तर। अगर इधर-उधर--- 
मेघ पहाड थे तो सब इक्ट्ठे होकर 

निजनता बन गई | मैं भी हुआ 

मैं भी बन गया निजनता, सिफे प्रान्तर और प्रान्तर निजेनता। 


कल रात को अगर हरी बारिश नहीं गिरी तो 
यह है घास और कॉस वन की 
हरा अन्धकार । 


सर्य-म्लान शाम को जब किसी मृग-नयनी की 

तन्द्राु आँखों की दृष्टि एक बार चक्कर काट गईं 

हमे मिला चिरनील आकाश का विस्तार। मृगनयनी ने कहा-- 
सोते रहो सोते रहो 

रे अन्धकार में सोते रहो 

आकाश को नींद आ रही है। 


हम भूल गए कि हम उधर कितने दिन ठहर थे 
दो रोज क्‍या दो बरस ? मुझे याद आया है 
हमने उधर बहुत अघेरी राते बिताई 

बहुत-से युगान्त और अनन्त राते 

वही मेरी वास-भूमि है, हम उधर ही रहते है 


तुम कौन कलोलिनी प्रृथ्वी मे रहती हो; 

बही जो एक तिलोत्तमा उच्च-बश-जात 

सुरा-विपनि मे अनगेल बातचीत करती है 

हँसती है और गाने गाया करती है, जिसको वारागना कहकर 
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मुद्रा याचे बहुत मानुहै--, लेड़ अवाद-नाप्रिका 
प्राथेवीत थाका यादें तुमि मध्याहन स्यक्र मड़ 
के गलो कथा, येतिया आछिलो आमि 
इकरार बेर आरु खेरर चालेरे सजा आकाशर अभासत 
मा आरु मड़। अनेक अरण्य नदी तीर्थ आरु जनपद 
अमण करिलो आमि--भिक्षारी सन्‍्तान आरु भिक्‍षारिणी; 
आमि दुड़ निःस्व आत्मा 


बहुदूर धूरि आहि पालो, आन्तरर निर्जन अदेश 
प्मत्त स्यर ग्रेम अथवा कामना 

आन्तरे पाहारि गल, अति राति 

अन्धकारे हे सुरजन्मा पोहर बिलाय 

घर आरु आकाशत। बताहत भरी परे कुंव्लीर प्राण 
समयर मृत्यु हय, पृथिवीर म्रत्यु हय 

थाके माथों प्रान्रर अनुभव करिबर 

निर्जतता मा आरु मह़ । 


प्रफूल भुइयों 


असमभिया 


बहुत लोग मुद्रा बढाते है, वही प्रवाद-नायिका * 
प्थिवी मे अगर तुमै रहते हों मध्याह् सू्थ से मै कहता गया 
जब हम थे। 
सरकंडे की दीवार और खिड़की से पाये हुए आकाश के आभास मे 
मां और मे। सैकडो अरण्य-नदी-तीर्थ और जनपद मे 
हमने भ्रमण किया--मिक्षुक संतान और मिखमगी; 
हम दोनो निःस्व आत्मा 


बहुत दूर चक्कर काटते-काटते दाखिल हुए प्रान्तर के निजन प्रदेश में। 
प्रमत्त सूय का प्रेम या कामना 

प्रान्तर भूल गया, हरेक रात को 

अधकार सुरजन्मा बनकर आलोक विकीरण करता है 

घर और आकाश मे | वायु भर जाती है वुह्ेलिका के प्राण से 

समय की मृत्यु होती है, प्रथिवी की मृत्यु होती है 

सिफफ प्रान्तर को अनुमव करने के लिए वाकी रह जाती है 

निजेनता माँ और मै | 


प्रफूल भुददयाँ 
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अनागत दिन गणि पूथिवीर विशाल बुकुत 
आगन्तुक नव जातकर-- 

अतीत हेराय याय आमि रचा वर्तमान 
भाषिष्यर संचार काठित कालर मामर । 
पृथिवीर मेनका मरमे मोक 

देखवाले खीण आभा आशा सूरुजर 
तामि पावा पृतलार स्नेह आलिगन 
उजागरी ज्योतिहीन निशार बकुत 
जीवनर रामधेनु निराश डावरे भरा 
तोमार बाटत सेड़या 


आचिनाकि कीचकर दल 

मड़ पालो पाकिल बाटते मोर 
उन्मादना शिराह शिराह़ 

तुमि पाबा पथे पथे कंसर आहवान 
मेटभरा ययातिर जरा । 

हे बरजीर नतुन आतिथि 

तुमि शना साधु नतुन दिनर 

युगक स्तम्मित करा आजिर कालर 
कल्म्बच हेराह याय, गृहार माजत 
इथारर सिपारोदे प्रथिवीर सीमा रेखा 
मानहर स्वप्नर साधना थल मंगल ग्रहत 


रलाकर वाल्मीकि हय 

कालिदासर अज्ञता हेराय-- 
जीवनर मोहनात ज्ञानर कल्लोल 
आमार कारणे सेड़या नतन पोहर । 


१९ 


असमिया 
नवजातक 


अनागत ठिन की गिनती करके प्रथिवी के विशाल वक्ष मे 
आगन्तुक नवजातक का 

अतीत खो जाता है, हमसे रचित वर्तमान 

भविष्य की चाभी में काल का जग है 

प्रथिवी की मेनका के स्नेह ने मुझे 

दिखाई क्षीण आभा आशा के सूरज की, 

तुमको मिलेगा पुत्तलिका का स्नेह-आलिगन 

उजागरी ज्योतिहीन निंशा की छाती में 

जीवन इन्द्रधनुष निराश बादल से भरा है 

तुम्हारे पथ में वहाँ 


अपरिचित कीचक का दल है 

मेरे पकिल पथ में ही 

मुझे मिली शिरा-शिरा में मेरी उन्‍्मादना 

रास्ते-रास्ते में तुमको मिलेगा कस का आह्वान 

भाराक्रान्त ययाति को जरा। ४ 
इतिहास के नये अतिथि, 

तुम सुनते हो नये ढिन की कहानी 

युग को स्तम्मित करने वाले आज का 

कोलम्बस खो जाता है गुफा के बीच में 

ईथर के उस पार से प्रथ्वी की सीमा-रेखा है 

मानव-स्त्रप्न की साधना-स्थल मगल ग्रह है 


रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है 
कालिदास की अज्ञता मिट जाती है--- 
जीवन की मोहिनी मे ज्ञान का कछ्ोल है 
हमारे लिए यह नई रोशनी है। 


भारतीय कविता $ १९४४-४४ २० 


तोमार जीवनर नतुन उषात 
व्यास आरु वाल्मीकिर कापत सामरे धरे | 
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आमितो नोहोवा हओ नोहोवा युगत । 
उठा कण, उठा हेरा जारज सन्तान ! 
आमार जीवनर खन्‍्तेकीया रदकाचलित 
चाड़ छोवा समुखर 

आन्धारर शेष गतिपथ 

अन्वहीन वासुकीर फणार तहत 

पाहरे नायाबा सोण--- 


आमार जीवन जोरा स्वप्नर साधन । 


बीरेन बरकटकी 


२१ 


असमिया 


हमारे जीवन की नई ऊषा में 

व्यास और भ्राल्मीकि की कलम में जग छग जाती है। 
हम तो मर मिट गए है मर मिटे युग मे। 

उठो प्यारे ! उठो हे जारज सनन्‍्तान ! 

हमारे जीवन की क्षणिक धूप रोशनाई में 

देख लो सामने का 

अधेरे का आखिरी गति-पथ 

अन्तहीन वासुकी के फण के नीचे 

प्यारे, भूल मत-- 


हमारी जीवन-भर स्वप्त की साधना | 


बीरेन बरकटकी 


भारतीय कविता ; १९५४ ४-४५ श्र 
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बरपार गोटेड़ आबेलि 

पिरालित बहि थाके मोर चकुजरि: 

आबेलिटो बहि थाके एगोचा घोहित 

मोर पिरालि कानत; 

ड़ कि अकस्मात्‌ 

चक्‌ चातमारि, गछ, सेउजीया विजुलीर-- 

चमकानिे स्थिर 

एगोचा बनत । 

आकलुवा दुचकुत दुवसार भोक ले 

थर हल दृष्टि मोर चक्र पतात / 

पुलकत ! 

विस्मयत |! 

अथम निशार म्रणयत !॥। 

सोन्दर्यर बहुत पोहर पार ह॑ बजारे बजोरे 

क्रिमान घूरिलो । दर भाओ करि कारि छागरिल भागर 

दोकाने दोकाने गे विफल आहक । 

आजि मोर पिरालि काषत, 

सकलोरे चकुर ऑरत । 

सेड़ स्पे दिले धरा, एल्ागरि ओफोन्द भरा दुचकुत छाज 

अति साधारण कोनो अथमा प्रियार 

कुचि मुचि ढाक्कि धरा ओरनी ऑरत, 

दिया नाड़ सॉन्दर्यड्र एड़दरे ग्रथम भुम॒क्कि 
पृथिवीर जलडात, 

ज्वत्य नाड़ एड़दरे दचकु 

काजिरड किम्बा डबकात । 


असमिया 
दृष्टि 
वषा की सारी शाम 
मेरी आँखे बरामदे में बैठी रहती हैं, 
शाम बेठी रहती है एक गठरी घास में 
मेरे बरामदे के कोने में, 
यह अचानक क्या हुआ 
आँखे कैसी चमक गईं ? हरी बिजली की 
चमक स्थिर है 
एक गठरी घास में । 
लाचार दोनो आँखों में दुबोसा की भूख लेकर 
मेरी इृष्टि स्थिर हो गई आखो के कोने में : 
पुलक में ! 
विस्मय में !! 
प्रथम निशा के ग्रणय में |! ! 
सौन्दर्य के बहुत-से आलोक पार होकर बाजारों मे 
कितने चक्कर काटे | मोल-तोल करते-करते थक गया 
दूकान पर दूकान मे बेकार ग्राहक हूँ । 
आज मेरे बरामदे के कोने में 
सबकी नजर से ओझल 
वह रूप पकडा गया। 
अमभिमान से भरपूर उपेक्षित दोनो आखो मे शम 
एकदम साधारण किसी प्रथमा प्रिया के 
कुंठित ओढनी के संकुचित वेहटन में; 
इसी तरह सौन्दय कभी ओख-मिचौनी नहीं खेल रहा था। 
प्रथिवी की गहराई से 
कभी दोनो आँखे इसी तरह जली नही है 
“काजीरंगा!” या 'डबका! में। 
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आजि मोर पिरालि काषत पृथिवीर सकलो माधुरी 
थुप छ आछे दुटि एऐंका बेका रेखार मालत 
चिकन पिछल देह भेकृली एटिर । 
बामुणी भेकुली एटि नाह तार आन परिचय, 
तातो आछे जीवनत महिमार क्षण । 
आमि दुयो बन्धु तेने आमार दुयोरो 


४७ ७ 


हैक बन्धच स्वन्त विनिमय 


महिम बरा 


अमसभियां 


आज मेरे बगसमद्रे के कोने मे प्रथिवी की सत्र माधुरी 

इकट्ठी हो गई है दोनो टेडी-मेडी रेगबाओ के बीच मे 
चिक्कन पिच्छिल बदन है एक मढक का । 

मेढक है, उसका और कुछ भी परिचय नहीं है 

उसका भी है जीवन का एक क्षण ! 

तब हम दोनो बन्धु है ? हम ढोनो मे 

स्वान का त्रिनिमय हो। 


महिम बरा 


भारतीय कविता ; १९४४-६५ 


हल 
हि 


विफल प्रतीक्षा 


पॉच बाजि गंले। तथापि नाहिला तुमि 

हयतो इरमान परे दापोनत मुख चाड़ तुमि 

आपोन रुपत मुग्धा; तुमि आरु मड़ माफलड चाम | 
नंथमाड़ आरु रिल्बडर आलिये गलिये घूरिम। 

समय नहब जानो ? बर बेलि हल। सोनकाले आहा। 
कारोबार कोमल भरिर खोज काणत पारिछे सेया । 

तमि आहिछा ? नृढ़काबा । ओचरते बहा। अथमनिरे परा 


चाओते चाओते मोर चकुद॒टा भागरि पहरिल.... 

तामे नाहिला। कोनोबा चालिहा आहिल। मन भरि उठे विफल वेदनार 
सन्ध्या एड़ नामे एड़ नामे । नमा नाइ एातियाओ । 

तुमि, नाहिबा जानो ? 


अवसन्न केरेणीर दले सन्धानी चकुर पाखि मेलि दिये। 
टुकुराटुकुर कथार सॉथरे मेघर कुंडली पकाय। 


चुरटर धोवा ओलाम थाके। चेरापुंजित एतिया किजानि 
माँचमी बरषु्ण नामे । आरु छाबानर पथे पथे 

'पाइनर डाले डाले जिरनीया रद मच खाड़ आहे 
सन्ध्यार कोमल स्पर्शत। खाची गाभरुर 

उख्वषि पान्सिनियातर पचोवा कमिल । 

छन्दमधुर उठा नमा ननक्रेमी खोज नाड़ आरु। 

तथापि नाहिला तुमि। छयबाजि पोन्धर मिनिट गल | 


हयतो तुमि आमिमान करिछा। कलियेड़ नकला किय ? 
शिलेंगर एड़ धुनीया सानवेया काले गाषि यावगड़; 

आएरु कोनो कालेड़ उभति नहाके गृचि याब एड़ सान्धिया | 
ब॒ुरुवा। आहक, अलप लाइट्मखार पिने.... 


असमिया 
विफल प्रतीक्षा 


पॉच बज गए। तो भी तुम नही आईं। 

शायद इतनी देर तक दपेण मे अपना चेहरा देखकर 

तुम अपने रूप पर ही मुग्ध हो रही हो। तुम और मै “ मफलाग ? ठेखेगे | 
 नंथमाई ” और “ रिलबांग ” की गली-गली में पूमेंगे। 

समय नही होगा कया * बहुत देर हुई | जल्दी आ जाओ | 

किसी की नरम पद-ध्वनि कान में आती है, यहाँ । 

तुम आई हो ? मत छिपो ! नज़दीक बैठ जाओ ! कब से 

ताकते-ताकते मेरी दोनों आँखे थक गई 

तुम नहीं आई । कोई चलिहा आया । विफल वेदना से मन भर जाता है। 
अब सन्ध्या प्रायः उतर रही है । अब भी उतरी नही। 

तुम क्या नहीं आओगी / 


अवसन्न मुन्शियो का दल संधानी आँखो का पखा खोल देता है, 
खंड-खंड बातो के पहल मेध की कुण्डली बनाते है। 

चुरुट का घुआ झूलता रहता है। शायद अब चेरापूजी में 

मौसम की बारिश गिर रही है। आर लाबान के पथ-पथ में 
पाईन की शाखा-शाखा में आराम लेती हुईं धूप लौट जाती है। 
सध्या के कोमल स्पश | खासी षोडशी का 

' उखपिंग पान्सिनियात” का तफ़ान शान्त हो गया। 

छन्द मधुर चढाई-उतराई ननूक्रेमी पण और नहीं है। 

तो भी तुम नहीं आईं। छह बजकर पन्द्रह मिनट हुए। 


शायद तुम अभिमान कर रही हों। कल ही क्यो नहीं बताया। 
शिलांग की यह सुंदर संध्या कछ ही चली जायगी 

और कभी वापस नाही आने वाली वह संध्या चछी जायगी। 
४ बरुआ ! आइये जरा लाईटमुखा की तरफ” 
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बन्धु तोमार अनुरोध करुणार हॉहिरे भरा 

मड़ नोवारिम । एतियाओ अलप रब लागिब । 
किजानि तेओ एतियाओ आहे। हयतो सात बजार 
कथाड कोछिल । मइहे पाहरि गलो। 

लाजुकी छता, आन्धार नामिल | आहों | 


तुमे आहिबा जानो ? हयतो आहिबा । तुमि आहिबाड़ । 
मेखेलार पावलित कशल्वन,... 

रेस्तोरां उज्जल हल नियनर नील पोहरत । 

तुमि नाहिला । सन्ध्या आहिल । नील सन्ध्या । 
महानगरीर रातिर अतिथि, 

कुर्वेलीर दरे रहस्यमय अकारण तोमार नहार कारण । 
मन मोर गधूर-नील माफलडर नील सन्ध्यार निचिना। 
हयतो तोमार तारिख भुल हल । 

कालि आहिबा ? 

तुमि आहिबा । तोमार कारणे छाबानर बाटत 

एपाहि क्रिछेतिथिमाम आरु एटि सरु “खुबलेड़ ! । 


महेन्द्र बरा 


असमिया 


बन्धु, तुम्हारा अनुरोध करुणा की हँसी से भरा हुआ है। 
मुझसे नही होगा। जब भी और जरा इन्तजार करना पडेगा। 
शायद वह आ भी सकती। शायद वह सात बजे 

आने वाली थी। मै भूल गया हैं। 

लजवती लता, अघेरा उतर रहा है। आओ ! 


तुम आओगी क्या? शायद आओगी। तुम जरूर आओगी ! 
मेखला की पदटी में केंठिदार पौधा, .. 

रेस्तरॉं उज्ज्जल हो गया निआन की नील रोशनी में। 

तुम नही आई। संध्या आई। नील संध्या। 

महानगरी रात की मेहमान, 

कुहेलिका की तरह रहस्यमय अकारण तुम्हारे नही आने का कारण। 
मेरा मन भारी नील माफलांग की नील संध्या की तरह है। 
शायद तुम तारीख भूल गई। 

कल आओगी * 

तुम आओगी ! तुम्हारे लिए लाबान के रास्ते में 

एक क्रिसेनूथिमम, और एक छोटी-सी “खुबलाई ”। 


महेन्द्र बरा 
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डायरा 
एसमयत पृथिवीर विषादबोर आकाशत थुप खाइ़छिल 
नावरीया बोरे बेजारते आठुत मुख लुकुवाड़ाछिल 
किन्तु नाओ बोर पानीत घर विचारि गे आछिल 
आए हिरोचिमार शकान छाड़बोरे सिहँतक पृति पेलाइछिल 


५ #५ 


किछुद्निरपरा आकाश फरकाल 
कालि राति खेरीघरर ओपरोदि जोनटों उरिछिल; 
मड़ देखिछिल्गो कुर्वे्वीर धोवा 

बाटे बाटे बनरीया फुल 

दूरत गॉकत स्वप्नरता कोनो एक अनुराधार मुख । 


वीरेश्वर बरुआ 


असमि 
डायरी 


ऐसा एक रोज था जब दुनिया का सब विषाद आकाश मे 
इकट्ठा हुआ था । 

का ७ ० 50 किक हि आप जानुओं हे में ५ छिपाये ३ ७ 

मॉँझी लोगो ने दुःख से अपने-अपने जानुओ में मुह छिपाये थे, 

लेकिन नावें पानी में अपने घर धृर-धूरकर बहती रहती थीं 

और हीरोशिमा की सुखी चद्रानो ने उनको ढक लिया था। 


कुछ दिनो से आसमान साफ है 

कल रात को खेटी के घर के ऊपर से चॉंद उग रहा था 
मैने देखा था कुहेलिका का घुआं और घुआँ 

राह-राह में जंगली फूल 

दूर गाँव में स्वन-रता किसी एक अनुराधा का मुंह । 


बीरेश्वर बरुआ 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ ३२ 
सान्धि 
सोणपाही भोर 


आंगूलिर फॉके फॉके सरि परि यक 

बेदनार स्मतिमरा शेता दिन बोर 

जकार हाड़ेरे यार समाधिर दवरित 

अश्वक्ल्ांत राचषि याय 

पलायनी दुरन्‍त समये । सेड़ बोर एरि थे आहा 
सलानेर कुमार चाकत 

जीवनर उपकन्ठ हेजार खोजर दागे भरा 
माचिबा क्रिमान ? 

तुमि माथों कथा कोवा 


मड् माथों शनि याओ 
आजि माथों कोवा आरु शनार समय । 


कालर मामर आरु पुकतीर केचा पोहरर सन्धि 
विश्व गले सोग ज्वले जड़र बकृत 
जीवनर जल्छबिसखने कले । 
आह पावाटोहे सेंचा, 
योवाटों नहय । 
लेये सोण, सोगपाही 
यायावरा जीवनर शत कोछाहछ 
आजि नेपथ्यत लीन । कल्लोल निमात हल 
जावनर फल्गर पारत । 
तुमि आहा सोणपाही 
एयेड़, समय 
एयेड़ समय सोण 
एयेड़ नहय ॥ 


ह 
ल्‍्रै 


असमिया 
साध 
सोनपाही मेरी ! 
अगुलियो की फॉक-फॉक से गिरने दो 
वेदना की स्थृति से भरपूर पाडुर दिनो को; 
ककाल की हड्डी से जिसकी समाधि दूब घास में 
अस्वक्लात बनाकर जाता है 
पलायनी ढुरत समय | उन सबको छोडकर आओ 
बदलने को कुम्हार चक्की मे 
जीवन के उपकठ हजारों पग के दागो से भरे हुए हैं, 
पोछोगे कितने १ 
तुम सिफ कहते जाओ 
में सिफ सुनता जाऊेँ 
आज है सिर्फ कहने का और सुनने का अवसर | 
काल का जग और प्रभात की ताजी रोशनी की संधि, 
विश्व गलता है, सोना जलता है आग की छाती में 
जीवन का चल-चित्र बोला--- 
आया हुआ सच हे, 
जाने वाला नहीं। 
इसके लिए मेरी प्यारी सोनपाही 
यायावर जीवन के सैकडो कोलाहल 
आज नेपथ्य में छीन है| कल्लोल निवाक हो गया 
जीवन की फल्गु के पार। 
तुम आओ सोनपाही, 
यही समय है 
यही समय है प्यारी 
सिफे यही नहीं । 
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महुवा बनर बाट आणर जोबार लागि 
उपचि उठक । वोमार अहाद सोण 
आकाशर हालधाया जोन साक्षी रक । 
तोमार आ्राउन दुचकुर मरम सिचि 
विगत दिनर चिताभष्मर परा 
मोक जीयाड़ वोला, 
फिनिक्स जीयार दरे 
आएरु कारों नालागे खबर 
प्रथिवी उवॉलि यक्र. सोण पाही 
सन्धि आजि तुमि आरु मोर 


हरि बरकाकती 


आअममिया 


महा वन का रास्ता प्राणों के ज्वार से 
उछल जाने दों ! तुम्हारे आने की प्यारे 
आकाश के पीले चौंद को गवाही देने दो । 
तुम्हारी दोनो ब्राउन आँखों का प्यार सिचित कर 
बीते हुए ढिनो की चिता-मस्म से 
मुझे जिन्दा बनाओ 
फीनिक्स की तरह । 
और किसी का खबर नहीं होनी चाहिए 
दुनिया को मिट जाने दो, सोनपाही 
आज तुम्हारी और मेरी संधि है | 


हरि बरकाकती 
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छाई मुम 


बुरंजीर काउरी बॉहत जुड़ शल्ग मारिब कोने ? तोमार 
अनुर्बर आकांक्षाड़ ने मोर उत्तप्त तेजर बाने ? 
पर्व्यतर तिपारे,--बहु दूर द्रनित अतिध्वनि शुनो । अतिध्वनि ? 
कार प्रतिध्वनि ? जीया मानुहर ने परि थका शुकान हाडर ! 
मोर मरु शुकान कल्पनाइ तोमार आकाश चुबके नोवारे । 
कल्पनार ठें कोंगा । छागली शिगीया जोनटोर जीवन सत्वा 
मर आउसौर एन्धारत मरे । मोर योवन तोमार 
मुकृतापरीया हॉहित महंगा दरे । हेरा सद् योबना-- 
तोमार बुकुर बिप्लव मड़ कल्पना करिब पारों 
मोर कल्पनाड़ बहुत बस्तु ये चिनि पाय ।.... 
मोर चकुर दुयो पतात दिखौर बिप्लव नाचे । नृत्यरता 
उबशीतकेयों चमत्कार । एटा सपोनर आढ़े मिनिट 
अवकाश देर श छेकेंड । अजेय समय । 
मोर सपोनर कथा शुना । कान पाति शुना । .. युगर 
खर सोतत आम बारिषार बर बान भांगिम । सॉतुरिम । 
हयतो सॉतारि पार पाम । नहयतो जाह याम। आरु 
आमार दरे जहिब हाजार जन। मृत्यु--सृत्यु यार बाबे जीवणर रया 
करवीर फुछ । तारबाबे 

आक्षेपर फुजियामा अचल । निर्बिकार ।.... 
आजिओ नामिछे पृथिवीर उर्बर बूुकृत--जाके जाके 

_ फरिंगर दरे साम्राज्य पिपासु छोभाल शगुन । चकु 
खुर येन चोका । ज़बोर नामिछे--प्रथिवीर आन्ते श्रन्ते 
द्वीपे द्वीपे । द्वीपान्तरे । फेटी सापर द्रेड़ उन्मत्त, 
बिशाल ।.... ह 
समर पिपासु दले कोठ पाटिछे । माठ्यर रबरर पथारत, 
काम्बोदियार गहन बनत । मेकंगर पारे पारे, सेउजीया 


असमसिया 
छायाशभ्रम 


इतिहास के कौए के घोसले में तीलियों जलाएगा कौन ? क्या तुम्हारी 
अनुबर आकांक्षा, क्या मेरी उत्तत खून की बाढ? 

पर्वत के उस पार बहु दूर-दूर प्रतिध्वनिं सुन रहा हूँ-प्रतिध्वनि। 
किसकी प्रतिध्वनि है? जिंदा इन्सान की या पडी हुई हड्डी की ” 
मेरी मरु शुष्क कल्पना तुम्हारा आकाश स्पश तक नहीं कर सकती। 
कल्पना के पैर पंगु हैं। बकरे के सींग की तरह चन्द्रमा के जीवन का ख़त 
धोर अमावस्या में मर जाता है। जैसा मेरा यौवन तुम्हारी 
मुक्ता-पंक्ति दाँत की मुस्कराहट में खाक हो जाता है। 

(सब' यौवने ! तुम्हारे वक्ष के विप्लव की कल्पना मैं कर सकता हूँ |) 
मेरी कल्पना सैकडो चीजों को पहचानती है। 

मेरी आँखों के दोनो पार 'दिखोौं” का खप्न नाचता है। नृत्य-रता 
उर्वशी से मी चमत्कार। (एक स्वप्न का अवकाश है ढाई मिनट) 
डेढ सौ सैकण्ड। अजेय समय। 

मेरी स्वप्न की बात सुनो। कान लगाकर सुनो। . युग के 

खर स्रोत में हम वर्षो की बडी बाढ तोड देंगे। तैरेंगे। 

शायद तैरते-तैरते पार मिल जायगा। नहीं तो मिंट जायेंगे। और 
हमारी तरह आयेंगे हजारों जन। मौत--मौत जिसके लिए 

जीवन का लाल करबी फूल है। उसके लिए आश्षिप का 

फूज़ियामा अचल है। निविकार है। ... 

आज भी उतर आया है प्रथिवी के उबेर वक्ष में झुण्ड-झुण्ड 

टिट्टियो की तरह साम्राज्य-पिपासु लोडुप शकुन। आँखे 

छरे की तरह तेज हैं। ये फल गए हैं पृथिवी के प्रान्त-प्रान्त में 
दीप-हीप में। द्वीपान्तर में। फणिधर की तरह उन्मत्त, 

विशाल। 

समर-पिपासु दल अड्डा बना रहा है। मलाया के रबर-खेतो में 
कम्बोडिया के गहन वन में। मेकाग के पार हरे 
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धाननीर सबज कोनत । 

लिप्सार छाड्मम धरि धरि बय | जन कल्लोल रगा चहरत । 
उका पर्बतर निमात टिगत । युगर मरा श धरत--- 

नवजातक शिशुर तेजर बाबे तेजपियार दल उजागरे 

आछे निमात । निष्ठर । 

नतन मानुृहर गजालिते मरण घटिछे । मरिशालित 

मरणर नाच । करुण । निर्देय । 

आकाश एन्धार। पोहर ?--पोहर कत ? केउफाले षडयत्र जाछ। 
नतन जन्म । सांवा पवालिर बेलि। मानहर हाडे कथा कय--- 
मृत्यु किबा जय 


हेम बरुआ 


३९ असमिया 


धान के खेत के हरे कोने मे। 

लिप्सा का छाया-श्रम धृणन कर बहता है। जन कछोल लाल शहर में । 
नगे पवेत के नीख्व शिखरो में | युग के अतरंग महल मे, 
नवजातक शिश्यञु के खून के लिए खँखस्वार गिरगिंट दल 

जाग रहा है। निवोक्‌, निष्ठुर । 

नये इन्सान के अकुर में ही मौत आई है| इमशान में 

मरण का नाच हैं। करुण, निदय | 

आकाश अधकार | आलोक ” आलोक कहें * चारो तरफ 
पड़यत्र-जाल है। 

नव-जन्म । वहाँ प्रभात अरुण है | इन्सान की हड्डी बोल रही है--- 
४ मृत्यु किवा जय ” 


हेम बरआ 
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उञज्जीवन 
पूर्यस्नात कोनो एक नतुन दिनर हॉहिर सिम्फनी 
रानिर तुहिन स्पर्श भेदकरि भाहि आहे 
जागे र कोनो एक बाधिर सन्ध्यार पांडर मखत । 
विदीर्ण रातिर बकु, राजपथ मुखरित, स्पप्नर लिएचि 
सद्यवत कामनार शवबाही समदल (कार कामनार ?) 
देवालत ककालर छायार मिछिल गालि भाहे 
मय मोर छाग्रे भय, तुमि हाय नाड़ कापरत । 


हठाते उतल्ा हल सुप्त प्राण जन अरण्यर 

मुक्‍्तद्वार अभातर, विषण्ण विक्षिप्त समारोह 

पलातक कामनार, पराजित बन्ध्या वासनार 

अपूर्व उज्जल दिन, केंपि उठे राजपथ, आशार छलना 
मणिहारी दोकानत उपवासी आकांक्षार भीर 

देवालत इस्ताहार, मयदानत जनसभा, लालझाडा उर 
भय मोर लछागे भय--सगी माथों दिनर एन्धार । 


होमेन बरगोहाँद 


४९ 


असमिया 
उज्जीवन 


सूय-स्नात किसी एक नये ढिन की हँसी की सिम्फनी 

रात का तुहिन-स्पशो तोडकर भाग आती है 

रग उगता है किसी एक बधघिर सध्या के पाण्डुर मुँह में । 

रात का वक्ष विदीण है, राजपथ मुखरित है, स्वप्न की लिचिग है 
सब्॒ग्ृत कामना शववाही इकट्टी है (किसको कामना ?) 

दीवार में ककाल की छायाएँ इकट्ठी गल-गलकर बहती 

भय, मुझे भय होता है, हाय ! तुम सामने नही हो । 


अचानक चमक गया सुप्त ग्राण जन अरण्य का 
मुक्त द्वार प्रभात का, विषण्ण विक्षिप्त समागेह 

पलातक कामना का, पराजित वध्या वासना का । 

अपूर्व उज्ज्वल दिन है, राजपथ कॉपता है, आशा की छलना 
मनोहारी दूकान मे उपवासी आकाक्षा की भीड है 

दीवार में इश्तहार, मैदान में जन सभा, लाल झडा उडता है 
मुझे भय लगता हे--संगी है सिफ दिन का अघेरा । 


होमेन बरगोहॉँइ 


चयन 
अनुवाद 


कवि-नाम 


अनन्त पद्ननायक 
कुजबिहारी दास 
कृष्णचन्द्र त्रिपाठी 


क्ृष्णचरण बेहेरा 
गुरुप्रसाद महान्ति 
गोदाबरीश महापात्र 
गोपालचन्द्र मिश्र 
चन्द्रशेखर मिश्र 
चिन्तामणि बेहेरा 
जानकीबलछभ महान्ति 
तुलसी दास (कुमारी 
नित्यानन्द महापात्र 
बिद्युतू प्रभा देवी 
बिनोदचन्द्र नायक 
बकुठनाथ पटनायक 
मायाधर मानमिह 
यदुनाथ दास महापात्र 
गधामोहन गडनायक 
सुनन्‍्द कर 


उड़िया 


कालिन्दी चरण पाणणिग्राही 
उपेन्द्र कुमार दास 


कविता 


समन्वय ह 

काइमीर स्कमप्त का नहीं, मिट्टी का है 

क्रिस अन्धकार में बहा ले चले 
अपनी तरणी 

रूप ओर प्रेम 

सानेट 

गुद्ध 

अजन्ता 

रूप देवता 

प्रतिश्रुति_ 

शान्ति-समाचार 

द्न्द् 

यह मृत्यु नहीं नहीं 

घास की कब्र 

इन्द्रमेघ 

सध्यातारा 

रूप-त त्त्व 

रबीन्द्रनाथ 

दुर्मुख 


तर्पण 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ 
समन्वय 


बुगेन भिल्ठार पाखे 
फुटिछि आजिरे छाजकुली लता फुल 
कि छाल आहोके पृथिबी आत्महरा ' 
फूलर बाहार ! झराअ ना निजां झुल । 


पथर जानते पथ आरंभ जागे 
म्यागनोलिआरे अनाड़ मल्ली हसे, 
लहर लहरे शुचि-शुभ्रता रेखा 
घासर केशेरे सुन्था के पारि बसे ? 


घासर केशरे स॒न्था जे पारि बसे 
सर्यरे चिरि सिदुर करे सुखे, 
जन्हरे दृलि ग्रीति कर्पूर रचि 
अमृत राग बोले बिषाक्त ब॒के ! 


बगेन मिल्ठर पाखे 
फुविछि सेड़ जे अख्यात रूपकथा 
रोष ईर्षीरे झराअ ना निआं झुल 
सेड़ जे निजर रस रजित ब्यथा । 


बुगेन भिल्यर पाखे 
झरिछे आजिरे छाल गोलछापर दल, 
भस्म गहलु नूआ मन्मथ उठे 


रति ऋ्दने बसन्‍्त थरथर । 


बुगेन मिलारे मियोल्ा जाउछि बाजि, 
आम्र मुकडु, मिशिजाए तहि केउ बेहेलार काया 


४ 


उड़िया 


समच्चय 


बुगेन विला के पास 
आज खिले है रे लाजवती लता के फूल 
कैसे लाल आलोक से प्रथ्वी है आत्महारा ! 
फूलों की बहार ! झडाओ न आग की चिनगारियों । 


पथ के ग्रान्त से होता है पथ प्रारम्भ 
भैगनोलिया को देखकर हँसती है मल्लिका, 
अश्र॒ की लहरो में है शुचि-शुभ्र रेखा 

घास के केशो में कौन मौंग निकाल रही है £ 


जो घास के केशो में मॉंग निकालने बैठी है 
सृ्य को चूणे कर सुख का सिन्दूर करती है, 
चन्द्र को दल कर, रच कर ग्रीति कप्रर 
अमृत राग लेपती है विषाक्त वक्ष में ! 


बुगेन विला के पास 
खिली है वह अख्यात रूप-कथा , 
रोष ईंष्यो से छोड़ो न आग की चिनगारियाँ 
बही अपनी रस-रजित व्यथा । 


बुगेन विला के पास 
झड गया है आज रे लाल गुलाबो का दल, 
भस्म-राशि से उठता है मन्मथ 
रति के क्रंदन से कम्पित वसनन्‍्त । 


बुगेन विला में वायोला बज उठता है 
आम्र-मुकुल से मिल जाती है वहाँ किस बेहेला की कथा 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ५ 


हि 


प्रीति अर्चना ए कि रे ऐक्यताने 
अतीतर शत अभिसपाते नुआ अभिज्ञा-छाया ” 


उर्ध्व पृथिबी निम्ने आकाश एणु 
वेपरित्ये एकि ' हार्मीने ” जागे ! 
ग्रोलाप-यध बगेन भिलार ज्ासे 
लाल छाजकुली ग्रीति-परिभाषा मांगे ! 


फलर सागर उत्ताल हेला अबा 

आरे निर्बोध ! झराअ ना निओं झुल 
स्मित-लिकतार पीत पाड़ुर माया 
फूल-डर्मिर केडें नृत्यर तल ! 


जाए आजि जाए जरा जर्जर राति 
बुगेन मिलार पाखे 
उठिला एड़ रे लाल गोलापर झड, 
हृदय उपरे हृदय पड़छि भाजि, 
आखि खोले कोटि लाजकुली छता कढ । 


अतनन्‍्त पद्ुनायक 


एक तान से यह क्‍या है प्रीति अचैना 
अतीन के शत अभिसंपात पर नव अमभिज्ञा-छाया ४ 


ऊपर पृथ्वी नीचे आकाश इसलिए 

बैपरीत्य मे यह क्‍या “हामेनी ” जाग रही है ' 
गुलाब गध बुगेन विला के पास से 

लाल लाजबती प्रीति परिभाषा माँगती है '! 


फूलो का सागर उत्ताल हुआ क्या 

अरे निर्बोध |! छोडो न आग की चिनगारियाँ 
स्मृति-सिकता की पीत पाडुर माया 

फूल ऊंमि के किस नृत्य के समान है ! 


जाती है आज, जाती है जरा-जजेर रात्रि 
बुगेन विला के पास 
यह उठा रे छाल गुलाब का झझञ्नावात, 
हृदय के ऊपर हो जाता भम्न हृदय, 
आँखे खोलती है लाजबती लता की कोटि कलियों । 


अनन्त पद्चतायक 


भारतीय कविता * १९४४-५४ 
काश्मीर स्वप्नर नुहे माटिर 


केशरे तार पाइन बनर ढेउ 

मुखरे सजफूटा उछार हृदर पद्म 

उषार किरण-गोला तुषार परि तार वर्ण 
लल्टटरे सुबर्ण नासंपाति । 

गडरे आपलर रक्तिम आभास 

अधरे द्वाक्षार मधुर सोकुमार्य 

निःशवासरे उपत्यका उद्यानर सुरभि, 
आखिरे झेलम अपातर चचलता 

नखरे चेरी फुल 

कठरे बुहबुल 

तुषार-स्रोत पारि मंथर तार गाति, 

चिनार बन कुटीर बासिनी 

ए किशोरी देहरे रूप पाड़ाचे जेम्ति 
काश्मीरर आहइचर्य श्री । 

शत शत लोलुप आखि मांगे तार लाबण्य 
से मागे मृठिए मात्र अन्न, 

किए देखे ता आखिरे रूपाख्रर अन्न, 

से मागे उछुछा योबन ढांकिवा पाड़ 
खण्डिए मात्र बस्र 

किए कहे अकृतिर कारिगरी शेष सीमा छुड़चि 
मुखरे उठे वार कारुण्यर बीचि, 

सञ्रामर क्षत अधररे रक्‍्ताक्त 

आखितले पाहाडी झरणाक लोहित करे 
एड़ एक निराश-सूथस्ति । 

अध आउ रुग्ण पितार दायित्व तार मथारे 
चड़ति बनर ए सुदरतम मंजरी 


उड़िया 
काश्मीर स्वप्न का नहीं, मिट्टी का है । 
केशों में है उसके पाइन वन की लहरे 
मुँह में वुलर झील का सब-पत्म 
उपा-किरण-मिश्रित तुषार-जैसा है उसका रंग 
ललाट में सुनहरी नासपाती | 
गड पर है अपल की रक्तिम आमा 
अधर पर द्वाक्षा की मधुर सुकुमारता 
खास में है उपत्यका के उद्यान की सुरभि, 
आँखो में झेलम प्रपात को चचलता 
नख में चेरी फूल 
क॒ठ में बुलबुल 
तुपार-प्रवाह-जैसी है उसकी मथर गति 
चिनार वन की झोपडी मे रहने वाली 
इस किशोरी की देह ने मानों पाई हो 
काओझ्मीर की आश्रयमयी शोभा | 
शत-शत लोभी ओखे चाहती है उसका लावण्य 
वह मॉगती है सिफ मुद्ठी-भर अन्न 
कोई देखता है उसकी आँखों में मदन-त्राण 
बह मॉगती है उमडती जवानी छिपाने के लिए 
केवल एक वस्न | 
कोई कहता है प्रकृति की कारीगरी का यह चरम उत्कष है 
कितु उसके मुख पर उठ रही है करुणा की तरंगे 
संग्राम-क्षत अघर से रक्ताक्त 
ऑँखो के नीचे पहाडी झरने को लोहित करता है 
एक यही नेराश्यमय सूयोस्त। 
उस पर है अघे और बीमार पिता का दायित्व 
चैत्र बन की यह सुदरतम मजरी 


भा, के ४ 


भारतीय कविता : 


१९४४-५५ ० 


जल्चि जीवनर व्यथारे । 

सर्बहरार हा-हतोस्सि गालर गोलापकु 

करिचे पाकेल 

घन कुहेलि मध्यरे शिशिर-उषा परि छायामयी 
से जेपरि कि कहे 

काञमीर 

स्वप्नर नहें 

माटिर । 


) 


जबिहारी दास 


2:26 
बम 


१0९ 


उडिया 


जल रही है जीवन की व्यथा में 

गालो की गुलाबी को सबहारा के हा-हतोस्मि 

किया ह पकिल 

घने कुहरे के बीच गिरशिर उपा की भॉति छायामयी 
वह जेसे कहती है 

कास्मीर 

स्वप्न का नही, 

मिट्टी का है। 


कुजाबहारी दास 


भारतीय कविता : १९५४-५४ २ 
केउं अंधारे चाल बाहि तुम तरणी 


जेउ ठारे नाहि हृद दिआ देड़ टिकिए 
इमिति राइज किए काहि अछ देखिहे ? 
कथाके कथाके खालि चालबाजि खेलड़ 
जणकु जणे जे जगि जगि खालि चलड़ 
जणे जेबे हमसे हृद भरि कथा कहड़ 
आन जणे खालि गंभीर होड़ रहड़ 
सेनेह सोहाग मधु आलापन मभिररे 

खुर धरि जणे तोटि का्टि चाले सतरे । 
सत कहिबाकु कार छाति नाहि पताए 
मिछ कहिबाक जणे जे जणकु बताए 
मिछरे भण्डि जे जारे पारिला मारि हैं 
से पुणि सबूठु पारिबार अटे भारि हे । 
हट हटा करि आनकु पारिबवा दबाड़ 
आनर बिपदे हसि बाशदुरी नबाहि 
पारुष वोलि गे जे छाति टेकड़ 

सिए पूंणि सार माणिष दुनिआ लेखड़ 
आजि जिए तुम बधु पडिशा भाई हे 
कालि दि गोड़ठा देलाणि ताहाकु थोड़ हे 
परदिन ताकु पथ मिक्षुक कलणि 

जीवन धरि जा बचि रहिच, मलनि ! 
सीमाहीन केते जीवनर ढेउ खेलड़ 
चाहि देले तिले अतर केते पुरड़ । 

ए महालीलारे आइलेष देड़ नियत 
चालिबाकु तुम इच्छा हेउनि कियत ? 


५३ 


उड़िया 
किस अन्धकार में बहा छे चले अपनी तरणी 


हृदय का लेन-देन जहाँ बिलकुल नहीं है 

ऐसा राज्य क्या कही तुमने देखा है 

बात-बात में चलती है केवल चालबाजी 

एक को दूसरे से सतके होकर चलना पडता है। 

एक जब हँसकर हृदय से बाते करता है 

तो दूसरा गभीर होकर रह जाता है । 

स्नेह-सुह्यग के मधुर वातालाप में 

कोई उस्तरे से गला काट रहा है। 

सत्य कहने का किसी को साहस नहीं होता 

मिथ्या बोलने के लिए एक-दूसरे को उकसाता है। 
धोखे से जो जिसको ठग सकता है 

वही है सबसे अधिक समयथे ! 

किसी को परेशानी मे डालकर नीचा दिखाना 

दूसरों की विपत्ति का परिहास कर वाहवाही लेना पौरुष है 
इस गव से जो छाती फुलाकर चलता है 

उसे ही दुनिया कहती है मानवमश्रेष्ठ । 

आज जो पड़ोसी तुम्हारा बधु है 

कल उसे ही तुम लात मारते हो 

परसो उसे रास्ते का मिखारी बना देते हो। 

जीवन धारण किये हुए जो तुम बच रहे हो, मर क्यो नही जाते 
सीमाहीन जीवन की कितनी तरंगे खेल रही हैं 

जिन्हे देखते ही अतर प्रूण हो जाता है. 

इस महालीला में सदा आश्ेष देकर 

चलने के लिए क्या तुम्हारी जरा भी इच्छा नहीं होती 


भारतीय कविता १९४४-४७ , ४ 


अतर भरि दनिआक भल पाड़वा 

दुनिआ ओठरे हसर जुआर बाहिबा 
पक्रि नह तम जीवनर मध सरणी । 
केउ अधारे चाल बाहि तम तरणी ? 


ऋष्णचन्द्र जिपाठी 


पर, 


उडिया 


अन्तकरण से दुनिया को प्यार करना 

दुनिया के ओटो पर हर्ष का ज्वार लाना 

क्या यह नहीं हैं तुम्हारे जीवन की मधु सरणी 
किस अन्धकार में बहा ले चले अपनी तरणी “ 


कृष्णचन्द्र अिपाठी 


भारतीय कविता ; १९४ ४-४४ 


धर 


रूप औओ प्रेम 


आकाश-कुसुम कत्पना खालि 

नृहें तब रूपशिरि 
घास फूल सरि फूटे ता घरारे 

रखि पारे सहि घरि । 


तब ग्रेम नृहे अति इन्द्रिय, 
स्वर्गीय, महनीय, 
मानृषी रूपर नियसि ताहा 


बिक] 


मो हृदये गोपनीय । 


क्रष्णचरण बेहेरा 


उडिया 


के... आ 
रूप आर प्रम 
केवल आकाण-कुसुम की कब्पना नहीं है तुम्हारी यह रूप-श्री 
घास के फूल की भांति वह घरती में खिलती है 
उसे मै पकडकर रख सकता हूं 
तुम्हारा प्रेम अतीन्द्रिय, स्वर्गीय और महान्‌ नहीं है 


वह है मानुषी रूप का निचोड 
मेरे हृदय में वह गोपनीग है । 


क्रष्णचरण बेहेरा 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ फूट 
6 सन 
ट 


यदि मोर ए मनर रक्त मांस चमर पोषाक 

आजि भल् लागे नाहिं; ए निस्तेज पूथिबीर देह 

आजि जेबे घोडि होड़ शोड़ पडे फिका जन्ह तारार आलुअ 
आजि यदि एकाकार समयर देह ओ अदेह 

तुमर निर्मोक तेबे खासिपड़ बेणी आउ आखिर भ्रुलता 
कंकाल तुमर आस धला होड़ समय ओ जन्ह आहुअरें 

मो देहर स्वास्थ आउ रक्त मांस चमर पोषाक 

खापि पड़ उपेक्षित बिसर्जित तुमर देहरे । 

पृथिबीर ९ देहरे खोजि खोजि मुं तुमर मनर सधान 
आजि हुए उपगत उपकूले तुमर देहर 

मु तेण तमकु खोजे रक्ते मोर देहर सीमारे 

तुमर आत्मा वा काहि देह काहिं तुमर मनर ? 

म तुमक भलपाए पुंजिभूत ए देहरे आत्मा मोर मनर पिपासा 


है 


मु तेणु तुमर देह खोजे मोर ए देहरे मोर सबु आशा ओ निराशा 


गुरुपसाद महारि 


सानट 


यदि मेरे इस मन की रक्त-मास चमडे की पोशाक 
आज अच्छी नहीं छगती हैं, आज अगर इस निस्तेज प्रथ्वी का शरीर 
फीके चौंद-तारों का आलोक ओढकर सो जाय 
आज अगर एकाकार समय की देह और अदेह 
तो अपने निर्मोक को गिर जाने दो, बेणी और आँख की ख्रू-छता और 
अपने ककाल को समय और चोंद के आलोक से सफेद हो जाने दो 
मेरे शरीर का स्वास्थ्य और रक्त-मांस चमडे की पोशाक 
गिर पडने दो अपने उपेक्षित विसर्जित शरीर पर। 
पृथ्वी की इस देह में तुम्हारे मन का सथान स्वोजते हुए 
आज मुझे अपने देह के उपकूल मे पहुँचने दे 
इसलिए में तुम्हे ढूँढ रहा हूँ रक्त मे, अपने शरीर की सीमा भे 
लेकिन कहों है तुम्हारी आत्मा, कहाँ हे तुम्हारे मन का शारीर 
मे तुम्हे प्यार करता हूँ, पुजीभूत इस शरीर में आत्मा मेरे मन की पिपासा हैं 
इसलिए मै तुम्हारी देह खोज रहा हूँ अपनी इस देह मे 
मेरी सब आञा और निराञा | 


गुरुप्रसाद महान्ति 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ 
शागणा 


धरणीर डरतिहासे तुम नाम य॒गे युगे लेखा 
बन्या मारी मरुडिर महाकाल पथे दिअ देखा 
अश्रु हाहाकारे जहि जीवनर “बड़दाण्ड” पथ 
भरि उठे हे शक्रुनि, कर तुमे तहि छायापात । 
हे अद्भुत-रुचिग्रस्त पुतिगंध-श्षधार्थ शागुणा 
जीवर मरण पांजि तुमरे |कि सबु जणा शुणा ? 
सत्य निए टाणि जेबे माता कोछु प्राणर नन्दन 
शब छामी तुमे दिअ काहुँ आसि कि अभिनन्दन । 
जिअन्तार तुमे नह, तुमे खालि जाणे शब-साथी 
तुमे परा थिल केबे त्रेतायुगे अब॒ुद्ध संपाति ? 
तुमे थिल कुरुक्षेत्र रक्त नदी संतरण बेल 

तुमर बिराट तृष्णा किए वहिं मिटाड़ पारिले ? 
“नअक? र बंधुवर तुम पाह आबाहन चाले 

से आड़े समरांगने इन्दोचीने, फर्मोजा प्रान्तरे 
नेले जहिं चण्डाशोक दयाकूले 'धर्माशोक! नाम 
आजि बि-ताहारि तीरे तुम पाड़ ल्यागिछि संग्राम 
तुम अबतार आजि परिग्रह एकाम्र मण्डले 
मायाबी संचयवादी ओणीबद्ध नर गृद्ध दले 
जिबख्र बुमुक्ष नामे करुछन्ति महा कोल्यहोल 
तुम आगमन पाई सफा करि बिराट उत्कल 
कंचा ओ सबुज पथे उठे जहि पाद रुणुझुणु 
जीबनर आशिर्बाद भाषि आसे अमर गंजन 
कुचित कबरी तले फूटाथिछा जहि सजफूल 

तुम पाई भोजि त॑हिं क्लेद मेद भमिष्ट शिशर 
योजना'र महापथे देख दूरे दिगबलय आरासि 
ए जाति मंदिरे तुमे हे शकुन वाप्िअछ आसि 


३१ 


उडिया 
गड्ध 


धरती के इतिहास में युग-युग से तुम्हारा नाम लिखा हुआ हैं 
बाढ, महामारी, अकाल के महाकाल पथ मे तुम दिखाई देते हो 
जीवन का “बडदाण्ड” पथ जहाँ अश्रु के हाह्मकार से 

भर उठता है, हे गृद्ध, वहां तुम छाया-पात करते हो । 

हे अदूभुतरुचिग्रस्त, प्रूतिगघ, क्षुधात्ते गृद्ध 

जीव की मरण-पंजिका के सम्बन्ध मे क्‍या तुम्हे सब-कुछ ज्ञात है 
मृत्यु जब माता की गोद से प्यारे बच्चे को छीन लेती है 
शव-लोमी कहाँ से आकर तुम कैसा अमिनन्दन देते हो * 
जीवितो के तुम नहीं, केवल शब-साथी तुम्हे जानता हैँ 
तुम्ही तो थे न उस त्रेता युग मे ग्रब॒ुद्ध संपाति ? 

तुम थे कुरुक्षेत्र मे रक्त-नदी-संतरण के समय 

क्या कोई वहाँ तुम्हारी विराट तृष्णा को बुझा सका 

* नवाक के बंधुवर तुम्हारा आवाहन होता है, उधर 

इंदोचीन के समरागण मे फार्मोसा के ग्रान्तर में 

दया-तठ पर जहाँ चडाशोक धमोशोक हुए 

आज भी उसी के तट पर तुम्हारे लिए संग्राम हौ रहा है 
आज एकाम्र मडली मे तुमने अवतार लिया है 

मायावी, संचयवादी, श्रेणीबद्ध नर-गृद्धदल 

नगे-भूखो के नाम पर शोर मचा रहे है 

तुम्हारे आगमन के लिए विराद उत्कल को मिठाकर | 

कच्चे और हरित पथ पर जहाँ चरणो की रुनझुन बजती है 
भ्रमर-गुंजन से जीवन का आशीवोद डोलने लगता है 
कुंचित कबरी के नीचे जहाँ सब्यःपुष्प खिलते थे 

वहाँ तुम्हारे लिए क्लेद-मेद-भूमिष्ठ शिशु का भोज है । 
“योजना? के महापथ मे दूर तक देखो दिग्वलय-ग्रासी 

इस जाति के मंदिर पर तुम्ही आकर बैठे हो, गृद्ध 


हरि ६। 
ल्‍प 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ 


महा चान्द्रायण ब्रवत पालिबाकु हैव ए जनता 

न हेले धरणी पृष्ठ लिभिलाए उडिआर सत्ता । 
टेकि रुजु औबा मृदि भीम पक्ष, चाहुछ काहारे 
चारिआडे अधकार हाहाकार भितरे बाहारे 

राम गले बनवास गले बने माया मृग मारि 
उद्धरिब किए सीता डाके मत “ निआखुटां ! धरि। 


गोदाबरीश महापात्र 


हि ६ 8। 
नी 


उडिया 


इस जनता को महा चान्द्रायण ब्रत का पालन करना होगा 

वरना धरती के प्रष्ठट से उडिया की सत्ता मिट जायगी । 

उठाकर रुजु ग्रीवा, बन्द कर भीम पख, तुम किसे ताक रहे हो 

चारों तरफ अघकार है, बाहर-मीतर सर्वत्र हाह्मकार 

राम गये वनवास, माया-म्रग मारने को गए बन मे 

कौन सीता का करेगा उद्घार, मैं “निआखुटा ” #लेकर पुकार रहा हूँ । 


गोदाबरीश महापात्र 


*# उडिया से प्रकाशित एक पत्रिका | 


भारतीय कविता : १९४४-४४ 
अजनन्‍्ता 


पाहाड पाहाड पथर जेउंटि माणिष करिछे चुना 
पाहाड पथर मणिष हातरे होड़छि कमल सुना 

पथर जेउंठि मणिषे हातरे धरिछि देबता बेश 
कहुछि मु कबि कड्ढडाछि से परा सुद्र श्रमिता-देश 
उडि उाडे जाअ पाहाड पथर उडरे पथर उड 
मणिष तो देहे ता हात बजाड़ तोलिछि सपन गड 
डडरे पथर, मणिष तोठारे छगाड़ देझाछि डेणा 
उडिगला मोर अजन्ता बाटर पक्षी हेला बाटबणा । 


पथर देह त कठिन नुहड़ छुह्मठारु बलि छहा 
लुहार जउरे का हात रेखारे झरणा हेडाछे बहा 
मेघर मयुर चितार तारका ग्रोटि योटि रेखा टाणि 
हेम कमलर फरुआ भितरे पुराह काकर पाणि 

किया टाणिदेड़ मरु बाहुकारे, मुगुनि पथर चिता 
नाल कहें फूल तनु चुमि चुमि मधुप लभड़ ब्यथा 
पथर जेडठे मणिष हातरे पाड़छि मणिष शिरि 
डाकुछि मु काबि अजन्ता देहर पथर देहालि चिरि । 


2५ ० 


पथर देहरे मथापिटे एबे माणिष एकाकी बसि 
शिउलि पावछल खसडा बाररे पद तार जाए खासि 
मणिष गेनर जागरण तले रूप शिरि मांगे खेल 
तुली धरि परा युग युग धरि माणिष खोजुछि बेल 
लेखिबा पाइंकि पथर देहरे माणिष मनर छाड़ 
थकिजाए बहु थकिजाए मन, बेल नाहिं बेल नाहिं 
मणिष मनर एहि जेउ रूप राजधानी हाट 


4७ सी 40] 


“आहूारे ! अधार घन ग्रिरितले काटरे पथर काट । 
गोपाल बन्द्र मिश्र 


६४ 


७ 
:॥ 
- 
+्ज्न्कयु 


अजन्ता 


जहाँ पत्थर के अबारो को मनुष्य ने चूण किया हैं 

जहाँ मनुष्य के हाथो से पहाड पत्थर कमल सोना बन गया है 
जहाँ पत्थर ने देवता का रूप धारण किया है मनुष्य के हाथो से 
मे कबि कहता हूँ, कहता हूँ वही है सुदूर प्रमिक्ता देश 
उड-उडकर जाओ पहाड पत्थर उडो, पत्थर उडों 

तेरे शरीर को स्पश कर मनुष्य ने बनाया है स्वप्न का गढ़ 
उडो रे पत्थर मनुष्य ने तेरे पख लगा दिए हैं 

अजन्ता-पथ पर उडने वाला मेरा पक्षी रास्ता मूल गया है। 


पत्थर देह तो कठोर नहीं लोहे से बढकर लोहा है 

[>> ममिशिलीक के सा 3 ख्ड 6 «३७ 
किसने अपने हाथ की लोहे की छेनी से रेखा खीचकर नहर बहाई है 
मेध के मयूरों के विचित्र तारकों की एक-एक रेखा खीचकर 

व्‌ कु ८ ;-4 

हेम कमल की डिबिया में ओस को दडूँद भरकर 

अथवा मरु बाह्ह में 'मुगुनि पत्थर” का चित्र अकित कर 
नील कूड पुष्प के तन को चूमकर मधुप व्यथा पाता हैं 
जहा पत्थर ने मनुष्य के हाथो से मनुष्य की शोभा पाई है 

मैं कवि अजन्ता देह की पत्थर की ड्योढी चीरँकर पुकार रहा हूँ 


अब मनुष्य अकेला बैठकर पाषाण देह मे सिर पटक रहा है 

माग की पतली काई में उसका पैर फिसल जांता है 

मानव-मन के जागरण तले रूपश्री खेलना चाहती है 

युग-युग से तलिका लिये हुए मनुष्य समय की प्रतीक्षा मे है 

पत्थर देह में अकित करने के लिए मनुष्य मन की छाया। 

बहुत थक जाता है, मन थक जाता है, समय नहीं, समय नहीं" 
मानव-मन की यह तरंगे, रूप की राजधानी का यह बाजार 

“और अधिक अंधकारप्ृण घन गिरि के नीचे काटो, पत्थर काठों”| 


गोपालचन्द्र मिश्र 


भा, के प 


उडिया 
रूप देवता 


सृष्टि कतो निराकार निर्विकार है 

इस भावना से ज्ञानियों को रहने दो 
मेरे ग्राणो के देवता कितने सुदर रूप में 

मेरी आँखों के सामने विश्व-भर में साक्षात्‌ हैं। 
मे निरक्षर निरालम्ब सत्ता नहीं समझ पाता 

उससे मुझे तृप्ति नही, हृदय को सानन्‍्लवना नहीं 
असीम मे असीम का योग है चिर विफलता 

वथा ज्ञान, वृथा सुख, वृथा जीवन-साधना। 
मानव रूपी यही तो देवता है मेरे सामने 

कैसे मुग्ध नयन, कितना सुदर बदन 
मेरे उच्छन्न प्राण ग्रेमालोक से जाग उठते है 

मानों यह जड विश्व अमृत-सदन हो । 
आज है जल, स्थल एक ही रूप मे उच्छवसित 

मानव-प्राण में हुआ है देवता का अवतार 
विद्ध प्रेमानन्द के गान से अनुगुजित है 

मन प्रेम से चाहता है मानव के लिए मुक्ति । 


मेरे देवता ग्रहण करते हैं मेरे प्रीति उपहार 


भारतीय कविता : १९४४-५४ 
प्रतिश्रुति 


जे शिशु जन्मिछि आजि मध्य रात्रि अंधकार तले 
कातर करुण कंठे से चाहिछि अतिश्रति मोर 
स्वार्थ' शाणित छरी न देबाकु कम्र तार कठे 
यात्रा पाह़ कारिवाकु तामेस्रार पथ पारिष्कार 

न देबाकु छलाटे वा ईर्षा घृणा आबिज्वास कला 
गाइ़बाकु यात्रा पथे मणिषर मुक्ति औति गान 
सबिनय कठे तार अतिश्रुति मागे बारंबार । 
निःसहाये देवा पाई अन्तरर स्नेह श्ीति-दान 
आमरि मणिष शिश असहाय मोन कठे केबे 
निबकि प्रदीष्त नेत्रे जगाइछि दृढ़ दाबिे तार 
अम्रत बंधने ताकु बॉधिबाकु मंत्री बिशवासर 
बचिवाकु देवा पाई मणिषर पूर्ण अधिकार 

जाअ नाहीं सहयात्री मणिषर स्वर शुण आजि 
प्रतिश्रुति मागुअछि शिशु एक ए धरणी परे 

देवा पाड़ं शान्ति स्वास्ति दाबी जाहा श्राति माणिषर 
मणिषर मुखा पिन्धि हिसाबाद जहि क्रीडा करे 
से चाहंचि अतिश्रुति आभिनय करिबाकु शेष 
पशुत्वर, देबत्वर चालिछि जा बिशवे सदा आजि 
चाहें कि से ए मागिष पिधे जेहु अमणिष बेश 

ए मणिष आणपुरे मणिषर बंशी उठ बाजि 
अतिश्रुति दिआ तार रक्त छिटा वागिबनि अगे 
वचिव मणिष शिशु मणिषर आधिकार नेड़ 

सबुज आकाश तले अंकुर ए मानबिकरतार 

बाढ़िब नवीन तेजे मुक्ति औति मेत्री गीति गाड़ । 


चिन्तामणि बेहेरा 


६९ 


उड़िया 


| | 


प्रतिश्रति 


आज मध्य रात्रि के अधकार मे जिस शिज्ञु ने जन्म लिया है 
कातर करुण कठ से वह मेँगता है मुझसे प्रतिश्रुति 

स्वार्थ का तीक्ष कठार कम्र कठ पर न लगने के लिए 

यात्रा के हेतु अघेरे पथ को परिष्कृत करने के लिए 

ललाट पर ईष्यो, घृणा और अविश्वास की कालिमा न लगने के लिए 
मनुष्य के यात्रा-पथ मे मुक्ति-प्रीति के गीत गाने के लिए 

उसका सबिनय कठ बार-बार ग्रतिश्रुति मॉगता है 

निःसहाय को देने के लिए अन्तर का स्नेंह प्रीति-दान 

कभी हमारा यह मानव-शिश्ु असहाय मौन कंठ एव 

निवांक्‌ प्रदीष्त नेत्रों से अपना छुढ दावा उपस्थापित करता है 
मैत्री और विश्वास के अबृत बधन से उसे बॉधने के लिए 

मानव के प्रूणे अधिकार की रक्षा के लिए 

जाओ मत सहयात्री आज मनुष्य की पुकार सुनो 

इस घरती पर एक शिश्ञु प्रतिश्रुति मॉग रहा है 

प्रत्येक मानव के शान्ति-स्रस्ति दावे के लिए 

मनुष्य का चोला पहनकर जहेँं खेलता हिसावाद 

वह चाहता है ग्रतिश्रुति पशुत्व और देवत्व के अभिनय के अत के लिए 
जो आज विश्व मे हो रहा है; 

वह नहीं चाहता मनुष्य का यह अमानवी वेश 

मानव के ग्राणो मे मानव-बशी के स्व्रन गजने दो 

प्रतिश्र॒ति दो उसके अग में रक्त के छीटे नहीं पडेगे 

मानव-शिज्षु जीवित रहेगा मनुष्य का अधिकार लेकर 

हरित आकाश के नीचे मानवता का यह अकुर 

मुक्ति, प्रीति एव मैत्री के गीत गाकर नवीन तेज से बढ उठेगा। 


चिन्तामणि बेहेरा 
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शान्ति-समाचार 


४० ४) ४ ४0 #आ 


बिपुल्य ए परित्रीर देशे देशे विस्तारि दिगनत 
परिव्याप्त श्याम शब्य क्षेत्र 

गहम ओ धान्य 

काहिबां खर्जुर काहि अगुर उद्यान । 

बलयित तण पूर्ण चारण आन्तरे 

अगणन दुग्धबती गोमाता विचरे 

तथापि ए सर्वसहा परित्रीर कोले 

क्षुद्र ए मानब शिशु 

मदमत्त हिसा कलरोले 

पिक्त करे धरणीर सुपतित्र घालि 
उष्म रक्त ढालि 

धुम्रवाष्पे भारे जनपद 

निति धर्म मुखे बोलि मासि 
गरजे कमाण तार 

हासिउठे शाणित ता असि । 
धरणीर शष्य, फल 

स्वर्ण-रत्ने सागरे सरिते 

सबूरि जे सम अधिकार 
बाजेना कि काने कार 

ए शाइक्‍त शान्ति समाचार । 


जानकीबल॒भ महान्ति 


७९ 


उडिया 


शान्ति-समाचार 


इस विपुला धरती के देश-देश मे दिगन्‍त तक फैले हुए है 
शस्य-श्यामल खेत 

कही पर गे और धान 

और कही पर खजूर अथवा अगूर के उद्यान 

वलयित तृणप्रण चरागाह-प्रान्तर मे 

अगणित दुग्घवती गोमाताएँ विचरण करती है। 

फिर भी यह सर्वसहा घरती की गोद में 

यह क्षुद्र मानव-शिश्ञु 

मदमत्त हिसा के चीत्कार से 

उष्ण रक्त बह्कर घरती की सुपवित्र धूल को सिक्त करता है। 
धूम्र और बाष्प से जनपद को आच्छादित कर 

नित्य धम के मुँह पर कालिख लगाकर 

उसकी तोपे गरजती हैं 

उसकी तलवारो की धारे चमकती है । 

धरती की फसल, फल, स्वृणे-रन, सरिता और सागर पर 
सबका है समान अधिकार 

क्या किसी के कानो में यह शाझ्वत शान्ति-समाचार नहीं ग्ूँजता ! 


जानकीबलहूभ महान्ति 
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ठ्न्ठ 


संध्यातारा ढुछाए आकाशे नहें आसे नील मेघ राति, 
उऑसर फर हरा तह शोभा बणे सोदामिनी छाति ! 
स्वप्नातुर झडर बदरे बज्र पढे अलयर मन्त्र 

इथरर निष्माण स्नायरे झजाकरे निष्कारण यस्‍्त 

कमि आसे फूटपाथर भिड शीत तोले स्वप्नर कपन 
आयुष्मती कृष्णा रजनीर फुटि पड़े कबरी बधन 

पुति गध आमन्थरायने सर्बहरा बिकल क्रंदन 

वक्षे ढाले लक्ष अशन-बाची जीवन के मृत्यर डधन ? 

सृष्टि कण स्रष्टार बिलास | ड़तिहास बर्बरता जाया 

माक्ति खालि युक्तिर निर्यात, परंपरा उगणनाभी माया ? 
शासन कि शाशित हंतक ? बिभव कि अभाव मारण 

गारब कि रारब-सृषण, धर्म खालि कोक शास्त्र गान 

याबन कि जघन्य फिसादि ? सभ्यता कि अइ्लछील व्यजना ? 
शान्ति पुणि भ्रान्ति स्‍्नेहाशिष ? श्रम खालि कर्मर गजणा ? 
सत्य सते मिथ्यार छलना ? ए माटि कि कोटिपति किणा ? 
कुर्म हेब निःस्त्र खालि जन्म, खटे खाटे अन्न-बख्र बिना ? 
वचिबाकि गोश्गित स्वार्थ ? मृत्यु बर शुभ श्रेयस्कर 

नाश हेब इन्द्र-सरीस्रप आगे देव बिज्वर कबर । 


तुलसी दास (कुमारी) 


ला 


उडिया 


ठ्न्द्ध 


सध्या-तारा आकाश मे ऊँघता है, उतरती आती है नील मेध रात्रि 
अमावस के गहन अघकार तले, शोभा बिखेरती है सौदामिनी छाती ' 
स्व॒प्नातुर ग्रभमजन के बद्रगाह में बज्र पढता है प्रलय मत्र 

ईथर के निश्चाण स्नायु में झझावात करता है अकारण गश्त 

फुटपाथ की भीड कम हो आती है, शीत पैदा करता है स्वप्न के कपन 
आमुष्मती कृष्णा रजनी की बेणी के ख़ुल जाते है बन्धन 

पूतिगव आमन्थरायन से सब्वेहारा का विकल क्रदन 

उठाता है अतर में लाखो प्रश्न, जीवन क्या मृत्यु का इधन * 

सृष्टि क्या, खरश का विलास ? इतिहास क्या, बबेरता जाया ” 

मुक्तित केवछ युक्ति का नियोस ? परम्परा उणेनामि माया « 

जासन क्या, शासितों का हत्यारा ? वैभव क्‍या, अमाव मारक * 

गौर क्या, राख का भूषण ? धरम केवल कोक-शासत्र का गान £ 

योवन क्या, जघन्य फिसाद ? सभ्यता क्या, अर्लील व्यजना ” 

शान्ति क्या, भ्रान्ति स्नेहाशीप ? श्रम केत्छ कम की पीडा * 

सत्य क्या, सचमुच मिथ्या की छलना ” यह मिट्टी क्या करोडपति की क्रीता 
नि सत्र का जन्म क्‍या, केत्रल कूम होना, अन्न-बस्त्र के बिना परिश्रम करना? 
जीवित रहना क्‍या, गोप्ठीगत स्वार्थ इससे तो मृत्यु शुभ है श्रयस्कर हैं 
इन्द्र सरीसप का होगा नाथ, पहले होगी विश्व की क्र ? 


है 


तुरूसी दास (कुमारी) 
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ए मरण नुहे नुहें 


सेठि म॑ दोखाछे भोक उपासरे पिठि पेट एकाकार 


एठि मुं देखड़ मेदर बद्धि उदर सर्बसार । 

सेठि में देखिछि पंजरातठ उठिबार अणचाश 
एठि साकी सुरा साहितरे भरु भुरु अगुरूर बास। 
सेठि परबरे गरभ जलड़ शह शह दीपाबली 


# (कि. 


विजालि-आलअ उजालि उठुछि एठि देखें भलि भलि 
सेठि केते कार जीबन जाउाछि काणि कडडिर मसले 
मागि माणिकर तउला एठेड् माणिष-हृदय तुले 

सेठि भोक शोष रोग भोगकरे रक्त माउंस देह, 

एठि माणिषर मनर छालसा चाटि खाए अहरह । 
सेठि भाजिपड़े गड गड होड़ गढा-बेढा कोणारक 
एठि देउलरे दिभ्न नाहि खालि मखशाली चकचक। 
भोकिला पेटर साहितरे सेठि मरणर बादि-पाला, 

एठि काछ-कीट काटे टिकि टिकि हृदयर फल डाला। 
जीबन सेठेड़ जीबन हेउाछि भोके शोषे मरिमरि 
बिलासर तले पतातक एठि शरण पशछि डरे । 


जीबनर एहि बेल्वतटे मुहि पडिछि दुड्ढर मुहे, 
से मरण मुहिं बरिबाकु चाहे ए मरण नुहें नहे। 


«थे 


नित्यानन्द महापात्र 


हि; 


उडिया 
ह मृत्यु नहीं नहीं 


वहों मैने देखा भूख-उपवास से पीठ और पेट एक होते हुए 

यहाँ मे देख रहा हूँ तोद की वृद्धि और उदर ही सर्वस्त्र है 

बहों मेने ठेखा पजर के अदर से उनचास उठता हुआ 

यहाँ साकी और सुरा के साथ अगुरु की मीनी-भीनी गंध 

वहाँ पर्व में पेट जलता है 

यहाँ देखता हूँ शत-शत दीपो की माला और विभिन्न रंगो के विद्युत्‌- 
ग्रकाश की जगमगाहट 

बहाँ कितनो का जीवन जाता है कौडियो के मूल्य 

यहाँ मानव-हृदय तोला जाता है मणि-माणिक्य से 

वहाँ मांस के शरीर रोग, भूख और प्यास से तडपते है 

यहाँ मानव-मन की लालसा अहर्निशि तृप्त होती रहती है 

वहां खड-खड होकर गिर जाता है विशाल “ कोणाके ! 

यहाँ मद्रि में देवता नही केवल ग्रवेश-द्वार की सजावट है 

वहाँ भूखे पेट के साथ होता है मृत्यु का “ बादि पाला? 

यहाँ काल-कीट तिल-तिल करके हृदय-पुष्प की डाली को काट रहा है। 

जिंदगी वहाँ जिदगी बनती है तडप-तडप कर 

यहाँ मय से पछातक विकास की शरण लेता है 

जीवन-बेला के तट पर मे पडा हूँ दोनो के बीच 

वरण करने के लिए मै उसी मौत को चाहता हूँ 

यह यृत्यु नही नहीं । 


नित्यानन्द महापात्र 


भारतीय कविता : १९४४-४४ 


धासर कबर 


दिल्ली सहरे कबरखानार गोलाप बणे, 
हजार हजार कबर होड़छि ठिआ, 
गोरिए केबल अजणा भालि से अग॒णा कणे 
खोला हाउआक खोलि वेड़अछि हिआ। 


उर्ध्व भागरे सामिआना परे नोलिआ नभ, 
बूकुरे सब॒ज घासर गालिचा टिए, 
अक्ृतिर से सरस सराग मुकुछा बुके 
हाजि जाइअछि मलिन माटिर देहे । 


विलछास-छड़ल रजापुअ पाखे भिकारी परि, 
माटिर कबर एड़ जे जाउछि देखा, 

ताहारि भितरे बिराम घोनोछि जाहान्नारा 
बादशा-दुल्गयली अतुल रूपर लेखा । 


बंदी पितार सेबा पाई जिए सकल छाडि 
त्यागर जीवन बरिथिला काराबासे, 
मृत्युर घूसर उष्ठ-पुटरे बुकुर बाणी 
कहि जाइथिला बेदना-आतृ्र भाषे । 


8 


धन दउलत मान्‌ संभ्रम बिलास शिरी 
मणिष जीवन कार दिए केड़े हीन, 
ताहारि भितरे बधने मते राखिब नाहि 
तत्व म॒ तार बाझ्लेअछि चिरादिन । 


उडिया 


घास की कब्र 


दिल्‍ली शहर में कब्रिस्तान के गुलाब-चन मे 

हजारो कत्रे बनी हुई है, 

केवछ एक ने अनजान की तरह उस ऑगन के कोने मे 
मुक्त हवा मे हृदय खोल दिया है। 


ऊपर शामियाने-जैसा नीलाकाश 

छाती पर हरी घास का गलीचा 

प्रकृति के उस सरस सराग मुकुलित हृदय मे 
खो गया है मलिन मिट्टी के शरीर मे। 


विलासी राजपुत्र के पास मिखारी-जैसी 
यह जो मिट्टी की कब्र दिखाई दे रही है 
उसके अन्दर विश्राम कर रही है जहॉनारा 
बादशाह की कन्या, अनुपम सुन्द्री | 


बन्दी पिता की सेवा के लिए जिसने स्वेरत्र छोडकर 
त्यग का जीवन वरण किया कारावास में 

मृत्यु-धूसर आष्ठपुट से हृदय की बात 

कह गई थी वेदना-आतुर भाषा मे । 


घन, दौलत, मान, सश्रम, विलास-श्री 
मानव जी । 5 हर लटक ७ पक >. मु शो 

व-जीवन को कर देते है कितना हीन 

उनके बधन मे मुझे मत रखना 

मैं उनके तत्त को समझती हूँ चिरदिन 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ्द 


मर्मर गढ़ा कम्न कबर लोडानि मोर 
मरण-लोके मु॒चाहूं नाहि कारागार 

कामना मोहर मुकृछा बणर मृकुठा वाआ 
नील गगनर मुकुछा आशिष-पार । 


बिद्युत्‌ प्रभा देवी 


उड़िया 


मुझे नही चाहिए मर्मर-निर्मित कब्र 

मृत्यु-लोक में में नही चाहती कारागार 

मेरी कामना है मुकुलित वन की मुकुलित वायु 
नील-गगन को मुकुलित आशीष-घार । 


बिद्युत्‌ प्रभा देवी 


भारतीय कविता : १९४४-४४ 
इन्द्रमेघ 


मेघ रागे नन्दिता ए धूसर नगरी 
क्लान्त आजि छायार बिलासे / 
आकाशे आकाशे तार आजि छायासेघ 
कज्वलित छाया तार राज पथे पथे । 


से आकाश एड़ नगरीर 

अद्मित बेदनारे बहु 

कांदड़ कि बहुनिध । 

परे पुरे अयुत नटीर 

चरणे कि बाजि उठे ताहारि से दरदी नूपुर । 


आजि तुम चन्द्रशाला परे 

नरत्तक मयर चाहि तुम केश मेघ 
छुटाए कि केका । 

तमे कि सारंगी तारे तोल मेघनाद । 


बजर आधघाते दरे भूमपरे 

लोटि पडे बुद्ध बनस्पति--- 

तुमे कि लावपण्यबर्ती 

हेट माथे सृक्त करे गा 

रक्तर करबी फिगि देह भूमितल्े 
करजरे काट तिनिगार । 

मुक्ति आजि मेघ हेबि अश्रकला मेघ 
रेश्वर्य बिलासिनी ए नगरीर बहु हर्म्य शिखे 
मुहि कि कान्दिषि बासि, 

तुम अश्वुनीर धारे रखि समताल 
मंचिविक कज्वत्वाभ नीर | 


भाक 


उड़िया 
इन्द्रमघ 


मेघ राग से नन्दिता यह धूसर नगरी 

आज छाया के विलास से क्लान्त है। 

आज उसके आकाश मे मेघ छाए है 

उनकी काली छाया राजपथ पर पड़ रही है। 


इस नगरी का वही आकाश क्या 

अदमित विपुल वेदना से बहु विध रो रहा है ? 

घर-घर में अयुत नटियो के पैरो मे क्या उसके वही दर्दीलि 
नूपुर बज उठते हैं 


आज तुम्हारी चन्द्रशाला मे 
नत्तेक मयूर तुम्हारे केश-मेघो का देखकर क्या केका-ध्वनि करता है * 
सारंगी के तारो पर तुम क्‍या मेघ-नाद झकृत करते हो ? 


वज्राधात से दूर भ्रमि पर लौट पडती है बृद्ध वनस्पति 
है लावण्यमयी, क्‍या तुम 

नत मस्तक से जूडा खोलकर 

फक्कर भूमि पर रक्‍त करबी 

करज से काठती हो त्रिरेखा 

क्या में आज बनूगा मेघ अश्रकला मेघ 

ऐज्बय विलासिनी इस नगरी की बहु हम्य-शिखाओ पर 
बेठकर क्या मे रोऊँ ४ 

तुम्हारे अश्न-नीर की धारा के साथ समताल रखकर 

क्या में कज्जल नीर बहाऊँ ० 


हम न्सो 


का 


भारतीय कविता $ १९४४-४४ 
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निःशेषित करि आपगणारे 
तुम बातायन तले बहि जिबि निक्ि 
बेदनार आर्त्त अश्रुसम । 


तेबे महिं मेघ हेबि आजि इन्द्रमेघ 
नगरीर बहुबिध आबिलता नेह़ 

सहि आजि बहिजिबि 

कज्बलित छाया घेरा राज पथे पथे 
आकाशे आकाशे हेबि आजि इन्द्रमेघ ॥ 


बिनोदचन्द्र नायक 


है 


न्चण 


उड़िया 


अपने को निशेष कर क्या मैं बह जाऊँगा तुम्हारे वातायन के नीचे 


वेदनात्त अश्रु के समान ” 


तब में आज मेध बनेगा, इन्द्रमेष 
नगरी की सारी गदगी लेकर 


मेँ आज बह जाऊँगा 


काली छाया से घिरे हुए राजपथ पर 
आकाश आकाश में आज बनूंगा इन्द्र्मथ | 


बिनोदचरन्द्र नायक 


भारतीय कविता : १९४४-४४ 
संध्यातारा 


सध्यातारा से जाए छवि, 
रजनी तिमिरे तार रुचि, 
बिजन पथिक मरे झारे, 
अश्रु नयने उठे पारि । 


क्षणकर से त रूप बिभा; 

शारद शुक्ल मेघ किया; 
तरुण स्वम्॒ स्मृति छाया, 

लुचड़ क्षणके राचि माया। 


धूप काठि जलि ढाले बास, 
भस्मे लभड़ अबकाश, 
हाट शेषे सबु हुए शून, 
गन्यता बाघे शहे गृण । 


रगभूमिर नत्तंकी, 

अतरके स्मृति-दाग रखि, 
दिशे नाहि आउ केउ पटे, 

पिटि हुए ढेउ खालि तटे । 


क्षणकर से त मादकता, 
कहाड न दिए मन कथा, 
हसे हि द्रे जाए सार, 
आलोक पछकु बिभावरी । 


जरा धरा दिशे नूआ पारै, 
नब बसन्‍्त सचारे, 


संध्यातारा 


वह संध्यातारा छिप जाता है 
नेशान्धकार मे है उसकी रुचि, 
विजन पथिक मर जाता सखकर 
भर आते नयनों में ऑसू । 


क्षणभगुर है वह रूप-विभा 

शारदीय शुक्ल मेधो-जैसी 

तरुण स्प्रप्त स्मृति-छाया 

छिप जाती है क्षण भें रचकर माया | 


धूप काष्ट जलकर फैलाता सुवास 

भस्म होकर पाता अवकाश 

हाट के उठ जाने पर सब हो जाता सूना 
शून्यता देती है मन को शत-शत पीडा। 


रंगभूमि की नर्तकी 

असावधानी में छोडकर स्पृति-चिह्न 
दिखाई नहीं देती है कही पर 
केबल तट पर तरंगे सिर पीटती है | 


बह है क्षण-भर की मादकता 
कहने नही देती है मन की वात 
हँस-हँसकर दूर सरकती जाती है 
आलोक के पीछे विभावरी ४ 


जरा धरा दिखती नवीन 
नव वसनन्‍त के आने पर 


भारतीय कविता : १९५४-४४ ८६ 


जीड़ उठे जीव शमशान्‌, 
अधोरे हसे बाल-भानु । 


कोस्तुम बालि तारा-तेज, 
दिबा राति कबि करे हेज, 
सुद्र कानन सर्गीत, दि 
काब्ये वा व्यथा इगित । 


क्षणिक रज्मि अनुभव, 

धन्य जीबन अभिनब, 
आलोक छायार खेल खोलि, 

नाउरी ता तरी दिए मोलि । 


बेकुण्ठनाथ पद्नायक 


व्ज्छ 


उड़िया 


उ्मशान से जी उठता है जीव 
अँपेरे में हँसता है बालारुण । 


कौस्तुम से बढकर तारक तेज 
चिन्तन करता है दिन-रात कवि 
सुदूर कानन-संगीत 

करता इगित व्यथा-काव्य में उसकी | 


क्षणिक रश्मि का अनुभव 

धन्य है जीवन अभिनव 
धूप-छोंह का खेल खेलकर 
नाविक देता अपनी नौका खोल | 


छ क 


बऊकुट्नाथ पटनायक 


| 


मारतीय कविता ; ६९४४-४७ े 
ख्पतत्त्व 


श्रीमती से राजगृहे रूपसी गणिका लालसा-निलय 
नयरर बहु धर्य ता रूपशिखारे लमिछि बिलय। 
मिक्षु एक मिक्षार्थर जाइथिता थरें ता रूप बिदरघ 
प्रभु बुद्ध जाणिले ता न कहिले किछि रहिले निस्तब्घ । 
हठातू नगरे हेला बार्तता अचारित मृत्यु श्रीमतीर, 
शाणि बद्ध आदेशिले न हेउ विनष्ट ता मृत शरीर । 
दिन तिनि परे बद्ध चलिले सशिष्य नयर इमशाने, 
अगाह श्रीमती शव रखाड़ले तहि सर्व अबधाने । 

रूप मृद भिक्ष सह राजा मनन्‍्त्री तुले बहु नागरीक 
बुद्ध बाणी श्रवणार्थ नगर इमशाने सब उपस्थित । 
रूपसी श्रीमती एबे दिशे बिकटाल जघन्य कुत्सित 
मक्षिकार चराभामि, दुगन्‍्ध, बिभत्सष्फित बिगलित । 
कहन्ति से तथागत सकले अनाड़ चित्रित पृत्तली, 

एड़ त मानव देह बसने भूषणे दिशे सुखकरी । 
क्षतमय रोगाकुल ईर्षी, त्रषामय पकिल भग्गर 

एड़ करे म्ानवक ब्याकल, उद्भ्रान्त धर्य करि चर । 
एहा कहि स्वल्य-भाषी स्थित अज्ञ प्रभु गले चलि धीरे 
मिक्ष सह से जनता हेजे रूपतत्त्व मनर गर्भीरे 


मायाधर मानासिह 


प्र 


उडिया 


रूपतत्त 


राजगृह म वह श्रीमती रूपसी गणिका लालसा निलूय 

नगर का वहु धैये टूटा है उसकी रूप-शिखा मे 

उमके रूप से विदग्ध एक बार एक मिक्षु गया था मिक्षाथ 
प्रभु बुद्ध को हुआ यह ज्ञात, कहा कुछ नहीं, रहे निस्तव्ध 
हृठात्‌ नगर मे श्रीमती की मृत्यु की बात फैल गई 

बुद्ध न सुना, आठेश दिया विनष्ट न हो उसका मत शरीर 
तीन दिन के बाद बुद्ध शिष्यो' सहित गए नगर के ब्मशान को 
मेंगाकर श्रीमती का शव वहाँ रखवाया सवके सामने 

रूपमूड मिक्षु के साथ राजा मत्री सहित बहु नागरिक 

बुद्ध वाणी श्रवणार्थ उपस्थित हुए नगर के घ्मगान मे 

रूपसी श्रीमती अब दिखाड़ देती है विकराल, जधन्य, कुत्सित 
मक्वियों की चराभूमि, दुगन्धित, बीभत्स, स्फीत, विगलित 
सबको चित्रवत्‌ ठेख कहा तथागत ने--- 

यही तो मानव देह वसन-भूषण से लगती है सुन्दर 

क्षतमय, रोगाकुल, इंष्यो, तुपामय, पकिल, भगुर 

यही तोड़कर घये मानव को करते है व्याकुल, -उद्भ्रान्त 

यह कहकर स्वत्प-भापी स्थित-प्रज्ञ प्रभु धीरे से चल दिए 
मिक्षु और जनता लगी सोचने रूपतत््व मन की गहराई में | 


मायाधर मानासह 


भारतीय कविता : १९४४-४५ ९० 
रबीन्द्रनाथ 


बिरव आजि होड़छि पथहरा 
गरभें तार अधकार भरा, 

भिक्षा करे तुमरि पाशे कवि 
आलोक-बारि दालिब आसि परा 
चन्द्र सम फगण निशाकारे, 
ज्योत्स्गा ढालि अमीय परकाशे, 
सागर बुके खेलाड़ मधृपुर 
मन्द्रताने थराड़ धरापुर 

पागल सम कठे भरि भाषा 
आलोकमय चक्षे धारि आशा 
आन्तररे फुटाड़ नुआफुल 
चित्रमय करि तटिनी कूल 
आसिव तुमे परा 

विश्व कबि, बासिचि चाहि 
आखिरे मोर पलक नाहि 
विश्व आजि होड़ाछि पथहरा । 
विश्व कबि ! तुम सागर तीर 
गध फूल, तुंग गिरि शिर, 
स्वास्थ्यवर्ती तटिनी मृदुगति 
दिनर शेषे चन्द्र ताराबती 
सुनार धान-पल्लाबित क्षेत 
झरणा-नील, हाल्की मेघ इवेत 
दार्शनिक महामानव तुमे 
तुमारे नामे पद्म आजि चुमे । 
बापिछ आमे धारि स्वर्ण थाला 
पूर्ण दीप मी फुल माल 


९१ 


उडिया 
रवीन्द्रनाथ 


विज्व ने आज पथ खो दिया है 

अधेरा छा गया है उसमें 

हे कवि, भिक्षा मॉगता हूँ में तुमसे 

आकर आलोक-बारि बरसाओ 

फागुन के निशाकाश में चन्द्रमा के समान 
अमिय प्रकाश से ज्योत्स्ना बरसाकर 

सागर की छाती पर मघुपुर बसाकर 

मद्र तान से घरा को थरोकर 

पागल के समान कठ में भाषा भरकर 
आलोकमयी आँखो में आशा भरकर 

प्रातर में नवीन फूल खिलाकर 

तठिनी तट को चित्रमय करके 

तुम आओगे न विद्व-कवि ! 

मै बैठा हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा मे 

अपलक आँखो से 

विद्ध ने आज पथ खो दिया है| 
विद्ध-कवि, तुम्हारा ही है यह सागर-तट॑ 
सुगधित पुष्प, तुग गिरि-शुग 

स्वस्थ मृदुगति तटिनी 

विवस के अत में चन्द्र-तारकों से परिष्र्ण 
सुनहरे घान के लहलह्वाते खेत 

नील झरने, हल्के खेत मेघ 

तुम हो दाशेनिक महामानव 

तुम्हारे नाम को आज कमल भी. चूम रहे है। 
हम बैठे हैं हाथ में लिये स्त्रण थाली 

पृण दीप, बेले-छलों की माला 


भारतीय कविता : १९५४-४४ ९२ 


जगत पाप चरण रेणु देड़ 

शान्त कर अंधकार फेड़ 

बकुछ तले पूजार बेदी साजि 
बिजने नदी पुलिने डाकु आजि 
अर्द्ध मृत मणिषे दिअ आण 
कंठे आम दिअ है भरि गान । 


यदुनाथ दास महापात्र 


९२ 


उड़्या 


पद-रज देकर, अंधकार को हटाकर 

जगत्‌ के पाप को शात करो ! 

मौलसिरी के नीचे पूजा की वेदी सजाकर 

विजन नदी-तठ पर हम आज तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं 
अद्भ-मृत मनुष्यों को ग्राण दो 

हमारे कठ में गान भर दो ! 


यदुनाथ दास महापात्र 


भारतीय कविता ; १९५४-४५ ९७ 
हे 
दुर्भुख 


शिल्ग-बधुर दुर्गम पथे जेड सरितर सुअ 

बंधु हे गति करे, 

सेकि गाए केबे मन्द मधुर कल संगीत स्वरे 
से कि कहे केबे धीर मन्थर भाषे 

से त छुटे तार गुरु गंभीर स्वने 

से त चाहें वार घार्णि आबर्ततने 

से त बिहसड़ फेन उच्छवासे बिद्वप्भरा हासे । 


आजि बंघधु हे अबिकल सेहिपरि 

अबहमान मुं श्रतिहत एक आण 

पादतले दलि 

केते बाधा केते यन्त्रणा केते लांछना अपमान 
चालिअछि अबिराम 

चला-पथे मोर निशार तमसा राशि 
चन्द्र-आलोके अम्बद घोटि आपि 
चित्त-प्रबाह परे, 

बिपर कालिमा भरे, अबारित भरे । 

दीन ए दुनिया शाणित ताहार बाणे 

छाति तले मोर अयुत आघाव हाणे। 

छातिर शोणित देड़ 

मरमर स्मित देड़ 

चाल्अछि मुहि छाड़ आहुअर चित्रित अमियाने 


बाधा बधर बंधुर मोर पथे 
एकचत्र मेँ 

दुबार मनोरथे। 

पथचारी दल डाकि आणि गउरबे 


९ 


उड़िया 
टुमुंख (5 
दुर्घुख 
शिला बंधुर दुरगेम पथ में जो सरित-ख्नोत 
हे बन्धघु, बहता है 
वह क्या कमी गाता है मन्द-मघुर-कल-संगीत-स्वर में £ 
वह क्या कमी कहता है घीर-मन्थर भाषा में 
वह तो छूठता है अपने गुरु-गंभीर स्वर से 
वह तो देखता है अपने धूर्णि आवत्तेन को 
वह तो विहेंसता है फेन उच्छवास से विद्वपभरे हास्य से। 


हे बधु, आज ठीक उसी तरह 

मै प्रतिहत एक प्राण प्रवहमान हूँ 

कुचलकर पोंबो से 

कितनी बाधाएँ, कितनी यन्त्रणाएँ, कितनी लाछनाएँ एवं अपमान 
चल रहा हूँ अविराम । 

मेरे पथ पर है निशा की गहन तमित्रा 

चन्द्रालोक पर घिरे हुए अम्बुद 

चित्त के प्रवाह पर 

विष की कालिमा भरते है अवारित भरते हैं। 

यह दीन दुनिया अपने शोणित बाण से 

मेरी छाती के नीचे अयुत आघात करती है 

छाती का रक्‍त देकर 

मम का स्मित देकर 

मै चल रहा हूँ छाया-आलोक के चित्रित अभियान में 


विप्न बाधा के मेरे बघुर पथ में 
मे हूँ एकचक्र 

दुवार मनोरथ से । 

राही दलों को बुलाकर गौरव से 


भारतीय कविता * १९६४-५४ ९६ 
निति निति महि उडाड़ देउचि जाहा आछि मोर बासे 
मात्र धरार शत शत मउछवे 
आह्ानटिए आसे नाहि मोर पाशे । 
हृदय देड़ बबि हृदय पाए नि तिले 
अश्रु बाढिले अश्र त नाहि मिले : 
मिले यदि किछि छलनार खालि खेला । 
द/सह अबहेला । 
काहि अबा जदि हिआ मिलिथाए 
जीवन-कृसम फुटे 
पाप पाप बोलि जनतार मुखे 
शत अपवाद उठे । 
श्रम देले पुणि जगत दिए नि मूल 
फलर बगिचा लगाइले पणि 
आन तोलि निए फुल 
कह बधु हे चित्ते अछि कि मधु ? 
मधुरे जडाड़ कहिबि बुकुर बाणी 
चित्त-प्रकाश बादिबे मु मोर आजि 
शील सभ्रम शिष्टता मानि मानि। 
कथारे मोहर आहत मनर इवास, 
भाषारे मोहर शोगितर अरुणता 
से मोहर बकिम उपहास, 
मु कहड़ आजि अग्रिय सतकथा ! 
चारुबाकू हेबि केउपरि आजि कह आजि केउ छले ? 
दु्मुख मुहि रूक्ष ऐ धरातले ! 


राधामोहन गड़नायक 


९५७9 


भा, का ७ 


उडिया 


नित्य ग्रति मै उड़ा देता हूँ जो-कुछ है मेरे पास 
किन्तु धरती के शत-शत उत्सवो में 

मेरे लिए एक भी आह्वान नहीं आता। 

हृदय देकर भी हृदय नही पाता रंच-मात्र 
ऑसू बहाने से ऑसू तो नहीं मिलते 

यदि कुछ मिलता है तो केवल छलना 

दुःसह अवहेलना | 

कही यदि हृदय मिलता है 

जीवन-छुसुम खिल उठता है 

पाप-पाप कहकर लोगो के मुँह से 

सैकडो अपवाद उठते हैं 

श्रम देने पर भी जगत्‌ उसका मूल्य नहीं देता 
फूलो के बगीचे लगाने पर भी 

दूसरे तोड लेते हैं छूल। 

हे बंधु, कहो चित्त में क्या मधु है * 

मधु मिश्रण कर कहूँगा मन की बात 

मैं आज अपना चित्त प्रकाश फैलाऊँगा 

शील संभ्रम शिष्टता मानकर | 

बातो में मेरी आहत मन की सास 

भाषा में मेरी शोणित की अरुणता 

सुर में मेरे बंकिम उपहास 

मै कह रहा हूँ आज अप्रिय सत्य की कहानी 
चारुवाक्‌ होऊँगा बोलो मै किस छलना से आज 
दुसुंख हूँ मैं इस रूक्ष धरातल पर। 


राधामोहन गड़नाय' 


भारतीय कविता : १९४४-५४ र 
तपंण 


आकाशे आदिन मेघ ताण्डब, पबने झडर ताति 
पढ़िचम नभे उठुछि घनाड़ व्यर्थ आशार राति 
तटिनी पूलिने पथिक मुं एका 
खोजि बुले क्षीण आलोकर रेखा 
बिद्र॒पि मोर बिहलतारे झलसे बिज्ञालि भाति 
आइआले वार हुए आगभर व्यर्थ आशार राति । 
शंका मयन सुप्त धरणी जागे मुं यात्री एका 
शभे नाहिं कार कंठ त काहिं, नीरब जे कुडु केका 
झड़र माद्र परशे केवल 
जल तरग उठे छलछलछ 
घन धालि कणा करे बाट बणा पथ जाए नाहैं देखा 
त्रस्त नयने मत्त गयने चाहें म॑ यात्री एका 
सहसा बिदारि बिपुल्ल अलय शुभे आनन्द ध्वनि 
भरन बौणारे किए झंकारे आलोकर आगमनी / 
दुर्दिन भेदि धारि मोर हात 
किए आति मोते बताउछि बाट 
देखिनि काहाकु नयन मातर हृदय पाराछि चिन्हि 
अमाबस्यारे बजाइछात से आलछोकर आगमनी 
पूर्बगामी से, मलय पथरे सारथी साजिब मोर 
दुर्दिनि मोर आश्रय तार निर्भय बाहु डोर । 
दुर्बार तार चरण परशे 
रूक्ष शइले शतदल हसे 
बजाए बसि से मरण बीणारे जीबनर कलरोल 
आबोरि रख़िछि मंते आाजे तार अभेद्य बाहु डोर । 


छुननन्‍द कर 


है 


है 


उड़्या 
तपण 


आकाश में है असमय मेघ का तांडव, वायु में प्रभंजन का ताप 
पर्चिम नभ में हो रहा है व्यय आशा की गहन रात्रि का आगमन 
तटिनी तठ में मै हूँ अकेला पथिक 
ढूँड रहा क्षीण आलोक की रेखा 
मेरी विहलता को व्यंग कर बिजली का प्रकाश चमक उठता है 
उसकी आड़ में व्यथे आशा की रात्रि आगे बढ़ रही है 
शंका-मन सुप्त धरणी में मै अकेला यात्री ही जाग रहा हूँ 
कहीं पर किसी का कंठ-ल्वर तक झुनाई नहीं देता 
कोयल की कूक मी नीख है। 
केवल प्रभ॑जन के मदिर स्पशे से 
जल तरंगे उछल रही हैं 
घने धूलि-कणो ने पथ से भटका दिया है, मागे दिखाई नहीं देता है 
मैं अकेला यात्री तस्त नयन से मत्त गगन को देख रहा हूँ 
सहसा विपुल प्रलय को चीरकर आनन्द-ध्वनि सुनाई देती है 
कौन है जो भग्न वीणा पर आलोक के आगमन को झंकृत कर रहा है 
दुर्दिन को भेदकर मेरा हाथ पकड़कर 
कौन मुझे राह दिखा रहा है 
आँखो से मै किसी को देख नही पाता, किन्तु हृदय पहचान रहा है 
उसीने तो अमावस में आलोक के आगमन की रागिनी बजाई है 
वह है पूवेंगामी, प्रलय पथ में वही होगा मेरा सारथी 
दुर्दिन में उसकी निर्भय बाहु-डोर ही मेरा आश्रय है 
उसके दुबोर चरण-स्पश से 
रुक्ष हौल मे शतदल हँसते हैं 
वह बैठा हुआ मरण-वीणा पर जीवन का क्लराग बजा रहा है 
आज उसकी अमभेद्य बाहु-डोर ने मुझे परिवेशित कर लिया है। 


सुननन्‍्द कर 


चयन : सौलाना अबुलकलाम आज़ाद 


कवि-नाम 

“अरे” मलसयानी 
आले अहमद “सरूर ! 
जगन्नाथ “आजाद 
“जोश ” मलीहाबादी 
नरेशकुमार 'शाद ! 
नवाब जाफर अली खा “असर ” छूखनवी 
* नाजिश ? परतापगढी 
“फिराक * गोरखपुरी 
“विश ” सिद्दीकी 
सिकंदर अली “बज्द ! 


कविता 

निगारों का देस 
मातम क्‍यों 
गजल 

हे /ा [थे 

हे कि नहीं 
कारें 

गजल 
सामओऔन ने कहा 
७) ७३ 

माजे तगज्जुल 
अफसानये-खेश 


कशमकश 


भारताय कविता : १९४४-५५ १०२ 
निगारों का देस 


आबशारों' बहारों नज़ारों का देस 
वादियों नक्षियों कोहसारों का देस 


सर बसर नरमॉ-चहमों की यह सरजमी 
सर बसर सब्जों यह सब्जाज़ारों का देस 


दर हकीकत हे फिरदासे-रूये-जर्मी 
इंतखाबे-जहॉाँ यह बहारों का देस 


छालाकारी हे फितरते की हर बाग में 
यह हसीं देस हे लाछाजारों का देस 


गीत गाती हुईं नक्षियों की जमीं 
शोर करते हुये आबशारों का देस 


जगलों की सुक्ें-बरूरों दिलकश जमीं 
मुहर बर लब हसीं कोहसारों का देस 


यह सियह-चह़्म रानो गज़ालों का घर 
यह हसीं महजबी  माह-पारों * का देस 


यह पहाड़ों का ऊँची चट्टानों का घर 

यह दरख्तों की लंबी कतारों का देस 
१. जलप्रपाता २, घाटी ३. पहाडी प्रदेश ४. गीत गाते हुए झरनों की 
*. घास ६. घास के मैदान ७, जमीन पर स्वर्ग ८, विश्व का चयन 
९, शुल्कारी १०, प्रकृति ११, गुलजार १२, शातिप्रदायक १३, सुन्दर 
१४, हिरनौटा, हिरन का बच्चा. १५, चद्रसमुखी १६. चोद के ठुकड़े, सुंदरियो का 


चीड़, केल आर अखरोट की सरजमीं 
देवदारों सफेदों चिनारों का देस 


तुंदों मासम के हमलों की आमाजगाह 
कुदरती घारियों के हिसारों का देस 


साज बजते हैं गाते हैं झरने यहाँ 
है यही जमजमों का मल्हारों का देस 


सुर्ख फूलों से परास्तां सरजमी 
सब्ज पत्तो ले पुर शाख़सारों का देस 


रूये-दरिया पे इक तेरती जिंदगी 
कज्ितियों हाउसबोटों शिक्रारों का देस 


जिनको तृ्फों की तुंदी का कुछ डर नहीं 
उन निडर माझियो पुरझुताकारों का देस 

९/5 २७ 
जाफ्रों के जर-अफरोज खेतों का घर 

८ 0 पट 

यह ज़मुरद भरे मर्गजारों का देस 
जो वतन की मुहब्बत में कुरबों हुये 
उन जियाले-जरी _ जॉ-निसारों का देस 
जिनको दहकों के ग्रम ने गमगीं किया 
उन हकीकित-नियर गमगुसारों का देस 





१. तेज्ञ २. अभ्यास भूमि, अखाड़ा ३. क्रिले ४, सगीत ५, सजी हुई 
६. केसर ७, स्वर्ण रग ८, पत्ना ९, सब्जाजार, वह जगह जहाँ दूब उगती है 
१०, जीवट वाले और दिलेर ११, प्राण निसार करने वाढे १२, गरीब किसान 
१३, सत्यद्रष्टा 


१०४, उ्दू 
मातम क्‍यों 


अय दोस्त यह अफसानये-बरबादिये-दिल क्यों 
चछभ ३ ३ ८ अशछे नहीं कि 
मातम तो कभी शेवये-रिदों नहीं होता 


कब सुबह की आमद पे सितारे नहीं ढलते 
कब रात का हर ख्वाब परेशों नहीं, होता 
तजईने-गलिस्तों है कोई खेल नहीं है 

है 4 पु 6७ _ 

किस किसका लहू सरफे-बहारों नहीं होता 
साहिले का फर्म लाख खुश-आयं्दें हे लेकिन 
साहिल से तो अंदाज़ये-तृफों नहीं होता 


जज्बात का अजाम परेशों नजरी हे 
अफकार का शाराजा परेशों नहीं होता 


ते वक्‍त के असरारे का महरम नहीं शायद 
यह दोरे-तगय्येरें तेरा महकूम नहीं है 


मस्तों के बहकने में भी डक रम्जे-ज्ने है 
यह रम्ज॑ अभा तक तुझे माछुम नहीं हे 


५ ५२ दट ध्ीे २... 6९, 

यो कसरते-नज्जारीं हैँ खुद मानओ-गर्म भी 
० जम कि 0०] 

मसरूफ ह जो ऑख वो मगमृम नहीं हें 


१, दिल की बर्बादी का किस्सा २. शोक ३. मस्तो की आदत ४. बाग 
की सजावट ५. बसंत के लिए. काम आना ६. किनारा, तर ७, जादू ८, रम्य 
९, भावनाओं का १०, विचारों का ११, व्यवस्था १२, रहस्य १३. जानकार 
१४, परिवतेनशील जमाना १५, ताबेदार १६, पागलपन का इशारा १७, इशारा 


श्ट, द्रष्टन्य की अधिकता १९, गम को रोकने वाला २०. व्यस्त २१. दुखी, गमगीन 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ १७६ 


| ८] ० लि की... पु 
ऑच आईं जो दामन पे तो शोलों से हज़र क्‍यों 


“ अज़राओं ” की तखलीके तो मादू्म नहीं हैं 


तखरीब॑ में तामीर हे, तामीर में तखरीब 
० ही थे 


इंसों हे कोई पंकरे-मासमें नहीं हे 


<८# 


च्ध 


कि ७ (./१७ 
तहजीब के फरसदां तसव्वर प॑ हैं नाजों 


० 
2 0 323 ४७ 


हर गम्ज़ये-पीरी में कहो हस्त का जादू 
रगीन परों से कहीं उड़ना भी ह ममकिन 
गर हमसरे-अप्लाक न हो कुव्वते-बाज़ू 


है जिंसे-अमरले पास तो नकसान नहीं हैं 
इसाफ की ख गर है जमाने की तराज 


अफकार सरअफराज हें जज़्बात हैं पामाल 
५ 4 ९9 हक है 
शेरो के लिए नर हे खूये-रमे-आईँ 


है जिनकी जबी  सजिये-मुसलसलें से गृहरताब 
जेबा है उन्हीं के लिए साकी का भी पहल 


इस दोर के सरबस्ता हकायके नहीं खुलते 
साया है अगर “कल! का तिरे कल्बे-हजीं पर 
१. डर २, छैला-मजनू की तरह मशहूर वामिक आुजुरा की भी कहानी है। 

वामिक की प्रेमिका का नाम छझज़॒रा था। अनूठा को भी कहते हैं। ३. सृष्टि ४. विनष्ट 
५, विनाश ६, निमोण ७, बेगुनाह हस्ती ८, पुराने-घुरने ९, खयालो 
१०, गवित ११. बढापे के हाव भाव १२, आसमान की उड़ान का साथी 
१३, भ्रुजाओं की शक्ति १४. क्रम की पूंजी. १५, आदत, प्रकृति १६. विजयी 
१७, शर्म की बात, लक्ला १८, हिरनो की तरह भागने की आदत १९, मस्तक 
२०, अविराम प्रवत्नशीलता २१, मुक्ताम २२. उपयुक्त २३. गोद २४. जमाना 
२५, मुंहबंद २६, हकीकृते २७, शोकसतप्त हृदय 


अर्क्रों' की गुलाबी तो छलकती ही रहेगी 
कुछ ख़ने-जियर से भी खिला फूल ज़र्मी पर 


यह गर्दें-कुद्रत अभी हो जायेगी काफर 
छ 
मेहनत का अरक आये अगर तेरी जर्बी पर 


हस्ती के ये आदाबे-रम-ओ-सोज ओ-तजल्ली 
मोकफ नहीं तेरी चुनों ओर चुनीं पर 


भ्छ 


महसर थे जो दर ओ हरम' में कभी असरार 
हु फार्श वो इक रिदे-खराबातनशी पर 


रफ्तारेजमाना ख़ते-माकूस नहीं हैं 
बेदारँ है जो जहन वो मायूस नहीं ह 


आले अहमद 'सरूर 


१, आँसू २. प्याली ३. गंदगी की ग्द* ४. पसीना ५. दीवानगी, 
दिल की जलन और सत्य के प्रकट होने के नियम ६. अवलबित ७, बंद ८, मंदिर 
ओर मस्जिद ९, रहस्य १०, प्रकट. ११, मयखाने में रहने वाके मस्त अवधूत पर 
१२, उब्दी रेखा १३. जागत १४, मस्तिष्क १५, निराश 


भारतीय कविता : १९४४-४४ श्ज्द 
गज़ल 


कफस-ओ-आशियों की बात न कर 
करमे-बागबों की बात न कर 


अपनी मांजिल को ढूँढ़ने वाले 
जरसे-कारवों की बात न कर 
मिरा हर सॉस हें नसीमे-बहार 
मुझसे दारे-ख़िज़ों की बात न कर 
4 ८७ चर ५ 
अय कि तकदौर का यकीं है तुझे 
यह गुममों है गुमों की बात न कर 
वारदाते-जमी को देख ज़रा 
गर्दिशे आसमों की बात न कर 
जलवये-ख़ाकियों का दोर है यह 
नूरे-अफ्लाकियों की बात न कर 
देख जरों की आज ताबानी 
अंजुम -ओ-कहकशों की बात न कर 


जादये-दर्दे-डश्क के राही 

देख सूद-ओ-जयों की बात न कर 
फाश हो राजे-दोस्तों न कहीं 
सितमे-दुउमनों की बात न कर 


१, काफिले की घटी २. बसंत की बहार ३. पतझड के जमाने की 
४, मत्येवासियो का जलवा ४५, स्वर्ग की दीसि याप्रमा ६. चमक, दीसि ७. सितारे 


८. आकाश-गगा ९, दर्दे-इच्क की राह १०, लछाम-हानि 


बागबों का भरम न खुल जाये 
कफ्स-ओ-आश्ियों की बात न कर 


जो मुझे छोडकर रवाना हुआ 
मुझसे उस कारवों की बात न कर 


न सही में वहों मयर ब बंदी 
तू मिरे गुल्स्तों की बात न कर 


जिसने अपने चमन को बेच दिया 
मुझसे उस बागबों की बात न कर 


कि 


कसमे-जोरे-दुश्मनों तुझको 
करमे-दोस्तों की बात न कर 


आज सारे चमन की खेर मना 
इक मिरे आशियों की बात न कर 


गुमरही भी तो एक मंजिल है 
झिकवये-गुमरहों की बात न कर 


सुस्तिये-मीरे -कारवों. की कसम 
तेजिये-कारवा की बात न कर 


जिदगी इम्तिहान है “ आजाद ! 
इड़क के डम्तिहों की बात न कर 


जगन्नाथ आज़ाद 


१, राहमभटके हुओ की शिकायत २, कारखवों के मुखिया की सुस्ती । 


भारतीय कविता ; १९५४-५५ ११० 
है कि नहीं 


पूछता हु के तम्ह पास-वफा हू कि चहा 


कुछ कहां भा जा कहा मन सुना है कि चहे 


देर से काबे को जाता हूँ यह मकसद लेकर 
देख आउऊँ कहीं मेरा भी खुदा हे कि नहीं 


कह चुका किस्सये-गम उनसे तो पूछा मेंने 
७ /्च 4 भी. / 
एक दक्‍्खे हुए दिल की यह सदा है क्नि नहीं 


आपने ओर सज़ाओं से तो इंकार किया 
बेरुख़ी मेरी मुहब्बत की सजा है कि नहीं 


अय सबा तने चमन की तो सनाई रूदाद 
आशियाने का भी कुछ हाल बता हैं कि नहीं 


इस जमाने में तो रहज़न ही से पूछो यह बात 
भूले-भटके का कोईं राहनुमा * हे कि नहीं 


थक गये ढूँढ कर इंसाफ को सब फरियादी 
जिससे पूछा हे, कि है, उसने कहा हे, कि नहीं 


खाफ दुनिया का तो होगा मुझे क्या इससे गरज 
में तो यह पूछता हूँ ख्रोफ़े-खुदा हे कि नहीं 


अिनानल>कक५५ब ० +-+०+- पीना 





१. प्रेम का लिहाज २. मदिरि, देवाठय ३, शाब्दिक अर्थ अख के मक्के 
शहर का वह स्थान जहाँ मुसलव्मान हज करने जाते हैं। लाक्षणिेक अर्थ मस्जिद 
४. इरादा, इच्छा ५. आवाज ६, नाराजी ७, सुबह की पुरवाई ८. आपबीती 
5, बटमार १०, पथप्रद्शक ११, ईश्वर का डर 


१११ 


७ 
#मि 


चारागर' एक नया रोग हुआ जाता हैं 
इस मरज की भी किताबों में दवा है कि नहीं 


मेरे अहबाब भी अब पूछ रहे हैं मुझसे 
तझको ईनाम मुहब्बत का मिल्य है कि नहीं 


गम दिये रंज दिये तमको खदा ने अय “ जोश ! 
फिर भी यह पछ रहे हो कि ख़दा हैँ कि नहीं 


“जोश ' मरसयाना 


ता नजणिनिनण आर 


१, इल्जज करने वाला, चिकित्सक २, बीमारी ३. मित्र, दोस्त 





भारतीय कविता । १९५४-४५ ११२ 
और बा 
कार 


जिंदगी ! कितनी कज अदा हूँ तू 
जाने किस जुर्म की सजा हैं तू 
जिस कदर हूँ नियाज़मंद तेरा 
इसस बढ़कर कभी ख़फ़ा हूँ तू 


चाल इसकी कहो नहा बिगडी 
ना्ज इसका कहें नहीं टूटा 

दिल ने क्या-क्या सितम नहीं झेले 
फिर भी यह सख्त जा नहीं टूटा 


नामुवाफिक हवा का खोर्फ नहीं 
इस अंधेरी फजां का खॉफ नहीं 
नाखद़ां से बचा खदाये-करीम 


वरना माजे-बला का खाफ नहीं 


दर्द ही दर्द भर गया दिल में 
इतना हस्सास कर दिया गम ने 
जब किसी आँख से गिरे ऑसू 
अपनी ऑंखों प॑ ले लिये हमने 
फूल-सा रग-ओ-ब्‌ नहीं लेकिन 
फूल से बढक नर्म तीन हे 
इस हिक़ारंत से पायमाल न कर 
घास भी ग॒लिस्तों की जीन॑त हे 


१, ठेठी २, अनुग़हीत ३, नाराज़ ४, गर्व ५. कष्ट, अत्याचार ६, कठोर हृदय 
७, प्रतिकूल ८८, डर ९, वातावरण १०, कर्णधार ११. दयाढ ईश्वर १२. विपत्ति 
की लहर १३, कातर १४, प्रकृति १५, अवज्ञा १६. शोभा 


११३ उ्दू 


जिदयानी की खुशमिजाजी की 
वाकयों हे कि कम समझते हें 

वो भी रूठी हुईं मसरत हैँ 
जिसको हम छोग गम समझते है 


मतलकन बा-असर नहीं होती 
कफ से बहरावर नहीं होती 
जिसमें हल्का-सा ग़म न हो जाये 
वो खुशी मोतबर नहीं होती 


अहझकी में सरखशी की मांज कहाँ 
फितरतन यह तो गमरसादिं हैं 
मेरे हिरमों नसीब होटों की 
मुस्कुराहट भी आबदीदों हैं 


मेने गम को खशी में ढाल्य हे 
मेरा हर इक चलन निराला हें 
# ५ ७७ पि्े. ७. 


लोग जिन हादिसों से मरते हैं 
मुझको उन हादिसों ने पाला हैं 


नरेशकुमार 'शाद' 


१. खुशी २. हकीकत ३. खुशी ३४. बिलकुल ४. आनद, मस्ती 
६. भाग्यशाली ७. मरोसे की, विश्वसनीय ८. असू ९. मस्ती, शराब की मस्ती 
१०, खमावतः ११, पीडित १२, निराश १३. सजलछ, अश्रुपूण. १४, 
दुधेग्नाओ से 
स| के, ८ 
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गज़ल 


सिवाय नाम के तेरा निशों नहीं मालठुम 
कहों झुकाऊँ जबीं आस्तों नहीं माहुम 


/#५ ५. चेजै पु [:॥ न 
हमारी ही तगो-दा का गुबारें छाया हे 
जो यह नहीं तो है क्या आसमों नहीं मालठुम 


हयात-ओ-मर्ग का तृफों नफस नफसे में हे 
कहाँ प॑ दम ले यह माजे-रवॉ नहीं माठुम 


यह चाहते है बदल दें निजामे फितरत॑ का 
जिन्हें खुद अपना ही सूद-ओ-जयों नहीं मालूम 


तेरे खयाल की रानाइयों में गुम क्या हो 
जिसे कि इृह्क्‌ का राजे-निहों नहीं मालूम 


यकीं ग॒मों हें कभी तो कभी गु्मों है यकीं 
मआले-कारे-यकीन-ओ-गु्मों . नहीं माठुम 


न हो कृफूस से जो मानूस क्‍या करे वो ग़रीब 
जिसे कृफृस के सिवा आशियों नहीं माठुम 
१. मस्तक २. चौखद़, दहलीज. ३. दौड-घूप. ४, गर्द-ओ-धूल 
५. जीवन ६. मृत्यु ७. सॉस-सॉस में ८. बहती हुई छहर ९, इंतजाम, व्यवस्था 
१०, प्रकृति का ११, नफ़ा-नुकसान १२, सुन्दरता १३. छिपा हुआ रहस्य 
१४. यकीन और ग़ुमान का परिणाम १५, पिजया १६. हिला-मिल्ठा 


११५ ड्दूं 
नियाजे-हश्क हें नाआइनाये-हर्फे-तलूब 
अब इस कदर भी हमें सहरबों नहीं माढुम 
“असर ! उर्मादे-वफा आर ऐसे काफिर से 
नहीं नहीं के सिवा जिसके हो नहीं मालूम 


“अखर ' लखनवीं 


लक >+ननन-त-...32.िनननन-++नन-मनन-+>व«>न+मनमन+ «39५५ लक >+ ५3७५.-०-3.० कक -+नत-. कक 23०० 


१, प्रेम-कामना २. तलब से अपरिचित. 
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सामऔन ने कहा 


अर्श -ओ-सिदरा की बुढदी से हटाकर नह़ेरें 
आप पस्ती के मकीनों में कहाँ आ पहुँचे 

छोडकर अपने तख॒य्युठ का फूलकबोस महल 
आप हम ख़ाकनरशीनों में कहों आ पहुँचे 


हक 


चूर हो जायेंगे सब आपके नाजुक सपने 
तल्खिये-जीस्त के तू्फों से जो टकरायेगे 

हममें अहसासे गम-ओ-दर्द जियादा होगा 
आप रगीन गजल गाके चले जायेंगे 


हाथ मेले भी है गश्ताख भी हम लोगों के 
किस्सये-दामने-जानाना कहों लाये हैं आप 


किस कदर गदे हे हम छोगों के नगे तलवे 
फर्श-मखमलछ का यह अफसाना कहाँ लाये हैं आप 


आप छेड़ें न यहाँ खुल्दे-बरीं की बातें 

हम गुनहगार भी सन छेंगे तो फिर क्‍या होगा 
धज्जियाँ जेब-ओ-गरेबों की उड़ायें न हुज॒र 

बच्चे नंगे है जो चन लेंगे तो फिर क्‍या होगा 
देखिये ज़िदों की फरियाद-ओ-फुंगों में आकर 

आपके मुर्दों का महशर न कहीं सो जाये 


अमल. तक. विजन लत जनीओलऑऑननन आओ जभएणए ४ हा पिया 3 क कि भी न कस सनक 


१, श्रोता २. आसमान , ३. नाम है एक बेर के पेड़' का जो सातवे आस- 
मान पर है ४. रहने वाले ४. खयाछ ६. गगनचुबी ७, जीवन की कठुता 
व, दर्द-ओ-गम की अनुभूति ९, ऊपर का स्वर्ग १०. रोना-चिह्लाना 
११. पुनर्जांगरण का दिन 


हमसे बचिये कि पसीने में हमारे मिलकर 
आपकी बूये-गुल्ेतर न कहीं खो जाये 
तेज हैँ ऑच यहाँ सपनों में सोजे-गम की 
शमओ-महाफिल को पिघलने से बचाये रखिये 
शोले भडके ह हवादिस के हमारे दिल में 
'परे-तखयील को जलने से बचाये रखिये 
बात आराइशे-महफिल की न छेडें हजरत 
5 सो डं कफ ७१६ 
हम कि है मृफालिस-ओ-नादारें कहीं लूट न हें 
हैं यहाँ जाडे की शिक्षत से ठिठरते हुए छोग 
किस्सये-गरमिये-रुखसार कहीं छट न ले 


[॥० शक. 


जहर भी हमको मयस्सर नहीं, क्या जिक्रे दवा 
दीदये-नरगरिसे-बीमार को वापस ले जॉय 


कोई तहजीब न अहसासे-छताफृत हममे 
आप इस यारे-तरहदार को वापस ले जॉय 


किक. 


म॑ होता हैं अयर अड़क बहायें हम लोग 
ज़िक्रेशबनब जो छिडेगा तो कयामत होगी 


जित जगह हम है वहा हकक्‍्स तड़पने का नहीं 
मुगनबास्मल न बन आप इ्नायते हांगा 


पंच-ओ-खम दर्द के हैँ भृक की अधियारी हे 
छोलिये-फिक्र-रसो| राह भटक जायेगी 





१, खयालो के पर २. महफिल की साज-सजावट ३. गरीब ४. दरिद्र 


५४. अधिकता ६. कपोछो की गरमी के किस्से ७, प्रेमिका की मस्त ऑख ८, घायल 
पछी ९. महर्बानी १०, तड़पन और ऐठन ११, पहुँचे हुए बिचारो की छैला, ]॥ ८५० 
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देखिये कितना गिरॉ-बारं हे माहाले-हयाते 
शायरी आपकी नाजुक है लचक जायेगी 


ये चमकते हुए सपने, ये लहकती तानें 
दिल के बहलाने को बेशक यह ख़याल अच्छा हे 


हम जिसे पा भी सकें आर जिसे छू भी सकें 
जामे-जमशेद से वो जामे-सिफ़ाल अच्छा हूं 


“नाज़िश' परतापगढ़ी 


१, भारी २. जीवन का वातावरण ३. जमशेद का प्याला, कहते हैं इसमें 
सारी दुनिया का हाल हस्तामत्कवत्‌ दिखता था ४. सिद्दी का प्याल्य 


मोजे-तग्रज़ज्ञल 


हम एक बात कहे नियाज-आ-नाज से दर 
अगर ह हुस्न में नख़वतें तो इक ही हैँ ग्रयूर 


मुखातिब अहले-तरब से हूँ नरागेसे-मखमर 
तमाम होश की बातें हैं ओर नशे में चर 


दिले-हजज़ी में मिरे फुंक रहे हैं सदर्हां सूरे 


सुकूते-गृ्म में निहों. सद-हजार शोरे-नुझूर 


ये क्विसालिये उठे हंगामहाये-दार-ओ-रसन 
सदाजने-अनअल ड़्सों हैं आज के मरते 


तमाम कर नशये-नातमामे-मूसा को 
वो जाम उठा क्रि झषक जाये चह्मे-शोलओ-तूर 


दिमाग ही नहीं मिलते तिरे फकरों के 
नजर में जचती नहीं सतवते-के-ओ-फृयूर 


मसलहत॑ गमे-दोरां से हमने भी कर ली 
कोई नहीं विरा दुनिया में अय दिल्ेरंजूर 

१, लाग-लपेट २, ग़रूर ३, गर्व करने वाला ४, बातचीत में व्यस्त 
५, आनद में रहने वाले ६, मस्त आंख ७, शोकसतस छय ८. सैकड़ों 
९, शख १० शोक के सन्नाटे में, गस की खामोशी ११, छिपे हुए. ११. कृया- 
मत का शोर १३, सूली और फॉसी के हगामे ४४. आज के मंसर “में इसान हूँ? 
की आवाज़ ल्गा रहे हैं १५, ईरान और चीन के बादशाहों की जाहोजछाली या 
रोबदाब। ईरान के बादशाहों को के ओर चीन के बादशाहों को फ़ागफ़्र कहते है 

१६, संधि १७, जमाने के गम से श्८, दुखी दिल। 
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ये सानहे दिले-गमर्गी हुआ ही करते है 
हे 
न डक ही की ख़ता हैं न हुस्न ही का कुमूर 


तअय्युनाते-जमों -ओ-मर्कों से कृता नजर 
ये तजरबे भी रहे है कोई करीब न दुर 


कुछ आज ज़िंदा दिलों का था ज़िक्र आपस में 
कि याद आ ही गया यक्रबयक दिले-मगफूर 


में हो चुका था दो आलम को छानकर मायूस 
गरीबखानये-दिले में कहों से आये हुज्ञर 


मशीयतों को बदलते हे ज़ोरे-बाजू से 
५9७ १7१ ५४ 
बरश्रें जा चाहे कृजा-ओ कृदर-भी हों मजबूर 
कृदम उठाते ही शिकवे रहे-महब्बत के 
अभी से पॉव में छाले हनूज़ दिल्ली दूर 


बना दिया मुझे बाजीचागाहे-हिज-ओ-विसाल 
हक] कक] मिरे /७२१०५ / क 
यह कान हैं मिरे दिल के कृरीं निगाह से दूर 


चमक सी जाती हे रह रह के नाम तीरी फर्जो 
गुजर रहा हे कोई झटपुटे में बुक॒अये-नूर 
१, दु्घटनाएँ. २ देश और काल की विशेषताओ से ३. नजर हटाये 
४, वह दिल कि जिसे ईइबर के वरदान मिले हैं। ५४. छोक ६. निराश 
७, दिल के गरीबखाने मे ८. निय्रति ९. बाहु-बछल १०, मनुष्य ११, कजा ओ 
कदर ८ भाग्य १२. प्रेम की राह की शिकायते १३. अमी १४. वियोग ओर 
मिलन की लीलाभूमि १५४, पास, निकट १६, अध काली १७, वातावरण 


१२१ जद 
हजार बातों की डक बात दास्ताने-जमाल 
अब इसमें ख्वाह जबाँ भी कटे कहेंगे जरूर 


यहाँ जो हुस्ने-ब्यों हे वो बेतकल्छफ है 
निगाहे-नाज को इजहारे-फ़न नहीं मंजूर 


न जोमे-फन न उसे द।वये-जबानदानी 
न जाने कर दिया किसने फ़िराक ” को मशहूर 


“फ़िराक़ ' गोरखपुरी 
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अफ़सानये-खेरा 


मदहोश हैं हम लोग न हुशियार हैं हम लोग 
हेरत-जदये-जल्वागहे - यार हैं हम लोग 


हँस बोल लिया कोई तो हैं बंदये-बेदाम्म 
आजाद हैं हम छोग गिरफ्तार हैं हम छोग 


तेरा ही वगाफु्लें हो कि बेदादे-जमाना 
सद श॒क्र, कि अय दोस्त सज़ावार हैं हम छोय 


सदियों से हैं आशुफ्तये-गेतये-निगारां 
असरार शनासे - रसन-ओ-दार् हैं हम लोग 


हंगामागरी महफिले-खुबों " की हँ हमसे 
क९ | 
शाम-ओ-सहर _ काकुछ-ओ-रुखसार हैं हम छोग 


/ ७ 9४ 


है चीं बजबी वक्‍त फ्रि हम कोहे-गिरो. हे 
समझा था क्रि गिरती हुईं दीवार हैं हम छोग 


अब तक वहीं सादा है हमें जिंसे-बर्फा का 


कक 


बाजार में अपने ही खरीदार हैं हम छोग 


१, अपनी कहानी २. प्रियतम के जल्वागाह याने लीलाभूमि से आश्चर्यचर्कित 
३. बेमोछ के दास ४. गफलत या प्रमाद ५. जमाने के अन्याय. ६, सुन्दरियों 
के बालों मे विकक ७, रहस्य जाननेवाठा ८. फॉसी और सूली ९. चहल पहल 
१०, सोदयलोक ११. सुबह और शाम १२. अलछके और कपोल १३, माथे पर 
सले पड़ना, चितित १४. भारी पहाड़ १४, पागलपन, जुनूं १६. प्रेम-पदार्थ 


६0 2 
>ध) 
ढ 
6| 

9*प० 


उस अंजुमने-नाज़ में क्या काम हमारा 


तोहमत-जदये-शोखिये-ग॒फ्तार हैं हम छोग 


अब शेख-ओ-बरहमन से “रविश” दिल नहीं मिलता 
१ / र्ध्त / किया 
क्या कीजिये, काफिरि हे न दीदार हैं हम लोग 


“ रविश ! सिद्दीकी 


१, कथन की धृष्ट चचलता से आरोपित २. धर्मविहीन ३. धर्मात्मा 
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फिक्रे-गुलरेज़े को ख़ूबार करूँ या न करेंद 
शरहे -रस्मे-रसन-ओ-दारें करें. या न करें, 


एक मुद्दत से हे दिल शानाकरे-जुल्क्े-जमाल 


फिक 


उसको आमादये-पकार करूँ या न करूँ 


जाहरे-सोजे-तम्ों हे मेरा ख़ने-जिगर 
सरफे-रंगीनिये-अशआर करूँ या न करूँ 


बिजलियां जिनसे बरसती हैं पितमजारों पर 
उन खयालत का हज़हार करूं या न करूँ 


मुश्ताजि्॑ और भी हो जाये न सय्याद कहीं 
याद याराने-गिरफ्तार करें; या न करँ 


हो रहा हैं अभी अपनों की जफाओं का बयां 
जिक्रे-बेमहरिये-अगियार करूँ या न करूँ 


७५ हैक ५पढं «+. कक) 
बाय में खूने-शहीदां से बहार आई हैं 
जेबे-तन जामये-गुलनार करें या न करे 
आज क्‍यों पूछ रही है ग़ले-खंदां ' से नीम 
खिद्मते-नरगिसे-बीमार करें; या न करूँ 
१, फूल बरसानेवाले विचार २. रक्त बस्मानेवाछा ३. व्याख्या ४ फॉसी 
और सूली की रूम ५. सोदय की जुल्फों का सेवारना ६. युद्ध के लिये तत्पर 
७. कामनाओं की जलन का जोहर - ८. गीतों की रगीनी मे ख़चे ९, जालियो पर 
१०, भडकना ११. शिकारी १२. अत्याचार १३, दुश्मनों की या परामो की 
बेमहरबानी का जिक्र १४. शहीदों का खून १४. सुशोमित १६. अनार के फूल 
१७, विकसित फूछ से १८, मरूय समीर १९, प्रेमिका की मस्त आखो की सेवा 


१२५, ड्दूँ 


कृत्ठ मासम सितारों का हुआ है लेकिन 
चाक दामाने-शबे-तार करूँ या न करें 


मुल्के-जरमस्त से उड्ढी है गज़ब की ऑधी 
अहले-आलम को ख़बरदार करूँ या न करूँ 


सिर्केद्र अली “ वज्द 


१. अंधेरी रात का ऑचछ २. स्वर्ण की मस्ती से मस्त मुल्क, धन के मद मे 
चूर मुल्क. ३, दुनियावालो को 


कनड़ 


चयन : ए, एन, मूत्तिराव 


वि. कु. गोकाक 


अनुत्राद : बी. आर. नारायण 


कवि-नाम 

अम्बिकातनय दत्त (द. रा. बेन्द्े) 
कुर्वेप (के, वि. पुद्प्पा) 
चेन्नवीर कणवि 
जयदेवितायि लिगाडे 
नरसिंहमूर्ति, के. 
नरसिंहस्वामी, के. एस. 
नरासंहाचाय, पु. ति. 
मुगल्ि, रं. श्री. 

रामचन्द्र शर्मा 

बिनायक (वि. कु. गोकाक) 


कविता 

आशीर्वाद 

सोहमास्मि 

पह्चिम समुद्र 

निरावरण से 

बेशाख पूर्णिमा 

मत त्रिठाओ मुझे अपने सिंहासन पर 
मलेदेगुल 

नित्य निरन्तर 

प्रइन 


नवोदय 
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ह न्‍. 
रके 
मावु-मलिगे कूडि, ओडमूडि 


) 


कण्देराविगोन्द काणिकेयागे 
कंगोव्िप कल्शदा चेन्द नलगोपुरवे ! 
ममते-समतेयु कूडि निल्छिसिद मंटपवे ! 
। ! पुरातन वंशवक्षवे ! 
चिगुरागु, हण्णागु, कायाग, पाडागु, 
गोनेगे हण्णागु--अमृत बीजब कायदु 
हण्णेलेयनुद्रिसृत्तिर नित्य 
चिग्रेलेय तलेयेत्ति 
मत्ते कुणियालि निन्‍्न शाखोपशाखेयालि--- 
ओन्‍्दे बुडकड्डिनाले हलवु तोंगेगव्गगि 
हुगछलि, हण्यब्ठलि मत्ते हलकेलवागि 
(नाब्निना बाहिनाचेगे ओन्‍्दु 
नाडिदिन नाडुंट 
अदु अपूवोदिभवद पृष्यक्षेत्र /) 
आ देवबीजके भागवततेजके 
याव रस विहितवों आ सु-साहित्यके 
नेरवागु, हृद्वागु, कल्ित गोव्बरवागु' 
भूत ऐस्बुदु मण्णु। 
वर्तमानवु- मरवे ! 
आ भविष्यद सुह्षि ननगेके ? 
आदरू हरके हाकुबे 


भा, के, ० 


के चड 
आशावांद 


आम्र मल्लिका मिल एक होकर 
आँखों के लिए एक दृश्य बन 
ज्योतित कलश के सुन्दर गोपुर ! 
ममता समता से निर्मित मंडप ! 
ओ ! पुरातन वंश-दवृक्ष ! 
कोपल बन, फल बन, कच्चा फल बन, गीत बन, 
इंठल के लिए फल बन, अमृत बीज की रक्षा करके 
पके पत्तो को गिराते हुए नित्य 
कोपल सिर उठाकर 
फिर नृत्य करे तुम्हारी शाखोपशाखा मे--- 
एक ही जाति मे अनेक गुच्छे बनकर 
फूलों में, फलो में और अनेक होकर 
(कल के जीवन के परे एक 
परसो का देश है 
वह अपूर्वोदृभव का पुष्य क्षेत्र !) 
उस देवबीज के लिए, भागवत्‌ तेज के लिए 
जो विहित रस है उस सु-साहित्य के लिए 
सहायक बन, उचित बन, खाद बन * * 
भूत मिट्टी है। 
वर्तमान पेड़ है ! 
उस भविष्य की बात मुझे क्‍यों 
फिर भी मानता करूँगा 
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मृड बेब्हून्यु उलिब हालकि कालदालि /-- 
मक्‌कव्गटद मनेयु मुन्दागि, 
अद नोडे हिग्गबल्वर नेरे ओन्‍्दागि, 
अदर जोगुल्ठ हाडि 
उदयरागव हेल्ठि 
एच्चरिस॒वर मेल हिन्दागे 
इन्थ वन-उपवनदु 
आ राहु केतुगल तोण्डु तुटि-तोटि 
निछकदा निहुविनालि 
कन्नडद तायिे तवारिन 
गन्धवारणरु ! 
आ नन्दि बसवगढ्ु ! 
गिरि शिखर मेट्टि हार्व यरुड-सिंगर ! 
हुड्डि बरलिरलि चौसष्टि' कले कलेताल़ि 
ई चतुर्मुखद भुवनेर्वारिय विद्यारण्य ! 
एकनेय माडदलि 
किसु-दिद्डि नोडदलि 
घनक़पेय मोडदालि' * 
“ यज्ञात्‌ भवति पर्जन्यः 
प्जन्यात्‌ अन्नसभवः 
अन्नातू भवन्ति भृतानि 
सर्वभूतेषु येनेकम्‌ अव्ययम्‌ ईक्षते” ” 
ओ कमलमण्डलद उऊर्ध्वमुखदाकूले 
बेमल्यदालि विच्च गन्ध .गमगमस गंपु--- 


कृन्च्ड 


अरुणोदय में हालक्कि के कलरव के समय 
बच्चों का क्रीडा-स्थान सम्मुख रख 
उसे देख खिलने वालो का पडोस एक हो-- 
उन्हें लोरीं गाये 
प्रभाती सुनाए 
जगाने वालो का समूह पीछे हो 
ऐसे वन-उपवन में 
जो है राहु-केतु उनके शरारती होठों की पकड से दूर 
न स्पश कर सकने वाले स्थान से 
कन्नड़ की में की मायके के 
गन्ध वारुण ! 
वें नन्‍दी बसव ! 
गिरि-शिखर पर उड़ने वाले गरुड सिह ! 
जन्म लेकर आने दो, चौसठ कला मिलने पर 
इस चतुमुंख की भुवनेश्वरी के विद्यारण्य | 
सातवे अन्तस्‌ में 
छुन्दर दृश्य के देखने पर 
घन ढ्पा के घन में 
यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य: 
प्जन्याव अन्नतभवः 
अन्नात भवन्ति भूतानि 
स्वेभूतेषु येनेकम्‌ अव्ययमे ईक्षते* 
ओ कमल मण्डल के ऊर्ध्व मुख के आकूल 
नैर्मल्य में तुम्हारे गन्ध की सुरभि 
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अचल 
जिद 
धो 


रविताप हरिसृव तंपु-- 
बावन्नवागिदेयेनों ! 
नेलदेदेय अप॑गवु गर्भगडियालि मराडि 
कलश-मोलेयागि, अदो, बयलिगरणितृत्तिहुदु, 
गालि तेदबिन सेरग मरेमाडि 
ओ तोरे बन्तु तेरे बन्तु 
हात्यगि हाके सात्गागि 
हँगेये अनुग्नहिस॒ ओ मात ! 
तायि हालिव रिणवु तोलेदुबिड्वद॒ढुंटे ! 


अम्बिकातनय दस 


न्ध्ए 


क्र 


केन्ने डे 


रविताप को शान्त करने वाढी शीतलता-- 
मलयानिल हुई ! 
पृथ्वी का हृदयापेण गर्भ मन्दिर में मिलकर 
कलश-स्तन होकर, देखो बाहर पिला रहा 
पवन की झीनी अंचल की ओट में 
ओ नदी आई, लहर आई, 
दूध होकर, पक्षी-पंक्ति होकर 
इसी प्रकार अनुग्रह करो है मेँ 
भा के दूध का ऋण धो डालना उचित है ? 


अस्बिकातनय दस 
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“ अहमस्मि अहमस्मि अहम अस्मि !'! 
आशीर्षादिस॒ततन्दन महर्षि, 

वेशाख उदय दिनमाणे अरश्मि। 
देवधैयसतव जीवलोककेरेदु 

मर्त्यके अमर्त्यद गवाक्षमम्‌ कोरेद, 
केगेंडदुडेयोल्‌ 

दिव्याभिकुंडदोल्‌ 

देवरोर्‌ अत्यक्षरुंड दोलछ्‌ 

मूडिदन्‌ ! 


मूडिदने ? 
मंदोरिदनु महर्षि, 
दिनमणि अरश्मि ! 
दिग्गजद बेन्नोरि 
इन्द्रादियन्नेरि 
शिखररूपद मुग्रिल तेरनेरि 
“अहमस्मि अहमस्मि अहम्‌ अस्मि ! ” 
ऐम्ब आशीर्वादमम्‌ छोकल्ोोकके सारि 
मेदोर्दनदो महर्षि दिनमाणि अराह्निमि ! 
सशिदेविय वक्षमदुतत्पदालि निन्‍्तु 


च्े 
छ 


दृष्पूजेय सल्सुतिर्द कब्बिगनोलिन्तु 


च 


आधोषिसितु उपानिषत्तिन ऋषिय मंत्रसप्ततन्तु 
“ ओम पूषच्ेकर्ष 


सो5हमस्मि 


“» अहमस्मि अहमस्मि अहम अस्पमि ! ” 
आशीष देते आए महर्षि, 

ब्रैशाख प्रातः के अरश्मि दिनमणि | 
देविक बेर्याभ्रत की जीवलोक में कर वषा 
मत्य के लिए अमत्य का गवाक्ष चीर, 
लाल अंगारे के समान 

दिव्याग्नमि कुण्ड के समान 

दवता के प्रत्यक्ष रुण्ड के समान 

उदित हुए ' 


उदित हुए “ 

दशेन दिए महर्षि नें, 

अरश्मि दिनमणि ने ! 

दिग्गज आरूडढ 

इन्द्रादि पर आरूद्ध 

शिखर रूप रथ पर आरोहित हो 

“ अहमस्मि अहमस्मि अहम्‌ अस्मि [”' 

यह आशीप लोक-लोकान्तर में घोषित कर 

वह देखो दशन दिये महर्षि ने, कोमल दिनमणि ने ! 

सृष्टि देवी के वक्ष-म्दु सेज पर स्थित 

दृष्टि पूजा अर्पित करते कवि से 

उपचिषद के ऋषि का सप्त-नन्त्र मंत्र आधोषित हुआ * 
«८ ओम प्रपन्नेकर्पे 
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यम सूर्य आजापत्य 

व्यूह रहमीन्‌ समृह ! 

तेजोयतू ते रूपम्‌ 

कल्याणतममू 

ततू ते पढ़यामि : 

योउसावसों पुरुषः सोहमस्सि !”” 


कुवेंपु 


कन्नड 
यम सूय प्राजापत्य 
व्यूह रमीन समूह ! 
तेजोयत्‌ ते रूपम्‌ 
कल्याणतमम्‌ 
ततू ते पश्यामि : 
योडसावसौ पुरुष: सोहमस्मि |”? 


कुवेंधु 
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४९४४-४४ श्श्ेप 
पडुगडलु 
श्‌ 
इदो कडल 


अदो मुगल 

बाय्दरादिव आओन्दकोन्दु अनन्ततेय हीरलु ! 
एनितेनितों हगल इरुछ 

तेरेगठ हेगलेरि बरल 
नेलवनकलमव्ललिनलि हुगिदु मुन्दे सागिवे ' 
ऋतुऋतुगढ ओतु बन्द 

नदी मुख़दि कूगिवे वे! 

बेड बेड बेम्बल्सिवे 

गुड्नरियदन्तिवे; 

घटवोर घट्टविल्ठिदु हसिरु पहवेरिदे । 
बानिनेदेय भव्यतेगिदों 


अगो आलि /! 
उसपिर्गडि द्वीप मेलकेढ्िव; 
नीलनिहे गादिवे । 
हाये विधि हायागिये 
दोणि तरेयनेरिव 
नीरिनलि रटे होडेदु हडग॒ क्षितिजवरडारिदे दे। 
कोरद हरिद नीर घाय 


कन्नड 


पश्चिम सप्ुद्र 


>प्दी 


यह संसुद्र 

वह आकाश 

मुँह खोले हैं एक-दूसरे की ओर, अनन्तता को निगलने । 
कितने ही दिन-रात 

लहरों के कन्धो पर चढकर 

शोक के महुथल में भूमि को डबाते हुए बढते है । 
ऋतु-ऋतु एकत्र होकर 

नदी-सुख से नाद कर चुके है | 

पर्वत-पर्वत पीछे खडे है--- 

रहस्य-से हैं अनजाने, 

चढता है उतरता है यहाँ हरियाली का साम्राज्य । 
यह देखों आकाश की भव्यता के लिए 

समुद्र ने दपण धारण किया है । 

दूसरी भूमिका नहीं चाहिए | 


२ 
वह देखो वहाँ ' 

सौंस रोककर उठा है हीप 

नील निद्रा में है लीन 

पाल खोलकर स्वतन्त्र हो 

तरियोँ लहर चढी 

जलू-धारा को चीर क्षितिज पर चढ़ गई । 
जलयान आघात से बना घाव 


भारतीय कविता ; 


१९५४-४४ १४० 


मटामायवागिदे | 
ई पड़वण तीरिदालि 
तीरदथ मोरेतवों 
आखातवो भरिरवों 
तेलातिरुब तेप्पवो 


ष्ज्टी 
23 अर 


देशान्तरदारोबीचि इृदरुदरादि बेरेतर्व 


जिरबाा पियकरी करी 'पिकानी 


>ै अर 4 
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तेरे तरंगछ बन्दरदाले नोरेय तूरेंतृरि 
बरेयत्तिव दिनचारे 

डे 
अल्ञलेअले तेल्बिर्वदल्ल दोणि बिनद 


्छ 


ही 


#५ 


अम्बिगराले निनद 

वृणुक्त साचु 

मिणक मीन 

अणकिसि पारादवेन ?--- 

बिह्ववदो बृडिगे 

राशिराशि ओडिये ! 

मींगुलिगन हकि कोकैनालि काचि हारित 
बलेगे बिह मौन मात्र विलिविलि ओक्षाडत 
बोककुद्लेय बरिमय 

मकछ मागिबिहिवे 

अवर पालिगष्ट इृष्ट कडल कोट्ट का्णिके 


मत्स्यगान्ध याजनसगान्धयादव्वम्ब काडक | 
छे 


मोत्ने मोच्ने युद्धवासतु मनुऋुलदुद्धारके 
कब्ठेयलेन्दे बन्दितोनि 


१४१ 


कन्नड 


ओझल हो गया। 

इस पश्चिमी तठ पर 

अनन्त निस्वन कैसा ' 

खाड़ी या अन्तरीप 

या तैरता यान 

देश-देश की आशा-वीचियों इसके उदर में संकलित 
लहरे उलीच रही फेन, बन्दरगाह पर 

लिख रही दिनचर्या ! 


ठे 


लहर-लहर नरकर आने वाली नाव की क्रीडा 

मछियारों का हप नाद । 

उछलती मछली 

नाचती मछली 

मुँह चिढाकर फिसल गई (--- 

देखो गिरी जाल में 

राशि-राशि टोकरी में, 

राम चिड़िया चोच मे दबा उड़ गईं 

जो मछली थी जाल में पडी वह छठटठपटाई । 

छटपटाना व्यर्थ 

मछियारो के बच्चे टूट पड 

उनका उतना ही दाय जितना समुद्र कर दे भट 

है बात प्रसिद्ध मत्स्यगन्धा की सुगध फैले योजनो । 
४ 

कल ही मानो युद्ध हुआ मनु-कुल के उद्धार हेतु 

आया वह हर लेने समझिये 


*्च 


कन्चडु 


देश-देशो की शान्ति तृषा ' 
पृथ्वी-आकाश न हो पाए पयोप्त 
समुद्र में भी पड़ी चिनगारी-- 
/ उद्धरेदात्मनात्मानम ? 

जल में सुरंग बिछी--- 
जहाजो में उथल-पुथल हुई 
चारों ओर तोपो का समूह 
सभ्यता ने आकाश पर चढ़ 
बमो की वर्षा की 

आकाश ही हिल उठा ! 
मागर-तठ पर भी विस्फोट हुआ 
न्वाद लिया जिह्मा ने 

युद्ध के बारूद गोलो का 

फिर मी वह अपर्यात्त 


यह समुद्र 
वह आकाण 
>? 2, का >> -दूसरे अ कक. || लीक ! 
मुह खोले है एक-दूसरे की अनन्तता निगलने को 
भूगोल की आयु मिटाने; 

३३३ ठेग्वे 
इबाने को वह देखा । 


चेन्नवीर कणदि 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ १४४ 
निरावरण-गे 


ई भवद हापियाट बरि बल्कियायतु 
सट-सुखब अतियायतु 
परवस्तु मरेयायतु 
दिख दिटवी मात 
निज नेनहु बयल्सतु 
नत्ननेतके तन्‍्दें ई भाविग ओ तन्‍दे 
बेडि बयसलिल्ल कार्डि केललिलल 
इह सुखद साख्यवेल्ल 
ई हुचुु होके सुब्ठियोकगे 
कोबि केकालुड़गि 
बेधि देशगड़ु कनवरिसुतिहे 
कनिकरवु बारदे ऐन्थ निन्नी मौन ? 
ओ नी सुप्रसचने ? 


अखिगेडियु एन 

मरवेयद तानुंटे 

मर मरुभमियलि 
दुरुव्गन्धकारदलि 

गरठ तुदि स्वरदलि कृग्रतिहेनु 
किस्बेठ्ग तोरादिहे ! 

बेठगे, नी महाबेव्गे ? 


दीगरोछ बहु दीने ना 
दानिगव्गेढ़ बहुदानि नी 


१४५ 


भा, के, रे छ 


कृन्नड 
निरावरण से 


इस भव का मिथ्या खेल व्यय हुआ 
मिथ्या सुख अति हुआ 

पर वस्तु अद्ृष्ट हुई 

सत्य सत्य यह बात 

सत्य का स्मरण हुआ दूर । 


इस जग में क्यो लाए, है देव ! 

प्राथेना कर चाहा नहीं, तग कर मॉगा नहीं 

इस जग का समस्त सुख 

उन्‍्मत्त सरिता की भैवर में 

हाथ-पॉव सिकोडे 

हूं, दिक्‌ भ्रान्त भयमीत, 

दया नहीं आनी चाहिए, कैसा यह तुम्हारा मौन * 
ओ सुप्रसन तुम 


मुझ असावधान को 

मरुभूमि में 

धनान्धकार मे 

कर रही हूँ आतेनाद 

किचित्‌ भी दे नही रहे तुम प्रकाश 
प्रकाश | तुम महा प्रकाश ” 


दीनो में अति दीन में 
दानियों मे अति दानी तुम 


भारतीय कविता . १९४४-४४ १७६ 


घनके घनवागिरुवे 
एनागिलवबे ओन्‍्दणविनासर निन्न विस्तरादि ! 
विस्तारवे ना विस्तारातीतने ” 


निन्नाल्देत्तरव 
निन्न निजदन्तरव 
नानेन्तु अरिवेनो 
हे निरन्तर ! 


मात्‌ मनगव्णचे 

चित्त बुद्धिगव्गचे 

कुरुहु अरिबिन आचे--- 
निन्निरतु हे 


नानेन्‍्त बेरेवेनों ? 
नीनु निरवयलु ! 


पत्ततागद तुत्तु 
कत्तिनालि इल्वुददे 
काणलारद वस्तु 

के सेरलहुदे 

एच भावद बेलके 
नुडियोम्मे नाडे साकु 


“नडद वा नन्नंडंगं-. 
नी नडेयबल्ले ? ऐंन्दु 


१४७ 


के झड़ 


घन मे घनतर तुम 
मेरे लिए नहीं क्या अणु भर भी आश्रय तुम्हारे विस्तार मे 
ओ विस्तारातीत ! 


तुम्हारी ऊँचाई को 

तुम्हारे वास्तविक अन्तर को 
कैसे समझ सकती हैँ मै ! 
हे निरन्तर। 


कथन मन से भिन्न 

चित्त बुद्धि से पथक्‌ 

चिह्न ज्ञान से दूर 

कैसे समझूँ तुम्हारा अस्तित्व 
कैसे खो पाऊँगी तुममे 


न उठ पाने वाला कौर 

कैसे उतरेगा नीचे कण्ठ के 

अप्रत्यक्ष वस्तु 

कैसे आयेगी पकड़ में 

मेरे भावों के प्रकाश 

एक बार वोल बस एक बार 
“चलकर आ मेरी ओर--- 

तुम चल सकती हो ” इतना भर कह 


भारतीय कविता : १९४४-४५ श्ष्ट 


करुणाढु भवहरने 
भववेत्न हासिदके 
नीडु नींडे अभय 
नी निरावरणने ! 


९ 


जयदेवितायि लिगाड़े 


१४० 


क्न्नड 


तुम वहुणामय, तुम भवबाघाहर 
मेरी भवबाघा कर दूर 

दो अभय दान 

तुम निरावरण ! 


जयदेबवितायि लिगाडे 


भारतीय कविता . 


£०७ ४-५३ ३.२ 
वैशाख पूर्णिमा 


यकरासुधासूति भासासवोन्मत्त-- 
वेशाख पूर्णिमा रजनी न्भोंबाविय 
भ्षितिजाग्र इवेताभ्र, डिण्डीर मालेयालि 
भुविय तीरगलज्ञ मेल्वाय्द कोच्चातिरे 
नेरेद आराधकर नावनावठगललि 
वॉडेबडिद एंडबिडदे विधिनेत्तरकिसुव 
आमदेविय गाडिय तमे कहे नयारि 
कांरय ताब्गलन्न हिन्दिहु मुन्नडेदे 
हण्ण हेरिद माव एल्ठेनीर फीडगले-- 
त्तिद तेगु पु नेछल तमाल चेंचिगरि--- 
नराछि करेवी वनान्तरके अहह एन शान्ति ! 
सर्यनध्यक्षतेय बिचल व्यापएत जगब 
यक्षिणी मायेयोर्ें करागेरढ् शन्यदालि 
तन्चन्च तानारित अन्तरात्मन आश्षि 

तेरेये तोरब वेरादि पर्णचन्द्रातपद 
सुस्नेह वर्षदालि परिवतितवु पृथ्वि ! 
सर्वरू निद्विसलोर्व जाम्रतनागि 
जीवनद द्रष्टरनागे दुरतेयरासि 
कंमगबन्ध संकेतवोनिसि शाखोपशा- 
खाबहजरटिलवादइवत्थ छायेयालि 

बीज आसक्ति बेश्‌ आशे रेम्बेय हरहु 
मोह ऐंले मरेव॒ हण्‌ दुःखवादुदरिन्द 


मेत्रिववत्तादि लोक योग केन्द्रदोव्गत्म- 


कनतजसर 
वशाख पूर्णिमा 


राका-सुधा के ग्रकाश से उन्मत्त 
वैश्ाख प्रूर्णिमा की रजनी नभोम्बुधि 

क्षितिजाग्र खेताश्र डिडीर माला में 

भूमि के तीरों को करती रहने पर आप्लाबित | 
एकत्र आराधको की नसो में 

निरन्तर ऊष्म रक्त संचरित करने वाले 

प्राम देवी के मन्दिर के विविध वाद्य 

त्याग आगे चले। 

फलो से छठे आम, नारियल मानों घड़े लिये हुए, 
शीतल तमाल की छाया, पीपल की कोमल पत्तियां, 
दुखी को बुलाने वाले इस वन में कैसी शान्ति ' 
सूय की अध्यक्षता का विचल व्याप्त जग 

ज्यों यक्षिणी की माया से घुले रहने पर शून्य में 
अपने-आपको समझने वाली अन्तरात्मा की आँख 
खुलने पर प्रूण चन्द्रातप की 

सुस्नेह वर्षों में परिवर्तित हुईं पृथ्वी ' 

सभी के सोने पर एक जागृत हो 

जीवन का द्रष्टार बन, दूर रखकर 

कम बल संकेत 

बृहत्‌ जटिल शाखोपशाखा में 

बीज आसक्ति, जड आशा, शांखा मोह, 

पत्ते मूछ, फल दुःख होने से 

मैत्रिवृत्त लोक योगकेन्द्र में आत्मा को 


भारतीय कविता $ ६९७४-५४ 
विरिसि निर्वाण निश्रेणियेरुवुदरित 
बुद्धन कृपाकोमादिय आशिषदल्ि 
बद्धनेनगू वर्षकोम्मी इरुछू मृक्ति। 


१५३ कन्नड 


रखकर नित्राण श्रेणी को चढ़ना सीखा । 
उस बुद्ध की कृपा कौमुदी के आशीष मे 
मुझे भी बे में इस रात मुक्ति प्राप्त हो | 


नरसिहमूर्ति. के 


भारतीय कविता ; 


०9५४-४५ की ३.४ 


सकी 
च् 


इडदिरु नन्न निन्न सिहासनद मेल 


इडदिरि नन्न निन्न सिहासनद मेले; 
तोडिसद्रि चन्द्र किरीटवनु । 

कोरकिगे भार ननगे नक्षत्रमालिके, 
नानाले दोरेतनवनु 


हगेसादिरु नन्न “मंगु मगु! ऐंन्द; 
भंगिसदिरु नज्न बलवनु । 

निनये दोरेतनाबिन्दु बेसरवायितिन्दु; 
वहिसद्रि ननगे अदनु । 


इडदिरु नन्न निन्न सिंहासनद मेले; 
काणालि बिड निन्न पॉरुषज्वाले । 


मुद्विनलि हेडितनवनु ऊडादिरु ननगे; 
वज्ञ्वागालि निन्न आंलुमे। 


रूँद्र कालद मेले इष्टोन्द्‌ अभिमान ! 
अर्थवायद्‌ निन्न रीति ! 

अन्दु बेडद कन्द, इन्द्र अदे आनन्द ? 
स्वार्थतेये निन्न रीति ? 


तायि हेन्दिकु : नीनन्दे सोकिदेयन्ते 
अवछ मोहन भुजवनु । 


* पे म, 


क्न्नड 
मत बिठाओ मुझे अपने सिंहासन पर 


मत बिठाओ मुझे अपने सिंहासन पर, 
पहनाओ मत चन्द्र किरीठ मुझे | 
है भार यह नक्षत्र-मालिका, 
नहीं चाहिए राज्य मुझे | 


करा मत मेरा उपहास “पुत्र, पुत्र ' कह, 
मत करो मंग मेरे बल को। 
जो राज्य तुम्हारे लिए भार-स्वरूप, 
मत सौपो उसे मुझे। 


मत बिठाओ मुझे अपने सिंहासन पर, 

प्रकट होने दो अपनी पौरुष ज्वाला। 
न बनाओ भीरु लाड में मुझे, 

वज्र बने तुम्हारा प्रेम । 


कितने समय उपरान्त इतना अभिमान * 
नहीं आती समझ तुम्हारी रीति। 

उस दिन का अनचाहा पुत्र आज आनन्द बना | 
स्वरा ही तुम्हारी रीति / 


माँ ने कहा : तुमने उस दिन स्पश किया था 
उसकी मोहिनी बाँहो को 


भारतीय कविता । १९४४-५४ १५६ 


नावाग अच्चारिय नड॒वे हुड्दिनन्ते, 
मत्तिड़त भू-ध्वजबनु ! 


मर॒भामियल्ि ननगे मुगिल तोडिल कट्ट 
हिम बेंकि विरुगाव् बीसि, 

याव हरुषवों ताय्गे नन्नन्थ मय डुडि ? 
पोरेद्लन्तमतवने साप्ति ! 


मे होढे कडलेल हाडि नज्न करेये 
बेठ बदकेल् नेलद चेह॒वे तेरेये 
ताये नन्ननु हिडिदु बेड बेहद मेले 


मूगिल मइलेगोलिदु कुणिदृल्ठस्ते ! 


देश देशद वितिल नन्न केचेगे तब्ब्ठि, 
कूसमरिमाडि बान्दछद॒लि, 
पर्वतारण्यय्ठ सिंह-शितिरिगब्ठलि 
नन्न बेलसिदल्न्ते अभिकुवारि / 


नौनन्द नन्‍न नोडिरबेकु; नसुनकु 
कंबीति- नानिन्न करेदे । 

निनगेन्थ राजाविराजनेन्वव सोकू /--- 
नन्‍न में मुडदेये नडेदें। 


१४७ 


के झड़ 


तब विस्मय में मेने जन्म लिया 
चूमते भू-ध्वज को | 


मह॒भूमि में मेरे हेतु आकाश का झूला बना 
उसे डुलाया हिम, अग्नि, आधी ने,--- 

पाया कौन-सा हथे माँ ने मुझ-सा पुत्र-जन्म से / -- 
पाला अम्नत पिला-पिला मुझे। 


वषो नदी समुद्र में गा-गा कर मुझे खिलाती, 
समस्त जीवन में सौदय खिला, 

माँ मुझे उठा पहाड-पहाड़ पर 
आकाश के ढोल पर हर्पोन्मत्त हो नाची। 


देश-देश की धूप ने किया स्पश मेरे कपोलो को 
प्रेमातिरेक में घोड़ा बन बिठा पीठ पर, 
पव॑तारण्यो के सिंह शिविरों में 
मुझे पाला अग्नि कुमारी ने । 


तुमने उस दिन सुझे देखा होगा, सस्मित 
हाथ फैला मैने तुम्हे बुलाया । 

तुम्हें था कैसा राजाधिराज होने का अभिमान (--- 
बिना मुझे छुए ही चले गए तुम। 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ श्पूट 


तायन्दठन्ते 'पुद्माणि, अवरनु कृगु; 
अम्बेगाल्डित आ मुन्दे होगु? । 
अद केछि केल्द्वनते सारियलु नीनु; 


ध् 


बल नोन्दृठन्ते / “ ऐन्थवरु इवरु ! 


ताये देवरु ! ऐंन्द्र तारंगठ हाडिदव 
आके मायेये ! ! एन्दरारियदवरु । 
अव अमद सविय नौनु कण्डिरबहुदु 
आ वुन्धरेय मय नानु। केल्दूनु :-- 


ना निन्‍न काणदेये बेलदे; ना कण्डिहेन 
ताय संश्रीतियनू, चेलुवन । 

तन्न मय बेलेद तन्देय बलव गब्ट्सिवनु 
एंन्ट्वठु नाम्बिसुवद्ध । 


निन्‍न हंग्गिल्लदेये ना बाढ॒वृद कालिसु; 
८ नोन्दु मागाले जीव? ऐन्द्‌ हरसु; 
निन्‍न कुरियद्‌ नन्‍न दारियेडरनु निलिसु; 
नडदन्ते दारियनु विच्चि बेल्स ! 


मगन काडुव तन्दे नीनाग, हगेयागु, 
हण्णागितन्नुसिरनु | 

निन्‍त बण्डेय मेले नन्‍न नेत्तर हारसु; 
काणाड़ि निन्‍न हेसरनु ! 


१५४६९ 


कन्नल 


माँ ने कहा :  बेठा, उन्हें पुकार, 
ठुमककर जा उनके आगे ! | 

उसे सुना-अनखुना कर तुम्हारे खिसकने पर 
अति दुखी हुई : “कैसे नाथ ये ! 


“ माँ ईंड्वर है? कद्द तारों ने गीत गाया, 
“वह माया है” बोले अज्ञानी । 
उसके प्रेम रस को तुमने चखा होगा 
उस बसुन्धरा का पुत्र मे। प्रूछा :--- 


बिन देखे ही तुम्हे बढा मे, मेने देखा 
मां के प्रेम को, छबि को | 

अपना पुत्र बढ़कर पिता के बल को प्राप्त करेगा 
ऐसा हैं उसका विज्ञास। 


तुम्हारे एहसान बिना जीना सिखाओ, 

दुःख के अम्यस्त हो शक्तिशाली प्राण बने, दो यह आशीष 
तुम्हारे सहारे बिन, तुम्हारे दिए यह विद्न 

पार कर सरलता से बढ जाऊँ पथ पर 


' नुम बनो पुत्र को दुःख देने वाले पिता, शत्रु बनो, 


मेरी सँसो को थका दो।' 
तुम्हारे शिखर पर बहे मेरा रक्त, 
चमके तुम्हारा नाम। 


भारतीय कविता : १९४४-५४ १६० 


बन्द बागिलु मण्ण; बिडुव बागिलु मण्णु; 
नडुवे कापाडुवुद्‌ तायकण्णु । 


ई कण्ण सेरेय कल्कोटेयेल्ला होन्‍्नु; 
नन्‍न के बिड॒वृदे निनगे चेन्नु । 


माणिरद साबिरिद निन्‍न दोरेतनवेन्दु 
मुगिदीतु ऐंन्द्र कादिल्ल नानु। 

“बेलेद मय होराहि नोग, केन्टिबिडुवेने 'न्दु 
अमेगोप्डु बन्द्स्व नीनु। 


नरसिहस्वाभी, के. एस. 


भा, के, ३१ 


केजड़े 


आने का पथ मिट्टी है; जाने का पथ मिट्टी है, 
बीच मे रक्षक हैं माँ की आँखे। 

ये आँखे हैं रक्षा का स्वर्णिम ढुगे 
है उचित तुम्हारा छोड देना मेरा हाथ। 


यह अजर अमर राजत्व कब प्राप्त होगा 
करता नहीं प्रतीक्षा मे। 
३ शा कप 
वबय प्राप्त होगा अधिकारी, यह मंंगूँगा सोच 
आये हो इस भ्रम में तुम। 


नरसिहस्वामी, के. एस, 


भारतीय कविता 


१९५४-१३ १६२ 
मलेदेगल 
खो 
र्‌ 
सकल सन्देहगढ बव्ठलि बाल्ठिगंतन्दु 
बिड़व बयसुब तबेरें, मलेय देगुलवे, 
वास्तवदोललेदिरवु पडेवरिविनरकेयि- 
दोडव5 शान्तिय मद, मानिहृदय फलवे 
दोन्दु निलविनोकगोन्दोन्दु सोगवतल 
तोरे तिरिवी भवद निहचलकेनद्रवे, 
ऋजुअन॒जु ऋतअनृत लेसुकेडम्ब वेलें-- 
गव्ववडद योगिगछ मुददि सान्द्ववे, 


ओर 


निन्तिहेनु ना निन्‍न बागिलेडे नम्रनागे 
नाडे तुय्दु बवणेगोठे भावद भारदि तलेय बागि। 


२ 
अलिराडि इल्लिरालि एल्लिरलि तलेबागि 


ना वेरेद मलेदेगलद बागिलिदिरु, 
निन्‍त तेरवागातिदे नन्‍न कंगल्ठिगागे है 
ओरे बानु मर हाके होछत हू होदरु । 
अन्तरगद देव मलोपिरंगिनोववित 
सन्नेगेदन्तेये मंगरेव परिगे 
ओन्‍्दु नगेयोन्दु नाडियोन्दु चलनादे होलेद 
आवुदों नेनवोसगे मरहव॒दु मरेगे । 


आ नेनहिनोसगेयठ निधिगोठत, गडिये, निन्‍्ते 
नन्‍न मानस निन्‍्न शयामसुन्दर गर्भदोूगवनु तडाके तीरदन्ते। 


१६३ 


कन्नड 
मलेदेगुल 


१्‌ 

सकल सन्देह यहाँ थककर चले जाते 

फिर उट्ते, यह वह मातृगृह, मलेदेगुल 
वास्तविफता के सचार का स्थान, ज्ञान के अन्वेषण में 

उत्पन्न होने वाठी अशान्ति की औषधि, ऋषियो के हृदय का फल 
एक-एक अवस्था में सुख-दुःख दिखाने वाला 

इस ठेढ़े भव का नि३चल केन्द्र, 
ऋजु-अनुजु, ऋत-अनुत, भले-बुरे के महत्त पर 

ध्यान न देने वाले योगियो का घनानन्द, 


खड़ा हूँ मे तुम्हारे द्वार समीप नम्र हो 
नि:रब्द हो आश्चय में; भावों के भार से नत । 


२्‌ 

यहाँ रूँ, वहाँ रहूँ, कहीं रहूँ सिर झुका 

मलेदेगुल का द्वार जिसे मेने खोला था 
दिखाई दे रहा निरन्तर मेरी ऑखो को 

रे 

अधघाकाश, पेड, पक्षी, नदी, फूल, झाडी 
अन्तरंग का देत्र कोने में छिपकर 

एक हास, एक वचन, एक झांकी दिखा 
किसी स्मृति में विहँस अगोचर हो जाता है। 


उन स्वृतियों का सुख एकत्रित कर मन्दिर खड़ा है, 
मेरा मानस तुम्हारे श्याम सुन्दर गर्भ मे खोज थक गया। 


भारतीय कविता ; १९४४-४३ १६४ 
डे 
रदोलासे केरले ना निन्तिहवे 


की 
जिद, 


मलेदेगल 


अरापधि 


2+ 


द होरगे तुम्बने बयसि 
अखिरित तीरांदिह सांगप्ट तारादृह 
अब्ल ताकत तीरिदरक्रेयने मेरोसे 
“अप बहत्तगव्दल कारंग हरगद तम्त 
सृशियेष्टपण्डरू तीरादिह सोदेये, ! 
न्दोलुमे तम्बिनोछ, नत्मे तम्वनु सूसि 


अरके तीरिरू नलब तीरिदेय 


(५ # 


कण्ड देगलदिदिरि निन्‍त मानिसन्तरनु नेनेदु नेनेदु 


नन्‍्नरकेतम्बिगिदे इस्जेम्ब तम्बुगेयोल्े तोगेदु तोनेदु । 


2. 
मनेयहल मठबह्ल राजनरमनेयह्ल 
इृद नाव्यमन्दिर छात्र सच्वह्ल 
जीव बयम॒व भोगदुपक्रणवल्लबिदु- 
आवर्थ घाटिसितीवेर मलेय कल्ल ? 
गोपुरद तुदियल्लि बाननेत्तुव निन्‍्तु 
इरकिनोठ मिस्तारगेय मालेगोछुत 
मोड मत्तव जडगे जाह्विये जारिबरे 


पक्कऊेल्वरेसेकि कण्ण सविगोदुत 


मरोबदर दर्शनवे दृड़क्रिसत्रदेन्नेदेय नडेय 
मनुजगिदु नेलेयासेयो कट्ट कडय ? 


कन्नड 


आह 


३ 
इच्छा की पूर्ति न होकर आशा के उमडने पर मै खडा हूँ 
मलेदेगुल के बाहर पता चाहते । 
ज्ञान प्रण न होने पर, सुख प्रण न होने पर 
दुःख सहन करता आशीउोद मॉगता | 
*अणु बृहत में व्याप्त विस्तार 
सृष्टि जितना भोग ले फिर भी असमाप्त अमृत ! 
प्रेम की अनन्तता में सादय की अनन्तता को शोध 
अन्वेपण प्रूण होने पर भो प्रेम समाप्त न हुआ | 


ऐसे म्लेदेगुल के साम्ने खड़े हो मुनि सन्‍्तों का स्मरण कर 
मेरी ग्रार्थग आज भी विज्ञास से परिष्रण है। 


छ्े 


धर नहीं, मठ नहीं, राज भवन नहीं, 
यह मन्दिर नहीं, छात्र-सतन्र नही, 
जीव चाहने वाला भोग का उपकरण नहीं, यह 
किस अर्थ से घटित हुआ यह मलेदेगुल 
गोपुर के ऊपर विस्तृत आकाश 
रात्रि में ताते की माला 
मेधाच्छादित जाह्वी का 
सौदय यह अठुल अभिराम 


मेरे हृदय में संचारित अनन्त भाव 
मनुष्य के लिए यह अन्तिम आशा का केन्द्र * 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ १६६ 
ज्‌ 
करणवलयादि निन्‍तु विषय वेवाहिकादि 
पडेव सोगगल्ठनोल्‍्लदेये मन्दे सारिदु 
में जरेदु मन जरेद बृद्धितर्कव जरेद 
अदनोल्लदिदिनोत्लदावुदनो तिरिदृ 
उरियोन्द्रिबन्ते नेलादि नेंलयिल्लदेये 
तिरिव तिरुकर कणसे, निनगे नेले इल्ले ? 
जडदिन्द जीवके जीवदिन्दात्मके 
एरुतिह सत्ववे, निनगे बिड़विल्ल ? 
मन्देद करणगल सोने होलेव गोपुरद गडिये 
हिन्दोन्दे मनद मोने भेरेव माडिय कब्सदेडये ! 


नरसिद्याचार्य, पु. ति. 


६७ 


केजलड 
प्‌ 


इन्द्रियो में स्थित विषय के सम्पर्क से 
प्राप्त होने वाले सुख को न चाहते आगे चलकर 
शरीर मन बुद्धि तक का मोह छोड़ 
इसे उसे न चाहते कोई वस्तु मोँग 
एक ग्राम मे एक दिन ठिक स्थायी स्थान न बना 
घूमने वाले साघुओ के स्वप्न, तुम्हारे लिए स्थान नही । 
जड से जीत्र, जीत्र से आत्मा तक 
चढने वाले सच्त, तुम्हें विश्राम नहीं 


सामने पचेन्द्रियो से निर्मित ज्योतित गोपुर का मन्दिर 
पीछे मन में चमकने वाले कलश का केन्द्र है--मलेदेगुल 


नराखिहाचाये, पु. ति. 


भारतीय कविता : १९४४-५४ श्द््द 
नित्यनिरन्तर 


अन्तर्क्षिदा तेराविन तोरेयलि 
तेरेंगठ सारोयोति सप्पुठ्ठ मरोयेसि 
महदाकारद भूमण्डलाविदु 

तागिदे सागिदे नित्यानिरन्‍तरवु । 


[8 


सूर्यन सत्तव सवियाटदालि 
कत्तले बेव्ठक्रिन बेरेयद बेटदलि 
बैग बेठगगव्ठनेडेयेडगव्ठालि 


चणचण का्णांसद नत्यानरन्तरवु । 


५ 


४7 


एनदु बण्णद बेरगिन माये ! 


नेसरनेडे तिरे तेरछठव होरकव 


समयादे मागिललि सावर किरणद 
सोबगद सोम्मदे नित्यानरन्तरवु । 


विषिलेराटके नेरेक्रायुत जल- 
राशियु मेलेरुत सुरितार्यिलु 
नेहद मल्ठेयनु तेपिन तालेयनु 


जी 


हक" 


हसुरिसुवृद्‌ ने नित्यानिरन्‍्तरवु । 
नमुनतु हेच्चुत विदिगेय चन्दिर 
हुण्णिवे होगरालि जन, मन मुदगिसि 
सोरगुत करगुत कत्तल बेव्ठयिसे 


सागिद सस्क्ृति नित्यानरन्‍्तरव । 


ने 


८्य्् 


+ 


(्‌ 


कन्नड़ 
नित्यनिरन्तर 


अन्तरिक्ष के शून्य के प्रवाह में 
लहरों को चीर ध्वनि को छिपा 

यह मह॒दाकार भूमण्डल 
घूमता-झूमता चला है नित्यनिरन्तर । 


घूमते सूय की सुखद क्रीड़ा में 

तम और ग्रकाश के अमिल आखेट में 
रात्रि-दिवस के चरण-चरण में 

नचाता है सबको प्रति क्षण नित्यनिरन्तर | 


यह क्‍या रंगो की अद्भुत माया 

सूय के चारो ओर घूमती 

पृथ्वी में, आकाश में, सहल्ों रश््मियों में 
उमड़ा कैसा सौन्दय ) नित्यनिरन्तर | 


धूप की प्रखर तपन से जल-रारि 
भाष बन ऊपर जा बरसती 

सस्‍्नेड की वर्षा और शीतल पवन से 
धरती होती हरियाली नित्यनिरन्तर । 


घीमे-बीमे बढ़ दूज का चांद 
पूर्णिमा पर मुदित करता जन-मन को 
दुखित हो क्षीण होता जब 
बढ़ाता तिमिर चलता नित्यनिरन्तर। 
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तिमिरव्‌ तब्बिरे नेलद्गलवन 
मेलदे बगेयलि दिगैलनु वित्त॒व 
मीसल मोहिनि + तारय तिन्तिणि 
कण्णनु तम्बिदे नित्यनिरन्‍्तरवु । 


बेरेतवे मे-गन, जननके सचन 
अछदनि केन्िति तोडिल तागित 
जन्मद यात्रेगे होस पथिकन बरे 


5 ५ 


बदुकिद नडादिदे नित्यानिरन्तरवु । 
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सत्वव मूसुकुत साख्यव हिसुकुत 
नेरोदेरे असुररु रिगणगागियुत 

सुरलोकद सिरि तिरेयालि बरिसुव 
कनसिय जनिसुव नित्यनिरन्तरवु। 


एन्दिन सत्यव॒ इन्दिगे काम्बीलछ 
तन्‍नदे सतन्नदि ताने नड़ेयिप 
मसाटकनवरनिरे नोटक नानिरे 
नाटक नडेदिदे नित्यानिरन्तरवु। 


मुगत्ठि, रे. श्री. 


१७१ 


कन्डू 


कालिमा है सब्र दिशाओ में व्याप्त 
बोती आती है मानों भय को 

अब तो मोहिनी-सी चमक तारों की 
भरी है नयनो में नित्यनिरन्तर। 


मिलन शरीर और मन का बना सृजन का ग्रतीक 
रुदन की ननन्‍्ही-सी ध्वनि, हिला संग पालना 
जीवन की यात्रा को चल पड़ा नया पथिक 
चलता है जीवन नित्यनिरन्तर। 


आशा के आकर्षण में जीवन से करते प्यार 
आशा कुछ, प्राप्ति कुछ, यही व्यापार 
दुखित मन तप्त पहुँच मृत्यु के समीप 
होता सभी समाप्त नित्यनिरन्तर | 


डाल सत्य पर पदो, करके सुख को नष्ट 
एकत्रित हो घेरे में असुर नाचने पर 

सुरलोक का सौदये सम्मुख बरसने का 

स्वप्न देखने वाला लेता है जन्म नित्यनिरन्तर | 


नित्य का सत्य आज दीखने पर 

अपने सत्र को आप ही चलाने वाला 
मायावी उसके तथा मेरे दशक होने पर 
नाठक चलता है नित्यनिरन्तर । 


मुगक्ि, रं. श्री. 
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अरन 
ओन्‍दल्ल ओन्‍्दु [दिन प्रातियोच्बनू बरले बेकाद काडु 
श्षक्रोव्बनों इब्बरों आगाम्मे ईगोम्मे काडोछगे होयदे 


ताल्युवरु गिडद्‌ मग्गुल बब्सु जाड़ । 
याव पागिय बेड इन्थवर पाड़ / 
मण्डयोगे सरुव॒ पंजु बेव्यक्रिन केकि 
गाजिनगाडियोछगे जोडे गति ! 
तमटे मढ़ले ताडित इरुछ नेराव्दिन कुणित लक्ष रावणरिरुव यक्षयान 
एलेय सुप्पात्तियय जेनु नोबिन नरहु इरुछ॒ढ बिदिर सिब्छ 
मस्तियेरिदे कणो दोम्बराल्िगि--पूर कुडिदु बन्दिद्ञने हाल्केण्ड हण्डेकब्छ 
साकु भाराय ई सस्ते सहवास--हेज्ज हेज्जग चच्चि नगुव गोव्यक्ि मुब्छु 
याव पापियु बेड इन्थवर पाडु ! 


नूरकोब्बन पालिगिदु ओगटु काडल हुइसाविन गुट्ट हृदागि्ट मानिगे 
मोदल पब्लिक परिक्षियिदु इन्थवर पाछिये 

पाठवागिदे अमर--पोदे बल्ठि गिड मर--यस्यज्ञानद 

मातृ आडिदरे साकु इडियट विच्च॒व॒दु तेछ नालगे 

काडकप्पेहिवर गबकने गत्राहिसिदाग ननगे अनिसिवदे ओढगे 
खुढ्यागे नायकने होरट निन्तिद्वाने ई होत्तु दाठिगे 

शिलुबेकेम्पिन तड़े तरुताने बाकिगे 

काडिनाचेग दारि कायोण बारो दुण्डुमलिगे दण्ड नूर तारों 


सवज्ञ बन्दाग हाकोण कोरब्ये 


१७३ कन्नड़ 
अश्न 


एक-न-एक दिन प्रत्येक को इस कानन में आना ही है 

लाखों में एक-आध यदा-कदा वन में न जाकर पौधे के समीप घुमाव चलते हैं 

किप्ती पापी को नही चाहिए ऐसे लोगो की स्थिति । 

सिर में चेले की प्रकाश की क्रीड़ा 

शीशे की दुकान में सॉंडो की जोड़ी । 

तासे-तबलो की ध्वनि, रात्रि की छाया का नाच, लक्ष रावणो का यक्ष-गान 

पत्ती की सेज पर मधुमक्खी की पीड़ा, रात्रि-भर बोस की सीटी 

मस्ती चटी है डोम को--आकंठ पी आया है मठका भर तेज शराब 

बस महाराज, इस पथ की मित्रता--पग-पग पर चुभकर हँरुने वाला 
तीखा कॉठा, 

किसी पापी को नहीं चाहिए एसे लोगो की स्थिति । 


सैकड़ों में केवल एक के भाग में यह अबूझ बन नहीं यह तो जन्म- 
मरण का रहस्य-स्थान | 
पहली पब्लिक परीक्षा ऐसे लोगो के भाग्य में 
कंठस्थ है अमर--झाड़ी, लता, पौधा, पेड, यस्यज्ञान की बात कहे तो 
बस खुल जाती लम्बी तीखी जबान। 
घनान्धकार उठकर इन्हें निगल जाने पर मुझे ऐसे होता आभास : 
ख़ुद नायक ही चला है आज धावे पर 
रक्तिम सूली को लाता है जीवन के लिए | 
बन से बाहर प्रतीक्षा करे चलो मोतिये के सौ हार लाओ, सज्ञ के आने पर 
डालेगे उनके गले में 
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कायुवृदिद नोड़ बढ़ गोढ़ केस 
एंड्वल मुखर्रिष्टु नन्‍्ने तण्णीरेराचि 
होरटिह कण्डया हाछ़ कस मुसरे केलस 
मुनदें में चाचि मलगिह नरक कुल्ितु सुस्तागि वेंजिन मेले 
मलगुतिंदे बारों मनेगे 
सरियागिदान आसामि ईं मृढ जनके' ' 
बीदि दासय्य नुडिदृदु बेद--हुवर तले विगुरदोनके ! 
चेन्नागे केक्ोहनलवे मेसय्य 
ओपिको दासय्य 
जन रेगृतिद्वारि--जीव सहित बिडरों नन्न नी बरदिहरे 
हावु डामर तलेय माणियागे बारों वा दोरे *' 


अदो बन्‍्तु मेरबणिग केक नन्‍्दीकोड़ झनक झल्हु 
अलग मोन सिल्क पोलीप विसलु 

नोडाल़ि मोटारु बेसिकल्लित मेले बन्द समवख्रधारि 
इन्नेनु बन्तु जम्बूसवारि ! 


ऐॉनिदेन्थह मोस 

नावु नेरोदिष चक्रवर्ति बर्तानेन्दु, बन्दिद बीदिदास 

जोलह मुखदल्ि बरेदिदे सोल वारवे आयतेनो इब कण्डु आस 
ईं दिगम्बर चक्रवर्तिगेहवे मेय मेले परिवे ? 

उट्दु बन्दिह्वाने अजनगछ अरिवे * : 


१७४ ब्कृन्त ड 
&त0 (॥6 द॥65 आता 0प्रा 06 फध्ंं0४ [णाए -. 
है प्रतीक्षा कश्दायिनी अति 
उठते ही मुँह पर बासी पानी के छीठे दे चली करने क्षुद्र काम 
आगे दारीर फैलाकर सोई छाया, उठ-जैठ फिर अलस भाव से पीठ के बढ 
सो रही, आज्जो घा 
उचित है आसामी इस मूढ जनता के लिए 
रास्ते के भगत का वाक्य वेद, इनकी बुद्धि मूसल बोने के समान 
खूब दिया धोखा मसीह 
मान जाओ भगत ** * 
लोग क्रोघित हैं। ग्राण सहित मुझे न छोड़ेगे यदि तुम न आशओगे 
सॉप की शीश मणि हो आ राजा ** * 


वह आया जढछस सुनो नन्दीओल की झंकार 
पुलिस की 'विसल' लोहे की धार से भी तीखी 
उधर देखो मोटर बाईसिकल ! आया वर्दाघारी 
अब क्या आई सवारी ! 


यह कैसा धोखा 

हम एकत्रित हुए थे चक्रवर्ती आएगा सोच; आया पथ का भात 

लटके झुर्रोदार मुँह पर लिखी है हार मानो हफ्तो बीते हो बिन देले एक ग्राप्त 
इस दिगम्बर चक्रवर्ती के पास चेतना नहीं क्‍या 2 

पहन आया है प्रइनो का बाना 


भारतीय कविता 5 १९४४-४४ १७६ 


हलवरिगे ड़द कप्प काडल हपिरु छालबागु 

प्यांट जोबिगे कैय तरुक्कि बरुवरु ड़वरु, बाये कुरकुवृद तिनिमा हाडु 
प्यांटट्ट मोडगठ--बन्द हागे होरये तेहुक्बु तैकलगं-- 

ओ इ्वरदेन्थ माजु ! 

ड़बर कालिगे तिक्कि केडवर्ले इल्व दारिदारद गंटु योजु ? 

ओ इवरदेन्थ माजु | 

किटाक्रै गाजिगे मुखवनोत्ति निन्तिह हुड्ढागे 

अव्वालिसखक अदो हदिनाररदेनावनातें 

किटफ्रियाचेगे काड बेकागे कादेदं-- 

जोके बन्दीतु बाकि मनेय मुन्दिन कम्ब हत्ति। 


रामचन्द्र शर्मा 


१७७ कन्नड़ 


कुछेफ़ के लिए यह घना वन नहीं हरा-लाल बाग 
पैण्ट की जेब में हाथ डाल आने वाले इनके ओठो में सिनेमा के गाने 
पैण्ठो के ये बादल--जैसे आते हैं वैसे बह जाते हैं हल्के में--- 
ओह इनकी कैसी मौज 
इनके पाँव को उलझाने को गिराये नही रास्ते में धागे * 
ओह इनकी कैसी मौज 


खिड़की के शीशे पर मुँह टिका खडी लड़की 

रो रही है, वह देखो, सोलह॒वें वर्ष के दर्द को छाती में छिपा । 
खिडकी के पार बन, बिल्ली बन ताक में लगा है--- 

सावधान आ न जाये पास घर के सामने का खम्भा चढ | 


यामचन्द्र शर्मो 


सा. के. १२ 


भारतीय कविता : 
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ओ ! तरुण एंड्रेठ ! 

निन्न मोरेयलि हुम्मस्सिदे; 

निन्न कण्णिनल्लि असाधारण तेजस्सिदे । 

निन्न हणेयल्लि भव्यतोयदे; 

गड़द कुणियल्लि दिव्यतेयिद । 

तृटिय तद्यलि आवेशाविदे; 

निडिदोल्गव्गलि नवखण्डवन्ने तृगुव बलविदे | 
अडियलि बिडुगडायद 

ओ ! तरुण | एड्छु ! 

निन्न राज्यवाढ् ! 


स्वर्भयविद्‌ निन्न सोत्तु : 
सर्वरिंगे नीनु अडियाछ । 
एल्रेदेय होंगनस नीनु; 
एल स्वर्ण्वप्तद राजबीज नीनु। 
मन्वन्तरवु बरलिदे 

ई युगद धन्वन्तरियागु ! 
सत्ययुगवु बरलिदे : 
पारुपत्यगारनागु ! 
धनुर्धर पार्थनागु ! 
योगीएवर कृष्णनागु / 
एक ! एछ ! एढु ! 


२१७९ 


कन्च॒ड 


नवोदय 


उठ रे तरुण ! 

विज्वास की कान्ति तेरे मुख पर; 

नयनो में असाधारण तेज । 

ललाद पर भव्यता; 

चिबुक पर दिव्यता। 

अधरो में आवेदश; 

शक्ति है इन दीधे भुजाओं में जो तोल ले नवखण्ड | 
उन्मुक्त है तेरे चरण : 

उठ रे तरुण ! 

अपना राज्य कर ! 


सर्वेमय है संपत्ति तेरी 

सेवक है त्‌ सबका | 

सबका नव स्वप्न तू; 

बीज है तू सभी स््रणिम स्वप्तो का ! 
मन्वन्तर है आने वाला : 

वन इस युग का धन्वन्तरि त्‌ ! 
सत्ययुग अवतीण्ण हो रहा ' 
बन उसका संचालक तू ! 
धनुधेर पाये बन ! 

योगेश्वर कृष्ण बन ! 

उठ | उठ | उठ ! 


१८१ 


कन्नड़ 


फूँक शृंग । 

कर युद्ध घोषणा सभी अन्यायो के विरुद्ध । 
मूलोच्छेद कर दे सभी जाति-भेद । 
सनातन संकट, 

विनूतन प्रवचना 

परम्परा की असंख्य यातनाएँ 

फेक दे उखाड ये समस्त ! 

हो प्रेम का विजय शज्नता का ध्वंस | 
झाड-झंखाड का कर विनाश । 

बना दे राज माग, 

गगन में कर महलो का निमीण, 

छू ले आकाश, 

कर दे धराशायी ये झोपडियाँ। 
उतार भू पर ही आकाश ! 

बन नूतन जग का नव निमोता ! 
नव राष्ट्र का बन हर्षत्द्धेक तू! 

तेरी वाणी में हो गजेन ! 

हो विद्वुत्‌ हाथो में, 

उठ | उठ | उठ ! 


उठा, उठा अपने अभय कर । 
चक्रपाणि बन : 
पृथ्वी में, जल में, 
वायु में, आकाश में, 
पि प हुए ७.७ 
जलवबि के गभ में, 
धरती के भीतर 


भारतीय कविता : 


९९५४-४४. श्ध्य्र 


ऐललेडंग नडेयलि निन्‍्न यन्त्र ! 

केल्ठिबरालि निन्‍न मन्त्र ! हु 
पर्णनीवनद पथदलि मानवनु मुन्दुवारिदिद्दाने । 
अभिये ! अडमनेगे नडे ! 

वरुणने ! ओकालिगनाग ! 

कूबेरने ! नाड बोकसवाग । 

इन्द्रने | कलाकेस्द्रनागु ! 

सरस्वतिये ! विद्यागुरुवागु / 

बहस्पतिये ! महाग्रधाननागु ! 

नडे | नडे |! नड ! 


एछ, धनुस्सच्ु सज्जुगोब्पतु ! 
ओन्‍्दु बाणके अज्ञान 
इन्नोन्दके दुरभिमान; 

ओनदु टंकारके अहंकार, 
इन्नोन्दके देषद सार; 

ओन्दु झेंक़ारके जन्मान्धतन 
इन्नान्दके मन्दतन : 

एलवु निनामवागि, 

मानवन चित्त पारिशुद्ध व्योमवागि 
अज्वलिमुव परन्वामवागि-- 
रामचाप सीतेयच्ु तन्दन्ते 
गॉडीवियु द्रापदायन्नु पडेदन्ते 
पूर्णजीवनद सुन्दरि बन्दु 


श्ध्य्रे 


कन्नडू 


नक्षत्र-मण्डल की सहस्रो वीथियो में 
' चले सभी ओर तुम्हारा यन्त्र ! 

गूँजे तेरा ही मन्त्र ! 

पृण जीवन के पथ पर हुआ है अग्रसर मानव | 

अम्नि ! गृह के मीतर आ ! 

वरुण | कृषक बन ! 

कुबेर ! देश का कोष बन ! 

इन्द्र | कला केन्द्र बन ! 

सरस्वति | स्वयं विद्यागुरु बन ! 

बृहस्पति ! महा प्रधान बन । 

चल | चल | चल ! 


उठ, सजा अपना धनुष ! 

एक बाण हो अज्ञान के लिए, 
दूसरा हो दुरभिमान के लिए; 
एक टंकार हो अहंकार के लिए, 
दूसरी द्वेष के लिए; 

एक झंकार हो अंधविश्वास के लिए, 
दूसरी जडता के लिए; 

इन सबका विध्वस हो 

मानव का चित्त परिशुद्ध व्योभ 
प्रज्बलित परंधाम बन--- 

ज्यों राम चाप से आई सीता 
गांडीव से प्राप्त हुई द्रौपदी 

पृणे जीवन की छुन्दरी 


भारतीय कविता : 


१९३४-४४, रट४ 


माले हाकि गारविसुवद्ध 
स्वयवार्सिवद्ध ! 
एछ धनुस्सन्नु सज्जुगोब्टितु ! 


नूतन युगद तिविक्रमने / 

मर्त्य-ब्योम पातावगलन्न व्यापितति निलु ! 
मनुकुलद महेन्द्रने ! 

इन्द्रचापगक्न्द भ-व्योमगरिगे सेतुवे डठु। 
पंचआणवाद आणदेवरे 

अश्योक्वनदल्षिय मातेयन्न नाडिगे तोरितु ! 
सं्जावानियन्नाय्दु ता 

ओ नन्न नाड पृत्थव्ये ! 

नन्न ताय कण्गोम्बेये ! 

मानव जाविगे बिट्ट देवहूवे ! 

नीने युगपुरुष, 

नीने बरलिरुव अवतार; 

नीने अपोरुषेय पोरुष : 

नीनल्लदे अन्यरिये चैत्यसन्दारियोलियुवत्ठे ? 
एढु ! एढु ! एढ । 


विनायक 


श्पररे 


कन्नड 


डाल अजय माल गौरवान्वित करेगी 
स्वयं वरेगी । 
उठ सजा अपना धनुष । 


नूतन युग के त्रिविक्रम ! 

मत्य व्योम पाताल मे व्याप्त हो । 
मजु-कुल के महेन्द्र । 

इन्द्र-चापो से बॉघ भू-व्योम का सेतु । 
पंचग्राण के प्राण देव । 

अशोक वन की माता को देश ले आ ! 
संजीवनी को बीन लछा। 

ओ मेरे देश के पुतले ! 

मेरी माँ की आँखो के तारे ! 

मानव जाति के लिए विकसित देव फूल ! 
तू ही युग पुरुष, 

तू ही आगामी अवतार, 

तू ही अपौरुषेय पौरुष: 

तेरे अतिरिक्त चेतना सुन्दरी अन्य को वरेगी ! 
उठ! उठ| उठ! 


विनायक 


कश्मीरी 


चयन. गुलाम हसेन बेग “आरिफ़' 


अनुवाद : प्रेमनाथ दर 


कवि-नाम 

अब्दुल रहमान राही 

जिन्दा कोल मास्टरजी 

नर मोहम्मद रौशन 

दीनानाथ वली “अलमस्त! 
पीताम्बरनाथ दर “फानी ! 
महिउद्दीन नवाज्ञ रतनपुरी 
मिर्जा आरिफ 

रसा जाविदानी अब्दुल कदूस 
झमसुद्दोन काझूर 


स्यामलाल दर “बहार! 


कविता 

गजल 

मिलाप 

औत 

निर्धन लड़की के उलाहने 

गडारिया 

हुशियार भी उससे बेखबर 
मूजूल 

गजल 

नाोंद का माता ड़तना क्या 


सिंघाड़े वाली 


भारतीय कविता ; १९५४-४४ श्र 
बज़ 


मुदा हुस्तुक़ छ लोलस गोड़ दोहई कोतर इज्तिराब आसुन 
निदा अरकून छु कोन्यि हुस्वत्न ति पज़िह बेहिजाब आपधुन 
युथुई कलवालि वोन दल्पूर मयखानुक छ बदलछावुन 

८5 4 अली मी ० ते 
समिथ मस्तान वि वोन्यि आम गोछ जामो शराब आसुन 


छि मंजिल शोक पिथ कदमन दिवान मौंठे पान राहर्गौरन 
इरादन पञि थजर छारूव वोभेदन गांछे शबाव आसुन 


जमानन रांच हन्द गटफ़रार डीशित बोन संगरमालन 
ये मा गब जान यथ अन्यिरत वि गोछु वोन्यि आफताब आउसुन 
छ गोमत तोल्पि मुकर जिन्दगी हुन्द रंग बदलावुन 
५ /० ५ । | ) «० 
वोन्यि गव दसलाबु, दसछाबस छु लाजिम इन्फलात्र आतुन 


छ बदलूय बुथ करिथ फरहाद आमुत प्रिछनि पस्ेजस 
से वनतम म्यानि तथ मेहनच ति मा गोछ काहं हिसाब आमुन 


गजल राडि रछि सोखन बावन छ शोरस नार निलवावुन 
नज़र याड्ठि बेपनाह आमुनि दिलत गछ़ि पेचोतात्र आपुन 


अब्दुल रहमान राही 


१९ कश्मीरी 


गृजल 
रूप के मन में यही कांक्षा कि प्रतिदिन हो ग्रीत को इक नई बेचैनी 
और ग्रीत की यही पुकार कि अब रूप को हो जाना चाहिये अनाबृत 


जिस क्षण साकी ने यह कहा कि अब मधघुशाला की रीति बदलनी है 
मस्ताने सब एक हुए और यह प्रस्ताव किया कि मिल जाए सब को मदिरा 
और पीने को जाम 


अब मंजिल का यह्द उत्साह कि आ जाता स्त्रये ही पथिक के चरण चूमता 
चाहिये अब उद्देश्यों को नये शिखर खोजने और आशाओ को नया यौवन 


समय ने रात का यह अबकार जब देखा तो उसने प्रातः की पहिली किरण 
से यू कहा 

तनिक देखो नहीं अच्छा कि आ जाए अब इस अंधकार में स्वय दिनकर 

बहुत पहिले हुई थी रीति निश्चित यह कि जीवन के बदलते जाएंगे रंग 

यह आरम्म हो गया अब, इस आरम्म से अवश्य आना चाहिये इन्कलाब 


इक नये अंदाज से अब फरहाद आया है यह पूछने इस परवेज से 
मुझे कह दो कि मेरी उस मिहनत का कोई हिंसाब होना चाध्यि कि नही 


गजल को निखारते भाव बतलाना है मानो आग शोरे में लगा देना 
कि होनी चाहिये दइश्टि असीम ओर मन मे चार्स्यि बे चैनी 


अबदुल रहमान राही 


भारतीय कविता : १९४४-४४ १९७० 
स्युल 


पानय में पान हांविध आशाय धारनांविथ 
तनहा चोहुख मे त्राविध कस म्यानि ज़गिरायो 


वुछनोवथस मनुक मल सोन म्योन द्वाव सरतल 
वुछमख न वार कोरथम चस स्यानि जूगरिरायो 


हाऊ़ख॑ वुछित चु तिम छोख़ मुचारित यि सीन, हावय 
चुई वन चे रोस बावई कस म्यानि जागेरायों 
यव्‌ क्िनि वे सोम छे कोमल हृदयस कठोर वानी 


5 


ग्रावन दिमव यती छूयन बस स्‍्यानि जूगिरायो 


कक 


लोबमखत वोन्यि मे रोवुम बालन कोहन में छोवुम 


खो 
कर 


सत्संग, प्याद, चोवुम मस म्यानि जगिरायो 


भगवान सोन बजिन असि चानि आश रूजिन 
हथ वासि माजे मालिस लस म्यानि जगिरायो 


न्‍्यत इृष्ट दीषु सुन्दयन पम्पोष पादनईतल 
बोम्बुर बनिथ च्यवाव गछ मस स्यानि ज़गिरायों 


दयू सुन्द ससाद सतज़न भगतन छ बागराबाच 


जे 


लोलुक च्यवुन त चावुन मस म्यानि जगिरायो 


ज़िन्दा कोल भास्टरजी 


१९१ कश्मीरी 
मिलाप 


तुमने अपनी झलक दिखाई और मेरी जागी आशाएं 
फिर तुम मुझको छाड चले अकेले कौन मेरी सुध ले, मेरे योगीराज 


तुमने मुझको मेरे मन की भेल दिखाई और मे जिसे समझा था कंचन निकला 
वह पीतल 
रहे अधूरे दर्शन तेरे बस छेड़ चले, तुम योगीराज 


वह धाव अगर तुम देख सको मै उर को खोल दिखाऊ 
तू ही कह दे कह दूं किसको तुझ बिन मन की बात, मेरे योगीराज 


इस कारण कि कोमल होते हुए भी हृदय की निकलती है वाणी कठोर असीम 
बस उलाहनो को यही हम काठ दें, हे मेरे योगीराज 


मैने तुझे पाया था, फिर खोया, और पवेत पवेत मारा मारा फिरा 
संत संग रूपी प्यालो में मदिरा पी छी, मेरे योगीराज 


भगवान विनती सुन ले मेरी तेरी रखे आश 
जी ले तू शतवषे अपने माता पिता ही के लिये सही, मेरे योगीराज 


नित इष्ट देव के चरण कमलो के नीचे 
रस पीता जा मंवरा बन के, मेरे योगीराज 


सत्‌जन बांठते हैं मक्तो में यह देव का प्रसाद 
यही पीना पिलाना प्रेम का, मेरे योगीराज 


ज़िन्दा कील मास्टरजी 


भारतीय कविता ; १९४४-४७ १९२ 
अरश्क 


हुस्नुक शैद्ा अशक ; तोत छुस 
सीनन॑ सजवन नार: सोत छस 
या मंजढ़ूना/ न॑जदुक मगत छुस 


नन्यि पाठि नेरुन वन्यि दिन्यि छोलस म्योनई कारा 
सन्यि तय कोगन्‍्यन दोह रात फेरुन म्योन बापारा 
मन्यि फल्य नड़ हुन्द ह्योन बुन करूनुईं म्योन व्यवहारा 


अजलई ओसुस नार/ दजव॒न 
सगलातन मंज़ आब / वजवबुन 
या तूफान : वाव ; ग्रजबुन 


सोख सान रोजुन दोख दोद ललवुन अजताम जाना 
मोखु क्रिन्य ओसस तेज त्योगलः झ्यू रोगरदाना 
छोकूलद गाछे गाछि हुस्नचि येलि जाहं गंड़ कमवाना 


रेह अद दिचना म्यानी पानन ? 
बग्रेह अद वछना आनन फानन ? 
वुजूमल हिंश सड़ खंच असमानन 


गटि हुन्दि पर्दय लटि लटि जालिन प्यव आगाशा 
छटे अकि पजरुक जन अजलोवुन श्रोन आकाशा 


८. 


हाटकृष्ट रथ दथ जन्द राजान कछ जन्द रुज़ आशा 


मेति बुछ गाशा दिल डंजि व्यूठुम 
पानस नखू योलि दिलबर ड्यूठुम 
रंजुविथ सुड़ येलि जांह काछि रुठुम 


१९३ कश्मीरी 
प्रीत 


रूप पुजारी प्रीत लिये दहकती सी 
उर में जो गहरी उतरे वह ऑच लिये धीमी सी 
मानों आया हो नजद से स्वय उन्‍्मत मजनू ही 


मेरा काम है खुले बन्दो निकलना और प्रीत को खोजना 
गहराइयो में ऊँचाइयो पे मेरा व्यापार मारे मारे फिरना 
मेरा व्यवहार इन्ही अपने मोतियो का लेना देना 


भाग्य से ही में था एक जलता हुआ अनल 
पथरीली घरती से मानों फूठा आता जल 
गरज गरज के चलता हो तफ़ानो में अनिल 


सुख से रहना दुख को सहलाना अब तक कब जाना 
दरशन से ही लाल अगारा नहीं किसी की छुनता 
धायल हो हो जब जब सुन्दरता की सुन छी गाथा 


मेरी देह ने एक ज्वाला जलाई 
फिर सहसा लपदें उठ आई 
विद्युत सी वह आकाश तक चढ आईं 


क्रमशः जले पद तिमिर के ओर एक नया प्रकाश हुआ 
सत्य के एक झोके से मानो आकाश प्रज्वलित हुआ 
जीवित रहने के लिये अपना जीवन-रक्त दिया और जीती रही आशा 


भैने मी फिर एक प्रकाश का अनुभव किया और हृदय को चैन मिला 
जब मैने अपने ग्रियतम को देखा 


स्वीकार करके जब वह रूठ गया 
भा क. १३ 


भारतीय कविता ; १९५४-५५ १९४ 


क्यूढ कोता गोम हान्प्रि हन्यि बेड़ अद्‌ लई अनुनावुन 
ज्यठ अख्‌ सफरा प्योमना चाहुन त बेड मननावुन ? 
म्यूठ यावुन प्योम यावनरायस नजूरानु, थावुन 


पननुई सर में फरशा / कोरमस 
अशि कुई मोक्ता हठमन बोरमस 
ख़नच्यव च्यून्यव नाल: जोरमस 


जिगरिच वस तान्यि पाटि मस्तस में फॉलिला मालि मालि 

4 0 ८ 4 

ही पोषन जन छोलकि कोक़लछ कड़िमस हौछि हाछि 

५ 7० ५, ,5 ८5 

जोश म्यान वुछिथई ग॑यि अद्‌ हारस थन्यि जन गंलि गंलि 


वालि वोहि आयम यावन मंच हिश 
यिन्द्रे प्ययची नच॒व॒नि अंच हिश 
गंच्‌ जून गोमच आरय कंच हिश 


मेति अदू कैरिमस लोलि मज छलबिथ लोडूमतू लाये 
ई में छोस्‍्यम थालि थालि वुछि वाछि तस पोत छाये 


॥ 


येलि वुछ वक्‍तन हुस्नावे तू अअकाचि विजमा आये 


१ | 


4 


दिल 


(| 


की गुल फालि शाल्रमारन 
दोदू की छुक्कि जन खगेरि फव्वारन 
बालव हेरि किच छिव लोग आरन 


यारन स्‍्यानि अदु दोन कनृदरन आया मरिन 
बागव मजि माजि बाल्य दारि प्यठ छाला खारुजृ 
वनचे विगिने दिलाक्रिस साज़स तारा चारुन 

कुक्रिलन हूंज लय र॑ठ सेतारन 

कन्द ते नाबद प्यव मंज शारन 

हबबूख़ोतृूना खच दरबारन 


१९५ कच्मी री 


कितना कठिन था मेरे लिये उसको धीरे धीरे फिर मनाना ! 
मानों एक नई लम्बी यात्रा करना था उसको मनाना 
अपना प्यारा यौवन उस यौवन के राजा को देना पडा नजराना 


शीश को अपने आसन वना दिया 
अश्रु के मोतियों से उसका ऑचल भरा 
उसके गरेबां को अपने रक्त बिन्दुओ से जड़ दिया 


मेरे उर की वसा बनी फुलैल जो कौशेय कुन्तल में मेने मल दी 
* ही ? पुष्प की मानों मैने प्रेम अलक ठेढ़ी ठेढी बना छी 
जब उसने मेरा जोश निहारा हाड़ के मास में नवनीत सी पिघली 


जल्‍दी जल्दी आई वह फिर यौवन-उन्मत्त सी 
नाच नाच के मानो चरखे की अटेरन सी 
निंढाल सी और दयामयी सी 


फिर मैने भी ले गोद में उसे गले लगाया 
उसकी छाया देख देख में कुम्हलाया 
फिर जब समय ने देखा कि रूप ग्रीत का शकुन आया 


फिर मन के पुष्प खिले शाल्गममारों में 
छुटे फब्वारे दूध के बागो में 
पवेत के उपर से नाले मचल आये 


प्रियतम ने फिर दो झुमको को तनिक झुलाया 
उपवन में से उछल उछल कर बारादरी पर चढ़ आया 
बन की अप्सरा के हाथो दिल के साज का तार कसवाया 


लय फिर सितार ने कोकिल से छी 
कन्द मिसरी झरनो में घुल गईं 
हब्बा ख़ातून दरबारो में गई 


भारतीय कविता : १९४४-५४ १९६ 


सोन्दरे वुछमस लालि हानदि अन्दर छित्र खत्तोखालय 
बति आस जोशे औरिने पोषन कारिमस मालय 
हुस्नापि हारे यूसूफा जन कोलनस जालय 


माले तेहंजे बलने आये 
जना / हिश योछि नोन्यि सोई द्राये 
वसि पेई सारी अजल-्यि न्‍्याथ 


खिन्द क्‍या द्यव अद बालय पानय करने बाले 


गिम्दने द्रायम हालि मेदानस मंज जन हाले 
नागीरायस बबिह जन हाविन झोत हीमाले 


फम्त्र व्यछनोवुन ज़ाविजि तारे 
यन्द्रस गे ग॑ कोर आअछिदोरे 
नजरा / करनम जन तलि टारे 


रिन्द मेति लोगूस तुजि पशर्मीना वोनान गोसस 
टेन्डि पुच्र॒नाविथ को गुलकारी करमस तोसस 
चेश्मन हुन्द गाश डालि हाथ गोसस अकिसुड़े बोसस 


डाला! दिध तमि व्यूह बदलोवुम 

बालव प्येठि किन मोख तीम होवुम 

क्रच कोरे जन वोचि ह्य थावुम 
मेतिलोग पोहछा जब हाथ गोसस दिचमस आगाह 
कोहनी प्येठि में पढ़ नुई छाये हेचुमस जागाह 
नाये नाये फीरिथ दर्दाषि नाये हुनज च्रावमस रागाह 


१९७ कृ्मीरी 


उस झुन्दरी को मैने देखा तो लछ्छा ही की जैसी मैने उसवी रूपरेखा देखी 
मैं मी फिर एक उत्साह मे आ गया और “ अरिनि ” पुष्प की मैने माला गूंथी 
मानो यूसुफ ने घेरा उसको जो रूप की भेना थी 


उसके गजरे जैसे मुझे फेरने लगे 
जब वह चन्द्रमा सी प्रकट हुईं 
भाग्य के सारे झगडे वही मिट गये 


बालापन में उस बाला ने फिर क्या क्‍या खेल किये 
चढ़ घोड़े पर निकली मानो भेदान में चौगान खलमने 
नागराज को ही दिखा रही हो द्वीमाल पैतरे 


उसने रुई कात कात मानो बारीक तार निकाले 
चरखे में से गू गू करके गुडिया ने हो सुर निकाले 
मेरी ओर फिर उसने देखा झुकी पलक से नज़र उठा के 


फिर मैं मी मस्त होकर उसी के धागो से मानो पशमीना बुनने लगा 
अपनी उंगलियो के पोर घिसा घिसा कर उसी के सूक्ष्म तोस में फूल 
बुनने छगा 
३०७ [ ५३छ हर ३ रे 
एक चुम्बन की भेट में अपनी आँख की ज्योति लेकर गया 


मटठक के उसने नये नये रंग निखारे 
मानों चढ गई परत परत और वहीं से मुख के दरशन कराये 
मे भी फिर एक गडरिये की भाति उसके पास गया और उसे खबर दी 
पहाड के पत्थर की ओठ में मै भी चला गया और छिप कर उसे देखने लगा 
हरी घाटियों में भटक भटक कर मैने भी अपनी बंसरी बजाई और एक 
दुख का राग छेडा 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ श९्ट 


नागाह तामे अदू वचना हवन 
गामन गंछि गाछि खाह मंचरोवुन 
जन्नतृचि हूरे डर कमनोवुन 


मारते अद्‌ न्‍्यन्द कार सोन वबापदावम ॥ए०मसतस त हारस 


दान हॉन्द गम याल डारस मज़ खात माकत अम्बारस 
यामत य॑च काल म्यूल् दान गाछुह यारस त यारस 


तामथ दोद जन हसदुक नारा 
दोन मंज चांवुन न॑नि तलवारा 


]/ ७ 


गांसिंब प्यठ प्यव जन शहमारा 


जांगिरदारा गव जन नह॒वित बेर त बोन्ये 
सूदरि येलि जन रोनि दामानस नियितस चुन्ये 


/7 (#क] 


जल्मधि गटि स्रति छोग श्रोहना म्याने जने 


हाय हिश लजि जन संगरमाले 
माघ ह्य पोयोव मज़ रेतकाले 
चोंग जन छथवरोव वावे हाले 


सावेनि म्याने सोन ब्येक साजस गईं ना सरतल ? 
श्रावनि हीये जन हन्यि हन्यि रोपतान्य गईना अरतल ? 
जल्मा डीशित जिगरस स्येनिस पेड़ ना करतल ? 


रेह अद गंडनम जन लाशिनारस 
पननुई पान अद खोरुम दारस 
गट जोल तुल में तथ गटकारस 


पलनुईं स्ृति अद ठोल में करना प्रिछ फरहादस 
शेख सनहस वन जाहं मा डोछसस पननिस वादस 
नारस मंज़ येलि थाह लायिथ गोस यारस नादस 


१९९ . कश्मीरी 


अकस्मात फिर उसने भी एक गीत शुरू किया 
बह ग्राम ग्राम घूमी आर खेत मचल उठे 
मानो स्त्रय॑ स्व्रगे की अप्सरा (जन्नत की हूर) क्‍यारी को संत्रारने लगी हो 


मैने मी फिर ग्रीष्म ऋतु और आपषाढ में श्रम से खेत में से सोना उपजाया 
खेत में से ही फिर दोनो के स्वेद के मोतियो के अम्बार लग गये 
और ज्यो ही अब चिरकाल के पश्चात यार यार से मिलने लगा था 


उसी समय ईष्यों की एक आग भड़क उठी 
जिसने दो के बीच में एक नगी तलवार डाल दी 
इंष्यों करने वाला दोनों पर काले नाग की भॉति झपठा 


मानो एक जागीरदार खेत की मेुंडेर तक मिटा के ले गया और पेड 
तक उखाड ले गया 

जब मानो साहुकार ने उसके चमकते हुए ऑचल से सितारे तक उतार दिये 

उस समय अत्याचार के अघकार से मेरे चन्द्रमा को ग्रहण लग गया 


प्रातः: की पहली किरण पर मानो धुएँ के जाले चढ गये 
ग्रीष्म ऋतु पर मानो माघ की शीत का अधिकार हो गया 
मानो वायु के एक तेज झोके ने दीपक बुझा दिया 


मेरी दुलहन के सोने के टीके को पीतल नहीं हो गया क्या * 
सावन के “ही ' पुष्प का रजत शरीर मॉद न पडा क्या! 
यह अत्याचार देख कर मेरे जिगर में एक कठार न चली क्‍या * 


चमक उठी फिर अप्नि मानों स्वय 'लश! लकड़ी से 
मानों चढ़ाया अपना आप मैने सूली पे 
खूब चलाई आधिया मेने स्वयं अबकारो में 


फिर पाषाण से नही ठकराया मैं, जा फरहाद से प्रूछ ले 
फिर कया मैं अपने ग्रण से हठा जा शोख “सन्नाह” से पूछ ले 
और जब मैं आग की गहराइयो मे डुबकियों छगा कर प्रीतम को बुलाने गया 


भारतीय कविता $ १९४४-५७ २०० 


परि फूचि जल्मस लारे फ़्यूर यावुन 
वोलसन बोये आब सोत तई सावुन 
मेति होत हुस्नुक नूरा छावुन 


पननुर्ड जवदिथ जिन्दगी जीन्यिम वोन्यि क्‍्यथ रावे 
किक. ि कर शा [4 कर किक 
योदवर्ई रोशन ड्यक फुट राविथ कांह ब्रोमरावे 
अइकस गईं वोन्यि हुस्नावे हॉकल छयन कुस चावे 


नूर मोहम्मद रोशन 


२०१ कश्मीरी 


थकथका के अत्याचार टूट गया और यौवन ने करवट ली 
मेरा वसंत और मेरा सावन फिर से मचलने लगा 
मैने भी फिर रूप प्रकाश का रस लेना शुरू किया 


अपनी जान देकर मैने जीवन को पाया--अब कैसे खो जाएगा ! 
यदि कोई “रौशन ” के माथे को तोड कर भी उसे श्रम देना चाहे 
प्रेम अब अटूठ अ्रखला में जुड़ गया अब इसे कौन तोड सकेगा * 


नूर मोहम्मद रोशन 


भारतीय कविता ; १९५४-१५ २०२ 
गरीब कोरि हन्ज ग्राव्‌ 


चे चत्थम कथ क्यतई खस॒बुन यि यावुन-- 
में यिथ जन्मे दयो क्या ओस आवुन 
यि ओसुई वक्त पननुई रावु रावुन 
में यिथ जन्मे 


चे फोलराविथ सहरावस अन्दर गुलल--- 
कीरुथ पोज कृत फोलराबिथ तगोफुल 
न छुम सग येति न छुम सायस क्युतई कुल-- 
ने छम कांह बागवान माजान न बुलबुछ 
गोडन्यि गछि बुलबुलन येति माल हावुन 
में यिथ जन्मे ““ 


बु आमे खोत आसुहे चेई पादमलने--- 
गलन जालान छि येति मज़ नार खलनई 
चढ़ावान पोष छी प्यठ कन्यि पल़ुनुई--- 
बहावान जोजारिथुई पत यारबल नई 
यिमन कुन्यि पाठि छु मन येति रजनावुन 
में यिथ जन्मे 


बनांविध जून हिश वोन्यि क्या मे ओवुम-- 
कमालस याम यावुन वातनोवुम 
खयालन वारिषिक छनारिथ में पोवुम-- 
त नादारी हुन्दुईं दाग छलनोवुम 
यावुन क्या फिरे यथ दाग छलवुन 


हट 
में यि 


कश्मीरी 


4 हर 


नेधेन लड़की के उलाहने 


किन. 


यह रूप, यह उठता हुआ यौवन, किस कारण दिया था तुमने मुझकोी--- 
हे देव लेना कया था मुझे जन्म लेने से ही 
नष्ट करना था अपना समय मुझे जन्म देना 
हे देव लेना क्या *' 


मानों मरुस्थल में तुमने पुष्प खिला दिया--- 
पुष्प खिला दिया परन्तु उसे फिर भुला दिया 
सिचाई कहां है और छाया तरु की -- 
न माली है कोई न बुलबुल कही है 
यहाँ दिखाना पड़ता है पहले माल बुलबुल को 


हे देव ०००० 


इससे अच्छा यही था कि रखा होता मुझे अपने चरणो की सेत्रा के लिए--- 
यहा पुष्प अर्पित किये जा रहे है अम्नि-कुण्डो में 
और चढाए जाते है पत्थर के टुकडो पर-- 
और जब कुम्हला जायें बहाए जाते है बहती नदी में 
इन्हें मन बहलाना है किसी प्रकार 


हे देव #०० 


शशि सा मुझको बना दिया पर मुझे उससे मिला क्या--- 
और ज्यो ही मेरा यौवन निखर आया 
मैं सछुराल के विचार में घुलनें छगी-- 
और निधनता के दाग को सहलाने लगी 
यह यौवन क्या दिलाया जिसमें हो दाग सहलाना 
हे देव ' 
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में आमि खोत थ॑वाजिहे चईं तारकन मंज-- 
ब वुछहा मोज जगतुक मारिकन मज 
न ओसुम वारिव्युक् न मालिन्युक तन्‍ज--- 
न ओसुम कुन यनुक न गछनुकुई संज 
बिहिथ अछिनाट कर हैं जगतसुई कुन 
में यिथ जन्मे “' 
मगर अन्यिथस चे बो संसारसुई मज--- 
में आमि खोत त्रावहक कुन्यि नारसूर्ड मज 
पेयस बो डोठजन बहारसई मंज--- 
छनम बेये माजि मोल आजारसुई मज 
वोन्यि ओस थि म्यानि रंग ईजाह तिमन इन 
में 


आर 


यिथ जन्म दया क्‍या 


गरोडन्यि मा स्‍्यानि ज्यनू येति कांह ति खोश गव--- 
बोशी कोश पेड़ त गारि गरसई दुयुन प्यव 
ब आसुस न्येच्॒व खसि हक पूरि किन रव-- 
गयख गरोड कूर नाव छनसुई गलि ज्यव 
वुजारि पनन्यि हुन्द आख नकश ब्रोह कुन 


2 


में यिथ जन्मे. ' 


जोखुक ज़न आसि लागिमति दांदवानई- 
पनुन सोख गोख राविथ आनू, मानडह़ 
हटिस दिथ कांटू सगम्बरुख वोरिस्याने- 
दोम्बरि दोम्बरे त राधे रचि दानदाने 
पतो येति काह॑ गोछक मजराई चन 


में यिथ जर््में 


२०४ 


कश्मीरी 


इससे अच्छा यही कि रखा होता मुझे तारकों में--- 
मै देखा करती लेती मौज इस जगत के झमेलों का 
न मायका न ससुराल कोई झझट न रहता-- 
न आने का ही न जाने का जजाल रहता 
मैं अपनी वही बैठ जाती और जगत की ओर ऑख मिचकाती 


हे देव 


परन्तु खीच लाये तुम मुझे संसार मे--- 
यह अच्छा था जो फेका होता मुझे अग्नि में 
बरसी वसत में मे ओले की भाति--- 
माता पिता को ऐसे ही डाला कष्ट मे 
इनको देना था कष्ट मुझे साधन बना दिया 
हे देव 


मेरे जन्म से ही कोई खुश न हुआ-- 
आहे निकली चारो ओर से और घर उदासी में ड्रब गया 
होती बेठा मै तो चढता रवि पूर्व से उनका-- 
यह मुन कि अब लड़की है उनकी बँध गई घिग्घी 
कि देखा चित्र इसमें अपने उजडने का 


हे देव 


जान जोखम में उन्होने डाली फिर जुत गये है बैल से--- 
खो गया इक आन में उनका सुख चैन 
पेट अपना काठ कर मेरे लिए करने लगे संचय--- 
दमडी दमड़ी का, री रची का, दाने दाने का 
परन्तु उनके इतना करने पर भी कोई तुष्ट न हुआ 
हे देव 
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लोकुट असुसख वो जन गृलजार फोल्वुन--- 
बडिथ बासेयसख ज़न नार जलवुन 
लोकुट अससख वो जन कनदूर अलबुन-- 
बाड़िथ पेयिसत वो जन नोसूर ललवबुन 
सु लोकचार स्योन ओसुम हाजिवाबुन 
में यिथ जन्मे 


गलान छत्त कोतसनाह गाछि पारसलछ मे-- 
गंछिम न आसनी तिम नाअह॒ल्‍मे 
दपान छस ग॑छिन तिम अननी वद्ल में--- 
गलान छस कर गछयम मुश्किल यि हल में 
गोछुम न मोल कुन्यि मन्दछावनईयुन 


ध्ये 4 


में यिथ जन्मे “*' 


नेचिव सन्जि विजि छि गोड नरि जेठरावान-- 
न याद इन्सानियत रोजान न भगवान 
छि क्यथ क्यथ पांठि अपजुई शाव हावान-- 
छि कमिरग शिकारस फांसनावान 
पतो छुक म्याने विजि फेरान मोतुन 
में यिथ जन्मे ' 
दयो कर पननि दस्ते चार्‌ स्योनुई--- 
अनुख वोन्यि छाल वाल्यन आर म्योनुई 
नतः यतरावि कुस येति कारस्योनुई--- 
& ब्रोंट्ई माजि मोलुई खार म्योनुई 
विच्यारन गर तिछक वोन्यि रहन थावुन 
में यिथ जन्मे 


दीनानाथ वली ' अलमस्त * 


२०७ 


कर्मी री 


जब मै छोटी थी उनको लगता था हूँ मै फुलवारी खिलती सी-- 
हुई बडी जब मे लगी जलती अग्मि सी 
जब मै छोटी थी उनको लगता था हूँ मै कान में हिलती बाली सी-- 
हुई बड़ी जब मै लगी उर का नासूर सी 
टल गया मेरा रैशव मानो बिजली की चमक-सी 
हे देव ०००० 


घुलती हूँ मे चिन्ता से कहाँ भेजा जाये मेरा पारसछ-- 
चिन्ता यह है कही वह न हो उजड्ड 
में कहती हूँ सताएँगे वे मुझे न जाने कैसे-- 
मैं घुलती हूँ कि यह मुश्किल मेरी कैसे हो जाए हल 
मै घुलती हूँ पिता मेरा कही लब्नित न हो जाए 
हे देव * 


ब्याहना अपना बेठा हो तो करेगे वह कर लम्बे-- 
न मानवता न भगवान का रहेगा उनको स्मरण 
यह कैसे कैसे झूठी ही शान दिखाते-- 
यह कैसी कैसी चालो से शिकारो को फेंसाते 
परन्तु मेरी बारी आती जब्र मुर्दनी सी छा जाती 


हे देव 


हे दैव अपने हाथ से मेरे लिए कोई रास्ता निकाल-- 
बेटे वाले के हृदय मे मेरे लिए दया उत्पन्न कर 
नहीं तो यह मेरा बोझ कान उठाएगा--- । 
मेरे माता पिता पहले से ही अपमानित है 
असहायो को अपना घर भी अब रहन रखना है 


हे देव 


दीनानाथ वली ' अरूमस्त 
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गबि राल 


गाबे राछा न्‍्यर कन द्राव--गबि राछा द्राव न्‍्यर 
छठर आलवान न्यूर कुन द्राव--गाबे राछा द्वाव न्यूर 


राबे रूदस दब द्यनि द्राव--खोतपे मा जांह गगरायन 
धार / सा >>  । 
नटि मा गाटे छटे त्रटि वावय--गांबे राछा 


खोत वुडरन सफरनि चावय--दोरान जन पादर सृह 
तापू क्राये कारन आवय--गबि 


कुनि रुदस मज छयन्‌ आवय--कुनि डोठन ओनुनस ग्यूर 
कुनि वाडे वुडे गव विजिवावय--गबि * 

विजि वाक्य त्यायिनु आवय--वोल आबन यीरृज़न नाव 
दकू खेई़ खेई बकृवन आवय--गबि ' ' 

कन्यि खम्बरयन तलकुन चावय---संभलावुन्यि पननड़ दम 
मरि मारे जन माजि नोव जावय---गबि 


ब्रोह॑ गब पक्रान कमि चिकचावय---आसमा कुनि कमरस खम 
दम खम छुस्त सफूरानि चावय--गबि 


सदमन मंज तंग मा आवय--कदमन छस जोरवारी 
लोकचारय सफरन द्राब--गाबि 


आमे सफरनि तावू त चावय---अज़लई़ छिस वति हान्दि यार 
जून तारक सिर्य त वावय---गाबि 


जून्यि वोनुनस मशालू हावय--गट पछनुई तारकन हंज 
जूनू पछनुई वत शोलनावई--गबि 


२०९ कश्मीरी 


गडरिया 


चल पडा गडरिया दूब भरी घाटियो की ओर घुमाता हुआ अपनी लठिया को 
चल पड़ा गडरिया दूब भरी धाठियो की ओर 


निकला लडने कुइती व्षी और कीचड़ के साथ, नहीं खाता भय 


चढा पठारो पर यात्रा के लिए एक उत्साह लिये दौड़ता हुआ बबरहोर की भांति 
पसीनों से तरबतर चिलचिलाती धूप में---चल पड़ा गडरिया**' 


घिर गया कहीं वर्षो में, चकराया कही सिर इसका ओलो की मार में 
उडा लिया कही इसे पश्चिमी झक्कढ़ ने---चल पडा गडरिया 


है 


गिर पडा औधे मुंह पश्चिमी झक्कड में और जल इसे वहा ले गया 
एक नौका की मॉंति 
हुआ घायल खा खा कर धचके, झठके---चल पडा गडरिया 


जो छिपा नीचे चढ्टानो के सभालने अपने आप को 
मर मर के मानो कई बार जन्म लिया इसने--चल पड़ा गडरिया 


बढता गया आगे ही आगे किस चाव से पडा नहीं बल इसकी कमर में 
यात्रा के उत्साह में स्थिर है जा रहा---चल पड़ा गडरिया 


तग नही हुआ आधातो से, इसके पग में बल है और तीत्र गति 
क्योकि निकला है रैशव ही से सफर करने--चल पडा गडरिया '*** 


यात्रा के इस उत्साह पर निछावर है इसके साथी आरम्भ से ही 
यह सूर्य चांद तारे और यह वायु--चल पड़ा गडरिया 


कहा यह शशि ने जलाऊेँगा तेरे लिये मशाले तारो की अऑधियारी रातो में 


और प्रज्वलित करूँगा पथ तेरे लिए चौंदनी रातो में---चल पढ़ा गडरिया **“ 
भा क १४ 
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“वति जोलमख कांमे तांते तावय !”----सिर्यन वानस करिज्यम न ग्राव 
शीन वावय तन शहलावय--गातबर राछा द्राव न्‍्यर 


वावन वोनुस सफ्रानितावय--यिनु त्रावव पकनुक दम 
रुमू रुम नई गुम शहल्मववई--गाबि " 


खोर ननवोर करान आवई--कान्डि जारन खूनू छिरकाव 
सोन मर्गे केरन द्वाव--गाबि 

तीर फ्रवन हकवान आवे--खोत खम्बयव खाशव किन्य 
मीर शीकार जन नयि चावय--गाबे '*'' 


होल अमि सान्दि कुम्हठच आवय--शौीन मान्यन लोलू हन्द्रेर 
ड्यक बालन मचरन आवय--गबि राछा द्वाव न्यूर 


पां चादर वोनान आवय--पान अजलक कारीगर 
न्‍्यथनानि सनन्‍्द ओस आव आवई--गबि 


जायजाये वथरन आव--सब्जारुक फर्शें मखमल 
दयेि थोकमत मेहमान आव--गाबे 


शोक अमि सुन्दि लारान आवे--पांचालई आर्‌ श्रज़ब॒न 
दज दज छुस सफर॒नि तावय--गबि * ' 


तीर छावल छावाजे गावय---जंगछस मज व्यस त॑ यार 
“ दोह यिमनई मज़ भरान आवं--गबि राछा 


२११ कश्मीरी 


कहा यह रवि ने न देना उलाहना मुझे कि जलाया तुझे मेने पथ पर 
कड्कती धूप से 
(विश्वास रखो) पहुँचाऊँगा ठडऋ (दूब भरी घाठियो में) हिम की शीतल 
वायु से तेरे शरीर को--चल पड़ा गडरिया **'* 


कहा यह वायु ने सफर के ताप में हारना नहीं दम, करूँगी ठंडा तेरे रोम 
रोम के पसीने को--चल पड़ा गडरिया “' 


आया गडरिया नंगे पैर करता छिडकाव पैरो के रक्त का शूल भरी झाड़ियो में से 
सोनामग केरन और द्वावा की घाठियो में से---चल पड़ा गडरिया"' " 


आया हॉकता हुआ हॉफती हुई भेड़ो और बकरियो' को तीखी चट्टानों पर से 
टीलो पर से, और हुआ प्रवेश इसका एक मीर शिकारी की भांति दूब 
भरी घाटी में--चल पड़ा **** 


लगी पिधलने जमी हुई प्रीत हिम-खंडो की इसी के प्रेम में 
और खिल उठा माथा पवतों और पहाडो का--चल पड़ा गडरिया *”“ 


आया स्वय भाग्य का शिल्पी भानो बुनता हुआ चादरे ग्रपात की 
क्योकि सूचना थी आने की नंग धड़ग गडरिये की---चल पड़ा गडरिया '*** 


बिछ गया फशे मखमल का स्थान स्थान पर हरियाली का क्योकि आया है दूर से 
अतिथि एक थका हारा--चल पड़ा गडरिया' * 


आई नदी भी इसी के अनुराग से गरजती हुईं उछलती हुईं 
पांचाल प्रेत के हिम शिखरो से परन्तु जल रही देह इसकी 
थकान से---चल पड़ा “*' 


बन में इसके मीत इसकी सखियों यही भेडे यही बकरियों यही गाये 
बिताता रहता दिन साथ इनही के--चल पड़ा गडरिया'""* 
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बाल थंगनड़ प्यठ व्यहनि द्रावव वाजखाना अशुक जन 
राज अजलानि बावान आव--गबि राछा 


नयि अभिसन्जि वन छये आब, कन दारे दारे यारि दिवदारि 
रायिलन नोव यावुन आव--गाषे 


लर॒गिलवान ख्योल ह्यथ द्राव--बंसंगरन प्यठ बोड सालार 
मद बालन वालान आव॑--गातबे राछा 


बर छावाजे वुछि वुछि आवय राम होन्‍्यन त सहन पोन्‍्य 
तिहिन्दि श्रजनई वन लरज्याव--गाबि 


ब्यूठ जालि ज़ालि कंग त अछावई--मांलि सिन्‍्द पाठि जुन झरयन रांछि 


/ 


हापतन चर दब हयात द्राव--गान 


बोफिकन आराम आवे--तौर मस्तेये नौरिस मंज 
गाबे राछस गर याद आव--गबि 


सोन्त फुलये दर्द नये द्रावव--हद कालय वापस आव 
गर वातिथ माजि नोव जावे--गाबि 


फानी ति मज़ नाये आयाव--साजि दर्दुक बोज़नि सोज 
नाये कमिसुंजि यूत छुयि आबे--गांवि 


पीताम्बर नाथ दर फानी 


२१३ कस्मीरी 


बैठ गया चोंडी पर जैसे एक वाइज़ (उपदेशक) जो उतरा हो सातवें आकाश से 
और मानो बता रहा हो भेद भाग्य के--चल पडा गडरिया'* * 


झूम उठा वन सारा इसकी मुरठी की तान से और सुन रहे हैं कान देकर 
यह चीड और यह देवदार मानो एक नया यौवन आया हो पेडो में-- 
चल पड़ा गडरिया 
चढ़ा सेनापति टीलो पर मानों सेना लेकर अपने रेवड़ को घुमाता हुआ 
अपनी लठिया को 
और तोडता हुआ गौरव पवेत का--चल पड़ा गडरिया' 


कर 


मुंह में पानी भर आया भेड़ियो और चीतो के देख कर भेड बकरियों को 
उनकी गरज से सारा बन कप उठा--चल पडा गडरिया 


फिर बैठ गया गडरिया एक अलाव जलाकर रखवाली करता 
एक पिता की भॉति अपने बच्चो की ओर से लड़ता रहा कुश्ती रीछो से-- 
--चल पडा गडरिया 


जब आया चेन सा निश्चिन्तता सी और हुई मस्त दूब भरी घाटी मे 
यह मेडे और बकरियों, आई याद गडरिये को अपने घर की--- 
-“चपेल पडा गडरिया 


चल पड़ा था प्रेम की घाठियो की ओर जब फूल खिल रहे थे वसंत में 
और लौटा घर को अब पतझड में, पहुँचा घर जब मानो फिर से जन्म 
लिया माँ की कोख से---चल पडा गडरिया ** 


आया कवि “फानी ” भी प्रेम की घाटी में सुनने संगीत दर्द के साज का 
आया लय में सुनकर तान किसी मुरली की--चल पड़ा गडरिया 


पीताम्बर नाथ दर फानी 
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हुशियार तमि निशि बेख़बर 


यस छोक स दिलबर गोम दिथ--अफगार तमि निरो बेखबर 
यस कफ तोमे कोरनम कनन--जन्नार तेमे निशि बेखबर 


अन्दर सदफ दुरें अदून--त्युथ ह्य में कोता दरबदन 
लाले बदरुशां हेरतन--शाहवार तमिनिशे बेखबर 
मय ख्यन ते च्यन यस कोर में नोश--बाहोश रूजिथ करत गोश 


८” ८ 


सहरस दितुम खसने न बोश--ड्रफ्त्यार तमि निशि बेखबर 


युस कोहितूरस नूर प्यव--पनन्‍्यव अछिव तथ सूर गव 
तथ मंज़ यि ओसुई राम्जि नब--दीदार तमि निशे बेखबर 


युस्त गुल मे फोलमृत वारिमज़--डलगेट दर्शन दारि मंज 
बुलबुल रालिथ वन हारिमज--ग्रलजार तमे निशि बेखबर 


असवुन त गिन्दव॒न दोदस्योन--हर रोज नोव मशरान श्योन 
युस॒ जृरूम छुम मे दराजिगर--बीमार तमि निशि बेखबर 


नय आह नय जांह कोर मेवाह--रातस दोहस में हिशकथा 
में छोल मरहम छुम दवा--बलगार तामि निशे बेखबर 


| /७ 


छन आहिमस मेनिस सो ज्यव--वबन हा बु गृदरुन नव व नव 
दपहक यियिव तोहि बाजृतव--हुशियार तामे निशि बेखबर 


लाली जवाहिर प्यथवन्दस--छिम साथे जरिथिय हावकस 
यस नफा थोवमत छम चन्दस--बापार तमि निशि बेखबर 


२१५ कद्मीरी 
हुशियार भी उससे बेख़बर 
उस प्रीतम ने जो घाव किया--स्त्रय घाव भी उससे है बेखबर 
जो कुफ़ उसने मेरे कानो में पढा--स्वयं यज्ञोपवीत भी उससे है बेखबर 


अदन का मोती सीप में होता है--बैसे कई मोती मेरी अपनी देह में हैं 
बदरूशां का लाल भी चकित है--परन्तु कानो का मोती स्वय उससे बेखबर 
मैं खाता रहा मै पीता रहा--सतर्क होकर तू सुन ले 

सदर के खाने को मेने कोई महत्व दिया नहीं--स्वयं इफ्तयार भी उससे बेखबर 
जो दूर पवेत पर प्रकाश पड़ा--अपनी उसको नजर लगी और वो राख हुआ 
उसी में एक नया भेद था--स्त्रयं दशन भी उससे बेखबर 

जो पुष्प मेरी फुलवारी में खिला है--जो डलगेट के झरोखे से दीखती है 
बुलबुल बन मैना के साथ मिला हुआ है---ल्वयं फुलबारी भी उससे बेखबर 


मेरा हँसता हुआ खेलता हुआ दर्द--नित नया है पुराना भूल जाता है 
जो घाव मेरे जिगर में है---स्वयं बीमार भी उससे बेखबर 





न मेने कमी आह की न मैने कभी वाह किया--दिन रात मेरा एक जैसा है 
प्रेम का मरहम मेरे लिये दवाई है---बलगार भी उससे है बेखबर 


मेरे पंडित की कहाँ वह भाषा--नही तो मैं आपबीती नये नये ढंग से कह देता 
२ 


उनसे मै कह देता कि आ जाओ और मेरी रामकहानी सुनो-- 
हुशियार भी उससे बेखबर 


मेरे हर आभूषण में छाल और जवाहर जड़े हैं--परन्तु मे किसके 
साम्ने इनका प्रदशन करू 
जो लाभ मेरी अपनी जेब में सुरक्षित है--स्वय व्यापार उससे हैं बेखबर 


१, शेज़ो में प्रात का खाना २. रोजों में शाम का खाना 
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छुप्त पॉनि पानस बरमत्य--या छुस रहा या मुबतला 
इनकार दर काबू बला--यकरार तमि निशि बेखबर 

हैस्‍्ती यि म्यांवी ज़ान्यि कुस--हैरान गाछि अदु आएि युस 
योमि खिरमनुक वो दान छुस--अम्बार तमे निशि बेख़बर 
हैरान करामन कातिबीने--हम अहले आलम अजुमईन 
युस्त रम्जू जानी महीदीन--अजूकार तमि नोशे बेखूबर 


महिउद्दीन तवाज़ रतनपुरी 


की फडक किन नल न... >नजननल- मर के _--कन+०न+ननक 


१, इस्लामी विचार के अनुसार कर्मों का लेखा जोखा करनेवाले मानव के दो कंधों 
पर बैठे रहते हैं। उन्हीं को करामन कातिबीन कहते हैं । 


२१७ कर्मीरी 


मै जो कुछ हूँ अपने सामने प्रकट हं---कभी स्वतंत्र हूं कभी ग्रसित 
अस्वीकृत करने में आपत्ति का आवेश है---स्व्रयं स्वीकृती उससे बेखबर 


मेरे अस्तित्व का मम कोई क्‍या जाने--कोई भी हो चकित हो जाएगा 
जिस भडार का मै एक दाना हूँ---लयं भंडार उससे है बेखबर 


मेरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भी हैरान--सारा संसार हैरान 
जिस मम का महिउद्दीन को ज्ञान है--नाम जपने में भी वह मम नहीं 


महिउद्दीन नवाज़ स्तनपुरी 


२१९ कश्मीरी 


ग़ज़ल 


पहने रंग बिरगे बच्चन पुष्पों ने--मेरा वसंत आया वसंत आया 
मन का चेन आया वह प्रियतम आया--मैरा बसंत आया वसंत आया 


यह नरगिस या यास्मिन यह “ विरिकिम ”'-- रंग बिरंगे फल खिले है 
भर भर बादाम भी खिल आया--मेरा वसंत आया वसंत आया 


यह पंछी कस्तर्‌ बुलबुल से कह रहा--इस फुलवारी के प्रेमी बस हम दो 
यह वायु किस के लिये ले जाता है संदेश--मेरा वसंत ** 


बुलबुल जब उड जाता फुलवारी की ओर--पाकर पथ में ही सुगघ 
वह शीश हिलाता 
मानों उसको अनुभव होता कि यह संदेश किसी और के लिए--मेरा वसंत * 


एक संसार प्रेम करता इस फुलवारी से--क्या कहें इस लाला को 
जो दाग लिए है 
क्या जाने मेरे पुष्पो को भी यही रोग छगा हो--मेरा वसंत आया 
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वह जो चलाता गुलेल उसका बैर माठी से--यह जीवन का घोर संघर्ष 
लो फूलो वाला भी पुष्प तोड़ तोड़ कर भर टोकरी ले कर निकल आया 
--मैरा वसंत *' * 


दीवारों में जहा कही हो दरार--वही नीड़ अपना बनाता बुलबुल 
पडा रहता वहीं करता विश्राम--मेरा वसंत “*' 


मधुमक्खियां चकराती जातीं--छत्ता अपना बनाती मधु भंडार भरती 
पर अत में मधु को है छुठ जाना--मेरा वसंत आया '**' 


मस्त यौवन के बालो में मानो फूल खिले हैं--यह शरीर ही फल के रंग का है 
इस पर सुम्बल पुष्प जैसे बाल क्या शोभा देते हैं--मेरा बसंत '*** 
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कुनई छम लागू कत्यि कत्यि दिल--छ महशर हुस्नकुई मंजिल 
कयामत सुबहु तय शामे--बहार आमे 


मंशीदन मन्दरन दिथ बर--छु मय कलवाल हाथ बरसर 
मत्योमुत खास क्यो आम--बहार आमे 


पतु आरछि आरिफुन रिन्दिन--गृलन तिएुनुई़े अन्दर गिन्दन 
चन्दस बोतछ अथस जामें--बहार आमे बहार आमे 


मिर्ज़ा आरिफ 


२२१६ कमी री 


दिल है एक अपने पास लगाऊँ कहें कहा---रूप की मंजिल एक, वह है प्रय 
प्रातः प्रठय सांझ प्रलय--मैरा वसंत आया 


है मस्जिदो के मन्दिरों के द्वार बन्द हुए--इधर साकी सिर पर मदिरा लिए हुए 
है खास है आम सभी टूट पडे हुए--मेरा बसंत आया।*” 


पता “आरिफ ! का फिर रिन्दों से ही प्रछ ले--वह खेल रहा पुष्पो के 
बीच उन्हीं से 
लिये जेब में बोतल आर हाथ में प्याछा--मेरा बसंत आया 


मिर्जा आरिफ 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ स्र्र 
ग्रज़ड 


बेये फ्यूर सोंतक वाव--बहार आव बहार आब 
वथ वोन्दू स्यंज़र ताव--वहार आब 


लगग हुस्न बेयि अज माल करने हीये त गुलाबन 
अइकस नोवुई चिकचाव--बहार आव 


बादाम कुल्यन नालि छनिख्र खल्लते नवरोज 
परियन कोरुख पहराव--बहार आव 


तन दास्लालों वार अज़ बारानि बहारस 
दोदम॒त जिगर शेहल्वव--बहार आव 


कव्‌ सनाह छु बुल बुल नाल दिवान पोशे चमनन मंज़ 
तिम रम्जु जान्या काब---बहार आव 

कोर शान्‌ मसवालि आयि त्रविथ जल्फे परेशान 

गृह जाम चांटेथ द्राव--बहार आव बहार आव 

मंज़ गुलशनन कम मोचे अ्रपेमृति गुल चे पेयि याद 

मो शबनमों ओश च्राव--बहार आव 


वन ऐ रसा क्‍या मांगे सु बाग़स त बहारस 
यत्॒ हंगू जोजुर चाब--बहार आव 


रसा जाविदानी अब्दुल क़द्स 


गुजुल 


फिर वसंत की वायु मुड आई--बहार आई बहार आईं 
उठ छोड़ यह जाडे की सुस्ती--बहार आई बहार आई 


फिर रूप लगा गूँधने “ही” पुष्पो और गुलाबो को गजरो में 
ग्रीत का यह नया उत्साह--बहार आई * * 


बादाम के पेडों को देख पहनाये गये नव वषे के मान में नये वल्र 
मानो परियो को ही लिया सजा--बहार आई “"* 


ऋनुराज की वषों को अपने तन पर ले लो ऐ लाला के छल 
कर लो ठंडा अपना हृदय और उसकी अम्नि--बहार आई ** 


यह बुलबुल किस कारण नाला करता फिरता फुलवारियो में 
यह मर्म क्या जाने कीाआ--बहार आई “* * 


उस रूपसी ने कघी फेरी और आयी बाल बिखराये हुए 
पुष्प ने अपने कपड़े फाडे --बहार आयी 


फुलवारियो की मिट्टी में जो मिल गये हैं पुष्प क्या तुझको उनकी आईं याद 
ओस तू ऑसू न बहा--बहार आई :' 


पर यह बता “रसा ” क्या लेगा वह फुलवारी से या बहार से 
जो सूख गया आरम्भ ही में--बहार आयी ** * 


रसा जाविदानी अब्दुल क़दूस 
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. य॑न्द्रे +म किक र यू कर 
न्यन्द्रे होतये यूत कोता 
मस दिथ श्रीसातित ह्यस यूमृतये--न्यन्द्रे होतये यूत कोता 
मेहनत करि करि म)य गोस छोतये--न्यन्द्रे 
पृशतस वुछितस खम गोमुतुये--श्रावुन्यिक्रायन न्‍्यन्द्‌ करान 
न्‍्यथु, नोन पान तस ताप दोदसुतये--न्यन्द्रे 


रइवत ख़ारों त्यूर जुन न्‍्योत्ये--पतू (छिस छारान सोहूकार 
वंडदारों तत्र रथ च्योमृतये--न्यन्द्रे 


जालिम डीशित तम्ब॒ल्योगुत॒ये---आलिम छिसकरान वाजुखानी 
जहनम हांवि हांवि छित्र करान गोतृग्रे---न्यन्द्रे 


वुछ तू कमनाविथ छुस गछान कोतये--हर्द छिस खिरमन छूट, निवान 
पानस छाये च्यवान टर्यठ चाय सोतये--न्यन्द्रे 


मजदूर वुछतन कोत गोमृतये---नफ्च दादि फेरान कोचे बाजार 
बोछि होत छुयि ख्यवान बत होतमुतये--न्यन्द्रे 


२५ कश्मीरी 


नींद का माता इतना कया 


यह कृषक--बेसुध किया हो इसे मानो मदिरा पिला के-- 
नींद का माता इतना क्या 
श्रम करते ही बीता जीवन हो गये बाल खेत--नीद का 


सावन की कडकती धूप में झुक झुक धान के खेतों में-- 
देखो तो उसकी कमर दोहरी हुई है 
बिन कपडो की यह काठी धाम ने ही जला डाली--नीद का '*' 


मानो उतारी हो इसकी ऊन मेड ही की भांति इन घूसखोरो ने-- 
मानो भेड़ ही के पीछे दौड़ा आ रहा हो साहकार 
इसका रक्त भी चूस लिया है उन्होने जो लेते हैं इसे और इसके 
धान को मोल जब धान अभी खेतो में फटा ही न हो--नीद का ** * 


अत्याचारी को देख देख घबराया सा--पंडित आकर इसे 
पकडकर व्याख्यान सुनाते 
नरक दिखाते प्राण सुखाते--नीद का ' *' 


देख कमाता कितना है पर जाने सब कहाँ जाता--छुट जाती 
इसकी सम्पत्ति फसल खिलते ही 
बस खाने भर को रह जाता है इसके घर में सत्तू और 
बिन मीठे की चाय--नींद का *”* 


देख यह श्रमिक कहाँ कहाँ पढुँचा है--इस पेट के मारे किन 
गलियो बाजारों में मारा मारा फिरता है 
भूख के मारे नहीं देखता खाता वह भात जो गला 
पड़ा हो सडा हो--नींद का *”* 


भा कर२५ 
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४५ 


[। 
खर सन्दि पाठि छुस बोर खोत मुतये---अर्‌ सर कारे कारे छुन झकान 
सति ओस खान मोल कोछि रोछ मृतये--्यन्द्रे 


मेछु तस सृतिन बा कोरमुतये--श्रूस व मजूर बनि अलीशान 
तोतताम कोफूर फेरि कर पोतये --न्यन्द्रे 


दशमखदीन काफूर 


२२७ कव्मीरी 


इसका जीवन बोझ चढा हो जैसे खर की ही पीठ पर--- 
नहीं समझ में आता मे करूँ क्या नहीं कर पाता कुछ 
था यह भी लाडला किसी की गोद में पला--नीद का.... 


इसको मैने वचन दिया है कि हो यह क्रषक या हो श्रमिक--- 

इक दिन इसको होना बड़ा 
तब तक मुड़ जाएगा पीछे कैसे कवि “काफूर ”--- 

नींद का माता इतना क्‍या ? 


दशमसुद्दीन काफूर 


भारतीय कविता « १९५४-५४ श्श्द 
गारि वाजेन्य 


संद्र मज अज ताज अन्यिमय गारि माज़व गारि माज़ूव 
च्यानि बापत राज अन्यिमय गारि माजूब गारि माज़ूव 
व॒ुछ में कम अन्दाज़ अन्यिमय गारि माज़ूब गारि माज़ूब 
दिथ पनन रथ माज ओन्यिमय गारि माज़ब गारि माज़ब 
गौरि माजव गांरि माजव गारि माजव गारि मा 


हारने तचि ताप क्राये ग्लि दृदिम व॒ठ हायि गा 
आन्यि अरमान छोकचाराके यावनस मज जाये गाम 
यावनक गल फोलन ब्रोठई वाव हर्दीने जाये गाम 
हाय तकदीरस खोदायन जाह ति मृचारिम तारि मा 
गारि माज़ूब 


जोल दी दी हिलितु मगोलस में पूयाव मा जहंड़ 
ख्यावि ख्यांवि छकन पनानि यड क्‍्यत में जयोवमा जहई 
वान्यि अजलन्यि कान फूटरिथ ख्योम शर्यव मा जहंई 


यड बरिथ दोन कालठनई ख्यनसई मे आयम वारि मा 
गारि माज़ूब 


लोक चारस नवबहारस थंथरि नारस स्यछ कोरुम 

निश गयम पानस त अहकई मोक्त दामानस जोरुम 

वाहि गमत बख्ता ड्यकस प्यठ वहि तईं वाय ह्यथ जोरुम 
सूर कोर में लारि कर्जचि दूर गाये बेगारिसा 

गौरि माजव 


२२९ कश्मीरी 


सिंघाड़े वाली 


जल की गहराइयो से ताजा ताजा ले आई--लो सिंघाडे लो 
लो मेरे राजा मै तेरे लिये लाई--लो सिघाडे लो 
देख मे किस अदाज से लाई---लो सिघाडे लो 


हक पे 


इसमें मैने रक्त बहाया अपना--लो सिधाडे लो 


हाड़ की कडकती धूप में मेरे जल गये कर ओ5 कुम्हलाये 

और पुरानी कांक्षाएँ रौशब की यौवन में हो गई नष्ट 

इस यौवन के पुष्प खिलने से पहले ही पतझड की वायु में मुरझाये 
हाय भगवान ने कभी मेरे भाग्य पर से कुडी खोली नही 

लो सिधाडे लो 


झील के पानी में उसकी घास और काइई में नित खोजते खोजते 
कब मुझे पेट भर मिला 
ओऔरो को खिला खिला के कब मुझे अपने पेट के लिये पूरा मिला 
भाग्य की खान तोड कर कब मेरे बच्चो ने खाया 
कब दो जून की रोटी खाने को मेरी बारी आई 
लो सिधाडे लो 


अपने शैशव को नई बहार को और दहकती आग को मैने एक किया 
घुल गईं में आप और अपने ऑचल को मैने ऑसुओ के मोती जड दिये 
मस्तक में मेरे हाय पडी, हाय हाय करते मैने सह ली 

ऋण के पीछे ने मुझे राख किया ओर विन दामो का श्रम न टला 

लो सिंघाडे लो 


भारतीय कविता $ १९४४-५४ २३० 


क॒द्र स्यान्यन मेहनतन हज जानि कृति सु द्यार्‌ वोल 

फाक क्‍या गव जानि कवू सुई यूस न जांह आम नार जोल 
आस नूवि म॑स्ती छे बेपरवाह पकुन दिथ गोश त दोल 
जांह ति अजताम जर परस्त द्वाव तावनुनि बाजारि मा 
गारि माजूब गारि माज़ूब गारि माज़्व गारि सा 


शर्यामलाल दर बहार 


२३१ कव्मीरी 


मेरे श्रम का मूल्य क्या जाने वह घनवान 

भूखा रहना किसको कहते वह कब जाने जिसे क्षुधाप्ति ने न जलाया 
वह अपनी संपत्ति की मस्ती में बिन ध्यान दिये चलता बेपरवाह 

धन का यह उपासक कब पडा विपत्ति के बाजारों में 

लो सिंधाडे लो 


इस्यामलाल दर बहार 


गुजराती 


चयन : गुजराती सलाहकार समिति 


अनुवाद ; रणधीर उपाध्याय 


कवि-नाम 

उमाशकर जोशी 

दुगश शुक्ल 

नलिन रावल 

निरंजन भगत 
प्रियकान्त मणियार 
बालमुकुन्द दवे 
मनसुखलाल झवेरी 
राजेन्द्र शाह 

रामनारायण पाठक (स्वर.) 
सुन्दरम---त्रिमुवनदास छुह्ार 
सुन्दरजी बेठाई 
हरिश्चन्द्र भट्ट 

हसमुख पाठक 


कविता 

हमन्त को धूप 

मन से 

एक स्वनामधारी इद्ध से मिलते हुए 
फाउप्टेन बस-स्टाप पर 
चलते-चलते देखा 

पुराना घर खाली करते हुए 
मृत्यु से 

भूलेज़्वर मे एक रात 

साल मुबारक 

पृष्ष बनकर आऊगा 

पूरे पचास के पीछे 

राईनर मारिया रिल्के 
चल हेंसें इस वसन्‍्त में 


भारतीय कविता : १९४४-४४ २३४ 
हेमनतनो शेडकढो 


हेमन्तनो शेडकढों तडको सवारनो 
पीतां हां पृष्प; 

पीतां हतां घासतृणों 

हीराकणी शां हिमचक्षए सृद, 

ने चक्षनी 

अबोल हँयाचमके कही रहां : 

छे क्यांय ग्लानि 

के लागणीनी असंतोष-अतितोष म्ल्यनि ? 
डोक॑ हलावी रही संमतिमां 

पृष्पो फोरे सोरभअ्रर्न सूक : 
पृथ्वीजायां तोय असन्न शां अमे ! 
केम छो तमे 


सरी गयो बाग थकी त्वराभर्यों, 
पीठे रहु अनुभवी नव होय जाणे 
भोंकाती शुं स्वर्गजासस पृष्पो 
केरी आंखों. 


उमाशंकर जोशी 


गुजराती 


हेमनत की धूष 


गाय के थन से निकले ताज़े दूध-सी यह हेमनत की छुबह की धूप 
पीते थे पुष्प ! 

पीते थे घास के तिनके 

हीरा-कनी से मदु हिमचक्षु द्वारा, 

ओर चक्षु के 

मौन हृदय-प्रकाश में (वें) कह रहे-- 
है कही भी ग्लानि 

या भाव की असंतोष-अतितोष म्लानि 
सिर हिलाकर सम्मति में, 

पुष्प सौरम-प्रश्न को 

फैला रहे 

पृथ्वी-जाये हम, फिर भी प्रसन्न ! 

तुम हो कैसे 


सरक गया बाग से जद्दी ही मे, 
अनुभव करता 

ख्वग-जासूस पुष्पो की आँखे 
भोकी न जा रही हों पीठ पर 
मेरी ! 


उमाशंकर जोशी 
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लक 
सनन 


चक्षुश्रवा मन ! 

विश्व उपवन 
तृण-छोड-तरु-वेल-वाधनां 
सुणो मधुर गुंजन, 
चक्षुअवा मन ! 


रंगबेरंगी आ फूलो 

रायिणी विध विध शीलो, 
परिमल-वार णी छली 

मजुल रागनी हेली । 
ऋतुसमयोचित कलिरागिणी 
खीली रेल रंगवाणी । 

रंग ने रागनी अभिनव केली । 
चक्ष॒त्रवा मन । 

माणो मधुर गुंजन । 


पर्णखूंटीशी खेंचाड़ 

तार डाब्ग प्रजे कांई ! 
दिनकर गायक केरी 
किरणांगुली रही फरी । 
वाह फूलरागिणी 

शी रवमंजुल झरी, 

दशे दिश भरी ! 


२३७ 


गुजराती 


मन से 


चक्ष॒श्रवा मन ! 

विद्वय-उपवन में 
तृण-वृक्ष-पौघे-बेल के वाद्य का 
सुनो मधुर गुंजन ! 

चक्षुश्रवा मन ! 


रंग-बिरंगे इन फ्लो की 
रागिनी विधविध गाओ | 
परिमल-वारुणी छलकी, 

हुई मजुल राग की वृष्टि | 
ऋतु-समयोचित कलि-रागिनी 
खिली बहा रंगवाणी । 
रंग-राग की अभिनव केलि | 
चक्षुश्रवा मन 

गाओ मधुर गुंजन । 


पर्ण-खूँटियाँ क्या ही मरोड़ी, 
तार-सी डाली क्‍या ही कॉपे । 
दिनकर-गायक की (उस पर) 
किरणांगुलि फिर रही । 

वाह, पुष्प-रागिनी क्‍या ही मजुल 
राग अलापे 

दसो दिशाएँ भरकर !! 


भारतीय कविता : १९४४-५७ र्श्८ 


अवणे झूलंत सूरनां फूल रंगीन, 
दृष्टिपथे फूल सूरनी बाजत बीन, 
रहो लयलीन, 

चक्षुअवा मन । 


दुर्गंश शुक्ल 


२३९ गुजराती 


श्रवण में सुर के रंगीन एल झूलते, 
दृष्टि-पथ में फूल के छुरो की बीन बजती | 
रहो लयलीन, 

चक्षुश्रवा मन । 


दुर्गश शुक्ल 


भारतीय कविता $ १९४४-४५ २४० 
एक नामेरी वृद्धने मत्यतां 


खीली समी खोडाई गई मारी नजर 
मारा उपर 
बंद्ध आंखोमां भरी मण एक चेरी ऊंघनी ऊडी असर 
(ज्यां अभिनुं अंजन स्त्रयं हु आंजतो) 
अंधारना मखमल मुलायम पीत शा 
मारा सुंवाब्ध वाह 
आजे रूखडा 
सुक्का तणखला घासना टुकडा समा 
अहीं वहीं जरी फरकी रह्ां 
जाडी कशी बेडोछ के रे दोरडा जेबी डठर 
मारी नसी सो सामटी ऊपसी रहा 
(जेनी महीं वेगे वहेता मत्त मारा रक्तमां 
शत सूर्यनी उष्मा हती) 
मव्श कदी ! कही ते नलिन चाल्यां गया 
कोलाहलोनी भींसथी तूटु तूदु थट़् आ रहा रस्ता परे 
मठ्शु नकी ” बबडी कशु हु मूठ 
वर्षो वीस मृकी क्‍्यांक मारों भूलमां 
हु भलमां आयछ अने आग कशे चाल्या जतो 


नलिन रावल 


२४१ गुजराती 


एक स्वनाम-धारी वृद्ध स मिलते हुए 


कीली की तरह गड़ गई यह मेरी नजर 
मुझ पर 
में बृद्धऑँखो में भरे मन एक भारी नींद का गहरा असर 
(जिसमें अग्नि का अंजन स्वयं में ऑजता था) 
अघेरे की तरह मखमल-मुलायम पोत-से 
मेरे सुकोमल बाल 
आज रूखे 
सूखे हुए घास के तिनको सरीखे 
इधर-उधर हैं उड रहे । 
मोटी और बेडोल, अरे किसी रस्सी-सी निर्जीव 
मेरी नसे सब एक साथ उभर रही है । 
(जिनमें तीत्र गति से बहते हुए उष्ण मेरे रक्त मे 
शत सूर्य की उष्मा भरी थी) 
“फिर मिलेगे ” कहकर वह नलिन चला गया ' 
कोलाहलो की भीड़-भाड से टूटने के करीब इस मांगे पर 
“जरूर मिलेंगे ” बड़बड़ाते मै मूढ 
बीस साल पीछे छोड, कही मेरी भूल मे, 
में भूल में आगे-ही-आगे कही चलता चला' 


नलिन रावल 


भा के १६ 


भारतीय कविता $ १९५४-४४ २४२ 
फाउण्टनना बस-स्टॉप पर 


अहीं वही रही हवा महीं अनन्य वास, 

एक तो लड् जुओ जराक इवास ! 

अनन्य के अजाण डेन्टिने न!ती, हती न पारकी, 

हतो अवास एहनो य ते (सुभाग्यबंत !) नारकी. 

अहीं न होस्पिटठ, न स्लोटर हाउस, ने वल्ठी नथी स्मशान, 
ते छतां अहीं हवा छ उष्ण म्छान. 

खीलतां अहीं न फूल, 

एटले ज॑ तो कदीक एमनां प्रदर्शनो 

भराय, एक साथ फाल ज्यां वर्षनो; 

छतां य मोसमों बधी कव्गय छे, न थाय भूल, 

फूलथी नहीं, न शीत-छू थकी. 

परन्तु स्मोल पोक्स, टाइफोड़ड, फ्छ थकी. 

ऊम्यां छ एम तो अहीं य (म्रल्थी ज ? ) जूज दक्ष, 

व्यर्थ ? ने विचित्र ? ना, कदाच ए ज एक आश 

के हजु थयो न सर्वनाश; 

किन्तु सर्व संगनों सुयोग छाथतां विरूप, रूक्ष, 

शून्य म्हेफिलों समां, जहीं न गुंजतां वसंतना स्वरे 
विहंगवादको (अहीं कशुं न मुक्त, सो वसे छ चीडियाघरे); 
सदाय निःसहाय ने छजाय किन्तु क्‍्यां लपाय ? 

एमने मत्य्या नहीं मनुष्य जेम पाय, 

जो मब्या ज होत, क्यारनां थयां न होत चाल्तां ! 

शिल्य सिमेन्ट छोह काच कांकरेट पास बामणा, विशेष साहतां, 
अहीं जनावरों करे न आवजाव एम्र स्पष्ट छे नियम, 

अपार एमनी भणी सहानुभूति स्नेह, झू रच्युं, रच्युं छ म्याजियम, 


२४३ 


गुजराती 
फाउण्टेन के बस-स्टॉप पर 


यहाँ बह रही हवा में अनन्य वास, 

जरा-सी सॉस तो ले देखो ! 

“दान्ते ” को यह अनन्य या अज्ञात न थी, न थी पराई ! 

उसका भी वह प्रवास तो (सैभाग्यशाली |) नारकी था । 

यहा है न हॉस्पिटल, न स्‍्लाटर-हाउस, न स्मशान, 

फिर भी यहाँ हवा है उष्ण, म्लान ! 

खिलते यहाँ न छल, 

इसीलिए तो कभी-कमी उनकी होती है प्रदशनी, 

जहाँ एक साथ पूरे साल-भर की फसल प्रदर्शित की जाती है। 

फिर भी यहाँ सारे मौसमी का लगता है पता, जरा भी गलती नहीं होती, 
न फूलों से, न शीत से, न छू से; 

किन्तु स्मालपॉक्स, ठाइफाइड, पूछ से । 

उगे है यो तो यहाँ भी (भूल से ही ? कुछ बइक्ष, 

व्यर्थ और विचित्र ? नहीं, 

शायद इसी एक आशा से कि 

अमी हुआ नहीं है सवेनाश । 

किन्तु सर्व-संग का सुयोग पाकर ये हुए है 

विरूप, रुक्ष, शून्य महफिल-से । 

यहाँ वसंत-स्वर में विहंगवादक नहीं गूँजते, 

(यहाँ कोई नही है मुक्त, सभी रहते है चिडियाघरो में) 

सदा निःसहाय और लज्जित, किन्तु छिपे कहाँ 

उन्हे मनुष्यो की भाति पद प्राप्त नही, 

यदि प्राप्त होते तो कब के ये चल दिए होते । 

शिला, सीमेंट, लोह, कौँच, ककरीट के समीप ये बौने ज़्यादा खठकते हैं। 
यहाँ जानवर आवागमन न करे--ऐसा स्पष्ट नियम है । 

उनके प्रति अपार सहानुभूति-स्नेह है, (तमी तो) ज़ू रचे हैं, म्यूजियम रचे है | 


भारतीय कविता $ १९४४-४२५ २४४ 


छतां अहीं वही रही हवा महीं अनन्य वास ! 

आ हवा नथी, अगण्य आ निसास, 

जे अहीं तहीं सदा भमे, नमे न निर्गमे, 

ग्रसे विशाल जाल ट्रामना अनेक तारना, कदीय ना शमे. 
निसास ? हा ? असख्य लोकना निसास मात्र, 

साथ तीत्र आतिना स्वरों नहीं, न चौस के न बूम, 

जे बधुं स॒प्युं हतुं ज ज्येष्ठ पांडवे, 

सुणाय एवं ना कशु य आ अनन्य तांडवे, 

अवाक वाहनों य, मान हां विराटरूप; शीत शांत सर्व गात्र 
ग्रीष्ममां य, स्वेदसिक्त, आमे ना 

छतांय घूम ! 

कोण आ असंख्य लोक नित्य जाय हारबध ? 

पूड़ले पड्यों शुं प्हाण ? मक्षिका सशख्र शुं घृमंत क्रोधमां ? 
'थवा अछोप अग्मणी थतां सदाय एहनी ज शोधमां ? 

हरे शुं सर्व अंध ? 

नेत्रमां विल्ाय तेज ? 

एकमेकनी पूठे थता, जता खभेखभा घसी; 

छतां न कंप, स्पर्शथी न सेतु एक बे ज वेंत दूर बे उरो रचे, 
समीपमां ज तार ऑफिसे रचाय जे क्षणेकर्मां हजार माइलो वचे, 
भर्यो' छ अंतरे अपार भेज; 


( क्रमशः ) 


२४४ 


गुजराती 


फिर भी यहाँ बह रही हवा में अनन्य वास | 

यह हवा नहीं; ये अनगिनत निसॉस हैं, 

जो इधर-उधर सदा पूमते हैं, नभ में और निगम में, 

जिन्हे दाम के अनेक तारो का विशाल जाल ग्रसता है। कभी नही रुकता। 

निर्सोंस ? हां, असंख्य जनो का सिफे निसॉस, 

जिनके साथ तीव्र आतंता के न स्वर, न चीख, ओर न ठेर; 

जिसे सुना था ज्येष्ठ पांडव ने ही एक बार, 

वैसा कुछ भी यहाँ इस अनन्य तांडव में सुन नहीं पड़ता । 

वाहन भी अबाक्‌, यहाँ मौन का विराद रूप; शीत-शांत सर्व 

गात्र में भी, स्वेदसिक्त; 

अम्नि नही, तो भी घुआँ। 

ये असंख्य कौन लोग हैं जो नित्य जाते हैं पक्तिबद्ध 

क्या छत्ते पर पत्थर फेका गया है कि सहस्नों मधुमक्खियोँं धूम रही हैं 
क्रोध में 

या अपनी रानी के अच्य्य होने पर ये सदा उसीकी खोज मे लगी हैं ४ 

अरे, यह कया ? सब ओर अँधेरा * 

नेत्रों में से तेज विलीन होने लगा 

(छोग) एक-दूसरे के साथ कघे-से-कंघा 

रगड़ते हुए चले जा रहे हैं, पर 

फिर मी न कप; स्पशे से दो हृदयों के मध्य प्रेम-सेतु न निर्मित, 

यद्यपि दो हृदय निकटतम । 

समीप ही तार-घर में तो वह हजारों मीलो के बीच बन जाता है। 

(लोगो के) हृदयों में अपार आद्रता है । 


भारतीय कविता ; १९४४-प ५ २४६ 


धुम्मले छवायढु, न ऑधघी ना तूफान, 

चित्तनुं हजु य मद वायुमान, 

सर्व आ कईं दिशा भणी रह्या धसी ? 

सवेग शी गति ! 

तमिस्रलोकनी प्रति ? 

हजु न सूर्य अस्तमान, मंद मंद पश््चिमे शमे, 
पलंब होय छांय सांजने समे, 

छतांय कोण आ सदाय जेमनी ज छांय ना पडे ? 
न सूर्यनी य एम तो कदी य सांपडे ! 
अकाशबिस्ब, दर्षणे न, पथ्थरे पडयु शमे, कर्दीय पाछुं ना फरे, 
पसार पारदर्शके पड्युं सठग आएपार जे सरे. 
हशे स्वयं श॒ छांय ? 

प्रेत सर्व, जेमने न काय ? 

के पछी सदेह किन्तु नम्मता न वल्नथी निवारता, 
हरे शु एटले सदाय जे सुलभ्य ते स्वछांय धारता ! 
जणाय सर्वनो जुदो स्वभाव, 

कीईने मुखे न भाव, 

कोईने क्षणेकर्मां अनेक भावभातनों, 

अभिन्न कोईने सदाय एक जातनो; 

अशब्द किन्तु सर्व, एकमेकमां न भेद, 

वारिना अवाहनो छरी थकी न शक्‍्य छेद; 
सोगठां समान शेतरंजना, समान चाल, 

हो भले ज कोई ज्वेत कोई छाल, 

आभर्थी धरा परे शुं अभ्र होय ऊतर्य 


(क्रमशः) 


२४७ 


गुजराती 


कुहासा छाया है, पर न आधी, न तफान, 

चित्त का वायुमान अब भी है मद । 

ये सब किस ओर घेंसे जा रहे हैं ! 

गति भी क्‍या सवेग है !! 

तमित्र लोक की ओर ? 

अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, मद-मंद परिचिम में विलीन हो रहा है, 

संध्या-समय छाया हरूम्बी होती है, 

पर ये है कौन जिनकी छाया कभी पडती ही नही * 

यो तो सूये की कभी नहीं पड़ती । 

प्रकाश-बिम्ब, दपेण पर नहीं, पत्थर पर गिरकर विलीन हो जाता है; 
फिर कमी नहीं लौटता । 

और पारदशक पर गिरकर सीधा आर-पार निकल जाता है । 

तो क्या ये स्वयं छायाएँ है 

सभी प्रेत हैं, जिनकी कायाएँ नही * 

या फिर ये है सदेह, किन्तु अपनी नम्नता वल्नो से निवारण नहीं करते, 

पर सदा सुलभ स्व-छाया ही पहनते हैं । 

माद्म होता है : सबका स्वभाव भिन्र है; 

किसी के मुंह पर भाव नही, 

किसी के क्षण-भर में अनेक प्रकार के भाव, 

किसी के सदा ही एक-सा, अमिन्न माव, 

किन्तु सर्व मौन, परस्पर भेद-हीन, 

वारि-प्रवाह-सम, जिसे छुरी से भेदना संभव नहीं | 

शतरंज के मोहरो-से, एक-सी चाल, 

भले ही उनमें कोई सफेद हो या लाल । 


आकाश से पृथ्वी पर कोई अश्न तो नही उतर आया 


भारतीय कविता : १९४४-४५ र्ध्८ 


स्वरूप गोछ लंबगोछ के अकारनु क्षणे क्षणे धर्य॑, 

समग्र आ समूह शो स्मशानयात्रिको समो सरे, 

अवाज मात्र पायनो, गर्भीर मान सा मुखे धरे; 

रहस्य स॒त्यूुन न होय शृं पिछानता, 

न शोक, शब्दना विरोधनों य, सृत्युने पवित्र दार्निषार मानता; 
परतु छाश तो नथी खभे, छतांय लागतुं वजन, 

विदेह को थर्य नथी सग स्वजन; 

परंतु हा, सुहामणी सुरम्य स्वप्नथी भरी भरी 

अतीतमां बिहुप्त आज गे सरी ! 

स्वय हजु जीवंत ए ज एक मात्र सर्वने ग्रतीति, 

किन्तु जन्म तो थयो न वा थयो य होय ए ज एक भीति, 
एटले सदाय जन्मनं श्रमाण पत्र साथ राखता, 

न अन्य कोई एमनी कने मता ! 

न आम तो कशु य एकमेकर्मा समान 

तो य सर्वने उरे विधादवारुणी, 

न नींद, शांति, हेतु, हाम के स्वमान; 

जिन्दगी अनंत शुं कथा न होय कारुणी / 

अधन्य शु कर्दक क्‍्यांक आचर्या अधर्मथी ? 

अहीं ग्रचड शोकपावक्रे पडया अघोर वासना कुकर्मथी ? 


(क्रमशः) 


(४ 


गुजराती 


जो क्षण-क्षण में अपना आकार विविध प्रकार का, गोल, लब-गोल 
बनाता है ? 

यह समग्र समूह स्मशान-यात्रियो की भेति बढता जा रहा है, 

सिफ पैरो की आवाज, मुँह पर सभी गभीर मौन घारण किये हुए; 

मृत्यु का रहस्य इन्हे ज्ञात नहीं कया ? 

न शोक, न विरोध का एक रब्द, मृत्यु को पवित्र, दुर्निवार मानते हैं / 

किन्तु कंधो' पर लाश नही, फिर भी वजन लगता है; 

कोई सम्बन्धी, स्वजन विदेह नहीं हुआ है । 

परन्तु हो, सुन्दर, सुरम्य स्वप्न से भराश्यूरा 

“४ आज ” अतीत में फिसलकर विलुप्त हो गया है। 

ये स्वयं अब भी जीवित हैं, बस, एक-मात्र उसीकी सबको प्रतीति है। 

किन्तु जन्म हुआ हो, या न भी हुआ हो--एक मात्र यही भय है। 

इसीलिए सदा ये अपने साथ जन्म का प्रमाण-पत्र रखते है। 

उनके पास और कोई सम्पत्ति नहीं; 

यो तो इनमे परस्पर कोई समानता भी नहीं, 

तब भी सबके उर में विषाद वारुणी है। 

न निद्रा, न शांति, न हेतु, न शक्ति या स्वमान; 

जीवन मानों अनन्त करुण-कथा बना है। 

क्या ये अधन्य हैं जिन्होने कभी कहीं अधर्म का आचरण कर लिया है? 

--धोर वासना एवं कुकर्म के कारण--ये यहाँ प्रचंड शोक-पावक में 


आ गिरे हैं! 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ३ 


सदाय यातना दहे, सहे छ सर्व दीन, 

पापत्रस्त, शापग्रस्त, सर्व नामहीन . 

कोन न नाम जाणतो, 

परन्तु एक वात वो अमाणतो : 

कदाक बेपता जहाजना मुसाफरों तणी थशे असिद्ध नाम-आवाहि, 
हरे ज एमनां य विषे समस्त आ धराय ते थशे समुद्रमां बलि; 
कदीक आ विराट ग्रन्थ विज्वनों समाप्त तो थशे, 
जरूर एमनां य नाम “छापभूछ ? मां हशे. 

समग्र आ समूह स्वप्नमां लहुं सरी जतो ? 

शुं एमनुं विचारतां हु मारुं नाम विस्मरी जतो ! 
अशक्य हां स्मृति, 

अहीं नरी ज विकृति, 

मने ज हुं अजाण छाग्रतो, 

न ख्याल ने रहुं पुकारतो / निरंजन ! 

थतो न अर्थ; मात्र अक्षरों, कह स्वरों कईक व्यंजन; 
साविस्मय अतीक्षतों, रहुँ जवाब मांगतो; 

न स्वप्न के न जागृति, 

हवे रही नहीं धृति; 

सुणाय शब्द 'छे भरो !? 

जरीक वार रही स॒णाय “दो कमी करो! ! 

अहीं थकी य बस अनेक छूटती; 

छतां य क्यू न खूटती; 


(क्रमशः) 


९ 


गुजराती 


सदा यातना जलाती है, सब कुछ सहते हैं 

ये दीन, पापत्रस्त, शोकग्रस्त, से नामहीन 

किसी का नाम ज्ञात नहीं, 

पर एक बात निश्चित है-- 

किसी दिन लापता जहाज के मुसाफिरो की प्रसिद्ध होगी नामाबली, 
उसमें इनके भी होगे नाम, यह समस्त धरा समुद्र में घंसेगी, 
कमी-न-कमी यह विराट विद्व-प्रन्थ समाप्त तो होगा, 
निश्चय ही इनके भी नाम “मुद्रण-भूल ” में होगे । 

यह समस्त समूह स्वप्न में तो नही फिसला जा रहा ! 
इनका विचार करते-करते मै अपना ही नाम मूला' जाता. हूँ; 
यहाँ तो स्वृति असम्भव, 

यहाँ निरी विक्वृति, 

मुझे ही में अज्ञात-सा लगता हूँ, 

ध्यान नही रहता और पुकार उठता हूँ : निरंजन ! ! 

कोई अर्थ नही; मात्र अक्षर, कुछ स्वर, कुछ व्यंजन; 
सविस्मय प्रतीक्षा करता हूँ, उत्तर मॉगता हूँ, 

न स्वप्न, न जागृति, 

अब रही नही धृति, 

शब्द सुनाई देते हैं---“ है, भरो |” 

थोड़ी देर बाद फिर छुन पड़ता है---/दो कम करो | ” 
यही से कई बसें हैं छूटतीं, 

फिर भी “क्यू” कम नहीं होती; 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ श्र 


मने हुं मृकतो पूंठे, अचेत अन्य फूटपाथप्रे ढल्गी जतो, 
असंख्य छोकना समृहनी (व चित्तनी ?) भूतावल्े भव्दी जतो. 


निरंजन भगत 


२५३ गुजराती 


मै “ मुझको ” पीछे छोड़, अचेत दूसरे फुटपाथ पर दौड जाता हैँ। 
असख्य लोगो के समूह की (चित्त की नही 2) भूतावलि मे खो जाता हैँ ! 


निरंजन भगत 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ २५७४ 
चालतां चालतां जोयुं 


जहेरनो रात्रिनों मार्य; विचारोथी भर्यों भर्यों, 
तेजीला वीज दीवानी वच्चेथी हु वच्यो जतो. 
ओपिता नीरखुं मारी छाया शी सरकी जती, 
बेगीली आवतां कार दोडती तीक्ष्ण डाशिए | 
चांपेली चरणे मारी छाया शी सरकी जती-- 
(अह्ह्य हाथथी जाणे हवामां कोई फेंकतृ); 
सामेथी आवतां अन्य व्ढी त्यां कोई वाहन 
घमती शीत्र तो एवी मकाने को चडी जती; 
पथना दीपना वेजे ढोव्ययां जलनां समी; 
घडीक ठींगणु रूप छावती तो प्रमाणमां, 
ओचिंती वधती किन्तु छांबा को सब्ठिया समी, 
एक्की साथे धरे रूप त्रण के चारथी वध. 
मुख्यत्वे आह्वति मात्र इन्द्रियोनुं कशु नहीं. 
पुल्पे चालतों तोये नदीना पटमां वहे 
तीरनां वक्षनां पर्णे चोंटीने उपरे चढे; 
ओचिती व्योमथी वर्षा पाणी तो पगथी लगी 
जलना बिन्दुए बिन्दु आवी तो गेलमां जती. 
थम हुं क्यांक तो केवी जावाने तडपी रहे 
व्हेता ए व्हेगनी साथे मृकीने मुजने अरे ! 
दृष्टिए मेलवी जेनी साथे ना क्षण एक ते 
अजाणी नारीना आछय साढुमां जईने रमे; 
आखाये पथने रोके एटली पुष्ट थाय ए, 
क्षणनुं सघढकुं रूप क्षणमां सुप्त थाय ए; 
विरूप रूपनो अश्न ? अन्य साथें मत्ठी जवुं; 


श्र 


गुजराती 
चलते-चलते देखा 


शहर का रात्रि का मांगे, विचारों से भरा-पूरा, 

तेज बिजली के दीयो के बीच से में गुजर रहा | 

अचानक देखता हँ--मेरी छाया क्‍या ही फिसल रही ! 

तेजी से कार के आते, दौडती तीक्ष्ण दृष्टि से । 

मेरे चरणों से चिपकी ये, मेरी छाया क्या ही फिसल जाती । 

(अद्य्य हाथ से मानो कोई हवा में फेकता है ।) 

सामने से उधर फिर किसी दूसरे वाहन के आते ही 

वह शीघ्र ऐसी मुडती है कि किसी मकान पर चढ़ जाती है । 

मार्ग के दीपक के प्रकाश में तो वह गिरे हुए पानी की मॉति ही 
दीखती है। 

धड़ी-भर ठिगनी बनती है, अचानक किसी लम्बे छड़-सी बढ जाती है। 

एक साथ रूप धरती है तीन-चार से भी अधिक, 

मूलतः वह आक्ृति-मात्र है, इन्द्रियों का पता नही। 

पुल पर मै चलता हूँ तो वह नदी के पट में बहती है। 

तट के वृक्ष के पत्तों से चियककर ऊपर चढ़ जाती है। 

अचानक व्योम से वर्षा हुईं, पानी पगडंडी तक चढ़ गया, 

जल के प्रत्येक बिन्दु के साथ वह होती हषे-विभोर ! 

रुकूँ मैं कहीं तो जाने के लिए कैसी तडपती है |! 

बहती हुईं धारा के साथ वह हो लेती है । अरे, मुझे भी छोड़ जाती है। 

ऑख नहीं मिलाई जिससे एक क्षण के लिए, 

उस अज्ञात नारी की महीन साडी पर जाकर खेलती है। 

कभी सारे मागे को रोक ले ऐसी चौड़ी हो जाती है | 

पर क्षण का वह सारा रूप क्षण में ही विलुप्त हो जाता है । 

विरूप रूप का ग्रश्न * दूसरों के साथ घुल-मिल जाना, 


२५७ गुजराती 


सभी संयोगो के अधीन होकर ठेढ़े-मेढ़े मुड़ जाना । 

गाड़ी के मंद चक्र में वह घुल जाती है, और सभी चक्रों में भी ! 
चलते हुए रहेट का दृश्य दृष्टि सम्मुख खड़ा होता है। 

लक्ष्य पर पहुँचने में मुझसे पहले पहुँचती है । 

अंधेरे किसी कोने में वह देखते-ही-देखते लुप्त हो जाती है। 
इसके मिन्न-मिन्न रूप देखते-देखते मै अब क्लांत हो गया हैँ। 
ओँखे मींचकर मै रुकता हूँ तो वे सभी दृश्य एकत्रित होते हैं। 
फिर से आँखे खोलता हूँ तो नया कुछ नहीं दीखता । 

अनन्त विविध रूपो में “वही मे, वही में”; 

छाया को मै मात्र छाया-रूप में ग्रहण नही करता । 

ये तो भेरे यथार्थ चित्र छाया-रूप में चलते है । 

चलते-चलते मैने अपना ही चल-चित्र यह देखा ! ! 


प्रियकान्त मणियार 


भा, के, १७ 


भारतीय कविता $ १९४४-५४ र्प्८ 


जूनुं घर खाली करतां 


फंफोस्यं सो फरी फरा अने हाथ लाग्युंय खास्तुं 
जूनुं झाड़ं, दूथबश, वर्व्यी लक्स साबुनी गोटी, 
बोखी शीशी, टिननुं डबलुं, बालदी कूखकाणी, 
तूटयां चश्मा, क्लिप, बटन ने टांकणी सोय-दोरो ! 
लौधुं द्वारे नित छटकतुं नामनुं पारटियं, जे 

मृकी ऊंधुं, सुपरत करी, छारी कीधी विदाय. 

उमा छेल्ली नजर भर्राने जोई लेवा ज॑ भूमि, 

ज्यां विताव्यों अथम दसको मुस्ध दांपत्य केरो, 
ज्यां देवोना परम वर शो पृत्र पाम्यां पनोतो, 

ने ज्यांथी रे कठण हृदये अप्निने अंक सोष्यों / 
कोलेथी जे नीकब्ठी सहसा ऊठतो बोली जाणे : 
“बा-बापु ! ना कशुय भूलियां, एक भल्यां मने के ? ”? 
खूंची तीणी सजल हगमां काच केरी कणिका /! 
उपाडलां डय उपर शा लोह केरा मणिका ! 


बालमुकुन्द दवे 


गुजराती 
पुराना घर खाली करते हुए 


फिर-फिरकर सब ओर टटठोला और खासा हाथ भी लगा * 

पुराना झाड, टूथब्रश और लक्स साबुन की ब्टी, 

टूटी शीशी, टिन का डिब्बा, कानी बाल्टी, 

टूटा चश्मा, छिप, बदन और आलपीन-सुई-धागा । 

द्वार पर लगी अपने नाम की रोज लटकती तस्ती उतार छी, 
औधी रख दी ठेले में; (सब्र कुछ) सीप कर विदा किया । 

रुके आखिरी बार नजर दौड़ाकर देख लेने वह भूमि--- 

जहाँ बिताया प्रथम दशक मुग्घ दांपत्य का; 

जहाँ देवो के परम वर-सा पुत्र पाया अत्यंत प्रिय 

और जहाँ पर ही कठोर हृदय होकर (उसे) अम्नि के अक में सापा । 
आज वह कोने से निकलकर मानो सहसा वोल उठता है-- 
“बा-बापू | और तो कुछ मी नहीं भूले, एक मुझे ही मूल गए १” 
मेरे सजल दग में कॉच की एक पैनी कनी चुमी और 

उठाये हुए इन कदमों पर ये लोहे के मन-बजन कैसे ! 


बालसुकुन्द दवे 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ २६० 
मृत्युने 


मृत्यु रे ! आव्ुं तार मने आज गमे नही ! 

न के जीवनना मारा अधूरा रस छे रह्या. 

अधूरा ज रहे ए तो सोना / सद्भाग्य मारु के, 

नवे रस हुं चाखीये शक््यो जीवनना जरा. 

मान थोड़क ने थोड़ं धन, थोडोक प्रेम ने 

थोडो घिक्कार ये, थोडुं झूलथणुं हर शोकने-- 
हींचके : आ बच्च हुं तो पामीये अहीं छुं शक्यो ! 
एटल्य मब्युं, भाई, केटलांने ? नहि, नहि, 
अतंतोष नथी मारे हंये एनो जरा पण. 


कोटि कोटि मनृष्यों द्ां जडचित्त अचेष्टता 
अखंडित महीं देता विताबी निज आयखुं , 
सने तहीं मब्यु, छोने घर्डकेय, तथापि आ 
निज चंतन्यनुं ओहो ! केवुं स्फुरण माणवा ! 
अने चंचछ विश्वे आ सदा निःचकछ निश्चिति 
एक मात्र ज तुं ; तेने टाब्यं टाव्ठी शकाय शें? 
अने शक्‍य ज नहोय जो तने टाब्ववु तो पछी, 
केम रे शांतिथी वारी संगमां"नाहि चालवं ? 


छतां ये कहुँ के आजे आववधुं तारु ना गे 
जरा पण मने; ज्यारे युगोना युगने तजी, 
अनंत जेबी निद्वाने, तजी आब्य्सने वत्ठी, 


“२६ १ 


गुजराती 
मृत्यु से 


मृत्यु री, तेरा आना मुझे पसंद नहीं, 

इसलिए नही कि मेरे जीवन के रस अभी अधूरे है, 

अधूरे ही रहते हैं वे तो सभी के | मेरा तो सौभाग्य है कि 
नवो' रस जीवन के मैं चख भी सका हूँ जरा जुरा-- 

थोड़ा मान और थोड़ा धन, थोडा ग्रेम 

और थोड़ा घिक्कार, थोड़ा हर्ष-शोक के झूले में झूलना--- 
यह सब मै तो यहाँ पा भी सका हैं । 

पर भाई, इतना भी कितनो को मिला? 

नही, नहीं, असंतोष नहीं है मुझे हृदय में इसका तनिक भी ! 


कोटि-कोटि मनुष्य यहाँ जड़चित्त, अखडित अचेष् मे 
अपनी आयु बिता देते हैं । 

फिर भी मुझे तो यहाँ मिली, भले ही घडी-भर के लिए, 
अपने इस चतन्य के स्फुरण की कैसी सुखानुभूति ! 
ओर री मृत्यु, इस चंचल विश्व मे सदा 

निश्चल, नि चित एकमात्र तू ही है। 

तू ठाली टल ही कैसे सकती है 

और अगर तुझे ठालना संभव ही नहीं, 

तो फिर तेरे संग शांति से क्यो न चला जाय * 


फिर भी मै कहता हूँ आज तेरा आना रुचिकर नहीं तनिक 
भी मुझे ! 

जब युगो के युग को छोडकर, 

अनन्त-सी निद्रा और आल्स्य को त्यागकर, 
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की । 
जी 
किए 


थयो बेठो अने पूर्व न दीठो, नव वा सुष्यो, 
मानवीजातिए, एवो अ्रयोग बिरलो करी, 

मथी देश रह्यो मारो, काजे नवविधानना, 
निजना ज नहि, कितु अहो ! जग समस्तना, 
त्यारे निज निचोर्वाने आयखुं जवुं रे गर्ग, 
म्ठी पिद्धि विषे, भाई, भगीरथ ग्रयोगनी : 
अहोहो ! भाग्य आ केवुं मल्यु विरल्ल रे मने | 


अहीं मनजने साचा मनु जेम जिवाडवा, 
नथाई नर्दीओ केवी रही आ ! धरती तथणे 
पडेली अंतरे स॒त्त सिद्धिओ प्रकटावीने, 
रचवा केव॑ वेराने मथी नंदन सा रहां ! 
देशनी पलटावी आ आखी सूरत नाखवा ! 
अहो ! जगत केव॑ आ मीट मांडी रह्यूं अहीं 
अमारी पर ! जेवो आ घरडीशु घाट सो अमे 
अम, घाट घडाशे हो तेवों जग समस्तनों ! 
आउुं कवणने भाग्य सांपडबुं भूतकात्मां ? 
अने सांपडशे कोने वर्व्य अब भविष्यमां ! 
सांपडयों अमने आ तो काल एक त्रिकाल्मां ! 


लोककल्याणना यज्ञे अमारुं अणुए अणु 

होमी दई़, मत्यों मोकों पामवा कृतक्ृत्यता ! 
मने तो उरमां थातुं / हते नवजवान हूँ 
अत्यारे तो ? अने आंखे पडदों आंसुनों ढछे / 
अने भीतरमां हैयुं चचणी आगमां जले ! 


ल्‍्ध्े 


र्पण 


गुजराती 


उठ बठा और पहले कभी न देखा और न मुना मानवजाति ने, 
एसा विरल प्रयोग कर आज मेरा देश 
नवविघान के लिए प्रयत्न कर रहा है, 
अपने ही लिए नही, किन्तु समस्त जगत के लिए । 
भाहईं, अपने को निचोडकर, इस भगीरथ प्रयोग की सिद्धि में 
जुट्कर 
आयुष्य को क्षीण करना है। 
अहो हो! कसा विरल भाग्य मुझे प्राप्त है यह ! 


यहाँ मनुष्य को सचे मनु की मॉति जिलाने के लिए 
ये नदियों कैसी नाथी जा रही है ! 

घरती के अतस्तल की सुपषुप्त सिद्धियो को प्रकट कर 
वीरान में नदन वन रचने को सब प्रयत्नशील है । 
देश की सूरत बदलने के लिए सब कठिबद्ध है | 
अरे, विश्व हम पर आस लगाये बैठा है 

हम यहाँ अपने को जैसा आकार देगे, 

समस्त जग का वैसा ही आकार होगा । 

ऐसा साभाग्य भूत काल में किसे ग्राप्त हुआ था? 
और आगे फिर भविष्य में किसे प्राप्त होगा * 

यह तो हमें त्रिकाल में ऐसा काल यहाँ मिला है। 


लोक-कल्याण के यज्ञ में अपने अणु-अणु को 

होमकर क्तकत्यता पाने का यह मौका मिला है | 

मेरे मन में होता है : काश में आज नौजवान होता ! 
और आँखों पर ऑसुओ का पर्दा गिर जाता है। 
और मीतर-ही-मीतर हृदय-दाहक अग्नि से जलता है । 
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तदा केम गमे तारी संगमां आज चाल्वुं ? 
तने मरण ! तेथी हुं कहुं के ना मने यमे 
जराये आववुं तारुं अत्यारे, मित्र तूं मले ! 
जाणुं छुं तोय के भाई, वारुं पार्य ज तुं करे; 
आवबुं ज हे त्यारे आवशे तुं अवज्षय रे ! 
तेथी वो भड़लछा ! आजे आटलु एक वीचवुं; 
के भल्ठे आवजे, धार्यु आववानं ज होय तो; 
पण ना आवजे वारा धाममां चिर शांतिना 
मने छड़ जवा/ आजे शांति ना खपती मने ! 
आवजे, किन्तु, नेपथ्ये घडी एक लड़ जड़, 
नवा नाम अने रूपे सज्ञ पाछो मने करी, 
नवा जोबनना बहारे, तन ने मन संभरी, 
मने तरत मेयाने फरीथी अंक मृकवा ! 


मनखुखलाल झवबेरी 


र६४ 


गुजराती 


तब री मृत्यु | क्योकर पसंद आये तेरे संग आज चलना * 
इसीलिए मे तुझसे कहता हूँ कि जरा भी मुझे पसंद नहीं है 
तेरा अमी आना, भले ही त्‌ मित्र हो ! 

फिर भी मै जानता हूँ कि तेरा चाहा ही तू करेगी । 

जब तुझे आना ही होगा तब तू आयेगी अवश्य री !! 
इसीलिए तो बहिनी, आज इतनी एक विनती करता हैँ--- 
कि भले ही आना, अगर तने आने का ही तय किया हो तो; 
पर न आना मुझे अपने चिर-शांति के धाम में ले जाने को, 
मुझे आज शांति नही चाहिए; 

किन्तु त्‌ आना, नेपथ्य में क्षण-भर ले जाकर 

नये नाम व नये रूप से सुसज्जित कर 

फिर से मेरे तन-मन को 

नव-यौवन की बहार से परिधप्रूरित कर 

मैया के अंक में पुनः रख देने को '! 


मनसुखलाल झवबेरी 


भारतीय कविता : १९४४-५५ २६६ 
भूलेख्वरमां एक रात 


केवी अहो मद्तण सेज ! 

(रेशमी संस्पर्श) 
शीछी लहरी समृद्रनी / 

आवासमां एकल 
बंध पांपण ... 
अने अतीक्षा छय-छा ? सु षुप्तिनी । 
वाजे टकोरा दश.... 
शेन आरति-- 

--वर्णां ददामां चहु आर मरदिरे। 
तहीं पूरे-बोल्युम रेडियो ध्वानि.. . 
भकंप.... 
(ना शेष चल्यो छतांय ते) 
निशीथ (ते शी दलिता) 

घरघ॑र 
ज्यां छोहनां चक्र भमंत 

(कामना) . 
आस्फाल्टने मारण अह्व-डाबला ... 
ओरे कुरुक्षेत्रनी सो भृतावत् ! 
क्षणेकनी शांति ?--नहीं 

न भाग्यमां.... 
आ ओरडो ते-- 
अपक्व खोराक भरेल होजरी 
समो--- 

जहीं उंदरनी दडादडी ... 
शो रात्रिनों आ अवाशीष्ट याम | 
छींडी महीं बे रड॒तां बिडाल, . 


“२६७ 


गुजराती 
भूलेश्वर में एक रात 


कैसी अरे मस॒ण शया ! 

(रेशमी संस्पश) 
शीतल तरंगे समुद्र की! 

आवास में अकेला । 
बद पलके 
और प्रतीक्षा लय-ला ? मुष॒प्ति की । 
बजते घटे दस.... 
चारो आर मंदिरों में शयन-आरती के नक्कारो की आवाज 
उसमें रेडियो की ध्वनि प्रूरे “वोल्युम” पर. 
भूकम्प 
(शेप नाग तो अभी हिला नहीं, फिर भी) 
यह निशीथ (कितनी दलित) 
घररूघररू-- 
जिसमें लोहे के चक्र घूमते है 
(कामना) 
आर आस्फ़ाल्ट की राह पर घोड़ो की टापे 
अरे कुरुक्षेत्र की यह सारी भूतावलि है ! 
क्षण-भर की शाति £---नहीं 

भाग्य में नहीं 

यह कमरा--- 
अपक्व अन्न से प्रणे उद्रसम. 
--जहा चूहो की दौड़-धूप....--- 
कैसा रात्रि का यह अवशेष याम ! 
गली में दो विल्लियों रो रही है .. 
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अने जनारां जन 
ला इलाह. * 
रे निंद मोरी ! 
ऊभी बजारे करी जाय मम 
एवी न मोडर्न 
शी लाज ! भीरुता ! 
आलोक ना, शब्द नहीं, 
अबोल 
अधार एने गमतो अकेल 
रे निद भोरी 
आ तो हवे ब्ह्ममहूर्त 
नेपूर 
आरे थकी आवती दुधवाब्ीना.... 
ने भेरवी तर्ज विषे वणाय 
जे उघडेला दर शाकभाजीना.... 


माथे छउं ओढण 
यत्न अंतिम .. 
(आंखे दीधा हस्तथी ना टले भय) 
त्यां 
बारणे बेल.... 
जरा उधाडथी 
टाइम्स... 
तारीख नवी.... 
नवो युग.... 


राजेन्द्र शाह 


२६९ 


गुजराती 


और आते-जाते लोग.... 


“या इलाही ?” 
रे नींद मेरी ! 
खुले बाज़ार में प्रेम कर ले 
ऐसी नही मौडने 


क्या लजा |! क्‍या भीरुता ! 
आलोक नही, शब्द' नहीं, अबोल 
अकेला नीख अंधकार इसे पसंद... 
रे नींद मेरी.... 
लो, अब तो ब्राह्म-मुहृ॒ते 
नूपुर-झंकार आरे से आती दूध वाली की 
और मैरवी की तज में जुड जाते है 
शाक-भाजी के खुले भाव 


सिर पर ओढ़ता हूँ मै-- 
अतिम प्रयत्न,... 
(आँखो पर रखे हुए हाथ से भय नही टलता).. 
इतने में.... 
दरवाजे पर बेल ... 
जरा-सा खोलते ही-- 
ठाइम्स. .. 
तारीख नहइ.... 
नया युग 


राजेन्द्र शाह 


भारतीय कविता : १९४४-५५ २७० 
साल सबारक 


“ साल मुबारक, अभिनंदन !”” आभिनंदन केरों आवो 
वरसगांठनों शुभ असंग तम अनेक वरसो आवो.” 

“एमां अरे साल म॒बारको शी ? 

अने वत्गी आ अभिनंदनो शां ? 

फरी फरी आवती वर्षगांठ तो 

जहीं सृधी आ जीवीए तहीं सुधी,” 

अने, अनोचित्य समक्ष सोनी 

छतां, मने आ जनना जाँव्याना 

मिथ्यात्वनों भाव विषाद आब्यो; 

व्यापी रहद्यु मान अने विषादनु. 


अमारी त्यां आबी पडोशी ब्हेन 
ओपिती, अल्पाभरणा, शुभ्रवस्रा, 
साभाग्य जेनु हजी अल्प मासथी 
स्मृति महीं सीमित थे रच्यु 'तु, 
आवी जरा सत्वर पाय मांडी 
मारी समक्षे गुल्गुच्छ मृकी, 

पासे उभेल्ली सजनीनी पूठे, 

जड़, खसेडी जरी शीर्षवस्र, 
प्रफुल्छ पृष्पों तणी वेणी बांधी, 
वेरी शुभेच्छा कुठुमों समां स्मितो, 
अमो हजी जाएं न जाएु सर्व 
त्यां तो सिधावी निज घेर सत्वर . 


२७१ 


गुजराती 
साल झबारक 


-- साल मुबारक ! अमिनदन | अभिनंदन का, 
यह बरसगॉठ का शुभ प्रसंग 

अनेक वर्षों तक आये। ” 

--“ अरे, इसमे साल मुबारक क्या 

और यह अभिनंदन क्या? 

जहाँ तक यह जीना है, वहाँ तक बरसगॉठ तो 
वार-बार आती ही रहती है | ” 

और सबके सम्मुख अनौचित्य के होते हुए भी 
मुझमें--इस जन के जीने का मिथ्यात्व का-- 
विषाद-भाव पैदा हुआ । 

और वहाँ विषाद का मौन परिव्याप्त हुआ । 


तभी हमारी एक पडौसी बहन अचानक आई, 
शुभअ्वल्रा, अल्पाभरणा, 

जिसका साभाग्य अभी कुछ ही मास से 

स्मृति में सीमित हो रहा था। 

वह तनिक सत्वर गति से आईं; 

मेरे सामने गुलदस्ता रखकर, 

पास ही खडी सखी के पीछे जाकर, 
शीपव्् को जरा खिसकाकर, 

प्रफुछ्ठ पृष्पो की उसने वेणी बॉधघी, 

फिर शुमेच्छा के सुमनो की भॉति उसने स्मित बिखेरा । 
हम इस सबको समझ न समझे--- 

तब तक तो वह शीघ्र अपने घर चली गई | 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ २७२ 


मने थयुं : आ मृज वर्षगांठ 

न शुं अमारा सहजीवननी य गांठ, 
ब्हने करी व्यक्त जे पृष्पकाव्ये 

न वो शु ए अभिनंदन योग्य गांठ 
ने धन्य ने पुण्य न जीववुं ए, 

ज्यां मानवी ढांकी निज व्यथाने 
नंदे“मिनंदे अन्यनां स्नेहसोख्ये ? 


ने हुं विचारु / सहजीवन मात्र लगे 
छे शक्‍्य, ने अन्य सबंधमां ना 
आ पृष्पनु काव्य नथी वणाई 

गयुं अमो बेउनी जिदगीमां ? 

ने एम तो हुं कदीए न जाए 

एवी रीते केक जनोनी गांठ 

हशे वणाती मुज जिंदगीमां / 


मुज जिन्दर्गीमां ! 

रे रे कशं आ अमिमान “हूं 'नुं! 
जाणे बधों छोक, समस्त विश्व 
फर्या करे मारी ज आसपास ! 
शो दृषटिनो ए भ्रम ! घृष्टता शी ! 
शी अत्पता ! थी पिपरीत दृष्टि ! 


२७३ 


भा, के, १८ 


गुजराती 


मैने सोचा : यह मेरी बरसगॉठ-- 

नहीं क्या हमारे सहजीवन की भी गॉठ, 

जिसे व्यक्त किया इस बहिनी ने पुष्प-काव्य में * 

तो क्‍या यह गॉठ अभिनंदन के योग्य नहीं? 

और **“ इसमें जीना क्या नहीं धन्य और पुण्य? 

कि जहाँ मनुष्य अपनी व्यथा को छिपाकर 

अन्य के स्नेह-सौरज्य में आनदित होता है और उसे अमिनंदित 
करता है 


और मे विचार करता हूँ : सहजीवन क्या मात्र लग्न में ही संभव? 
अन्य किसी सम्बन्ध में वह नहीं संभव? 
यह पुष्पकाव्य हम दोनो के जीवन में बुन नहीं गया क्या? 
और वैसे तो मै कभी भी जान न सकेँ 

(४६ ४३ +.. गॉठे 
इस तरह कई लोगो की गॉठे 
मेरे जीवन के साथ बेंध ही जाती होगी। 


मेरे जीवन के साथ 

अरे! यह “मै” का अभिमान कैसा! 
मानों सर्वकोक, समस्त विश्व 

मेरे ही आस-पास घूमता रहता है। 
कैसा यह दृष्टिश्रम? कैसी ध्ृष्टता 
कैसी अद्पता? कसी विपरीत दृष्टि? 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ २७४ 


आ तो गरूंथाय पट अद्भुत विश्व केरो, 
चंतन्यनो, सकल जीव चराचरोनो; 
जेनी समग्रतणी भात नवीन (नित्य 
जाणी शके न कदे मानवी, तोय राचे, 
म्हाले, रमे अवरशुं निज छन्दथी; जे 
कल्याण माट, सहुना नित हर्ष माट, 
एनो हुं तंतु--बस रोम बनी सुधन्य ! 


ने आ बधां च्हाय, मने 'भिनंदे, 
आ भाई उठी बसमां जगा दे, 

आ छहेन हुं ओब्टखुं ना तथापि 

हसी रचे संपूट हाथनो, ते 

मने नहीं, पण सहु ज्यां गृंथाय तेने, 


रामनारायण पाठक (स्व.) 
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गुजराती 


यहाँ तो बिज्ल का अद्भुत पट गूँथा जा रहा है, 

चैतन्य का, समस्त चराचर जीवो का | 

जिस समग्र की नित्य नूतन छाप 

मनुष्य कमी जान ही न सके, 

फिर भी उसमें तन्मय रहे; दूसरो के साथ निज छंद से 
खेलता रहे । 

जो सबके कल्याण के लिए, सबके शाख्गत आनन्द के लिए है। 

मैं तो उसका एक तंतु-मात्र, एक रोम बनकर धन्य हुआ हैं । 


और ये सभी जो सुझे चाहते हैं, अभिनंदन करते हैं, 
यह भाई उठकर मुझे बस में जगह देते है। 

ओर यह बहन, जिन्हें मै पहचानता नहीं, 

फिर भी हँसकर हाथ का संपुट रचती हैं, 

वह मुझे नहीं, किन्तु उसे जहाँ सब ग्रँथे जाते है !! 


रामनारायण पाठक (स्व) 


भारतीय कविता 3 १९४४-५५ २७६ 
पुष्प थे आवीश 
हुं पृष्ष थ आवीश तारी पासमां. 


ते बाछू नान खेलतं होशे तरुनी हेठले, 

हूं टप दई तारा शिरे टपकीश 

तारी आंखनो भोग्ये अचंबो पीश 

तारी हाथनुं नान॑ं रमकडुँ थ॑ रहीश रमी, भले 
तुं पांदरडी पींखी पींखी मेले उडाडी आभमां. 
हूं पृष्ष थं आवीश तारा पासमां, 


तु नानकी बाव्य हशे कोडे भरी कॉमायना, 

तु केश तारे छाडिली वेणी बनी झूलाश 

तारा कानमां झूली कपोले ताहरे गेलीश, 

के गजरो बनी तारा करे सोहीश, मोहीश सर्वनां मन 
तुं भले हो स्वम्ननी डाछे चडी मुजने जती बस विस्मरी. 
हुं पृष्ष थे आवीश तारी पासमां, 


तु हशे जोबन छटाबोे छेल को सोहामणो, 

हुं हृदय पर तारे बटन आवी जड़ बेसीश, 

तारी आंगल्दीनां टेरवां हा पव्ठपल्े च्मीश, 

तारुं चित्त चोयाती दिशे भमत॒ भले होशे छतां, 

शी ख़बर तजने भरे के हृदयरस तारों पिनार ज एक हुं. 
हुं पृष्ष थ॑ आवाधि तारी पासमां 


गुजराती 


पुष्प बनकर आऊएँगा 
मै पुष्प बनकर आडेगा तेरे पास ! 


तू नन्‍्हा-सा बालक खेलता होगा तरु के नीचे, 

मै ठप-से तेरे सिर पर ठपकूँगा, 

तेरी आँखो' का भोला अचंभा पीझछँगा, 

तेरे हाथो का छोठा-सा खिलौना बनकर खेलता रहूँगा। 
भले ही तू मेरी पंखुड़ियाँ तोड-तोड़कर उडा दे आकाश में। 
मै पुष्प बनकर आडूँगा तेरे पास | 


तू छोटी-सी बालिका होगी कामाये की आशाओ से भरी, 

मै तेरे बालो में छाडली वेणी वनकर झूह्गा-- 

तेरे कान पर झूलते हुए अठ्खेलियों करूँगा तेरे कपोलो से; 

या गजरा बनकर तेरे हाथ पर सुहाऊँगा और सबके मन को 
मोहित करूँगा । 

तू भले ही सपने की डाछी पर चढकर मुझे बस भूल जाय ! 

मै पुष्प बनकर आडँगा तेरे पास ! - 


त्‌ होगा यौवन छठामय कोई छैला, सुहयवना, 

मैं हृदय पर तेरे बटन में आ बैद्/ंगा । 

तेरी उँगलियो की नोको को बार-बार चूमेंगा । 

तेरा चित्त समी दिशाओं में उमग से भले ही भ्रमण करता हो; 
तुझे क्या पता कि तेरा हृदय-रस पीने वाला तो एक मै ही हूं । 
मै पुष्प बनकर आउेँगा तेरे पास ! 


भारतीय कविता : 


१९४४-५४ र७८ 


तुं हशे गारव-घटाव्गे को महाजन मानातो, 
हु कंठ तारे हार भरचक सोरभे म्हेकीश, 
हु आजातु तारे अंग झूछतो कदम कदमे 

संग तब आंदोलतो डोलीश 
तारुं चित्त कोई उदार प्रेमठ निहचये रहेशे वच्मं 
ए वहनमां तब संग आखुं जयत ज॑ घमीश हूं 
हूं पृष्प थ आवीश तारी पासमां 


तुं हशे को मानवोत्तर देवचिति संबद्ध जन, 

हुँ चरण तारे खेत जड़ पुष्प पुंज थड़ ठरीश, 
ए चरणनी रजशु भव्ठी, रजने सुर्गंधे सभरीश, 
तब आत्म हा परमात्म संगे गफ्तगर्मां छीन छवब 
तव द्वाररक्षक धवलतम पावित्र्य धन्वा थश हूं 
है पुष्ष थ आवीश तारी पासमां 


उन्दस्म्‌ 
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गुजराती 


तू होगा कोई महाजन, लोकमान्य, गौख-घटायुक्त, 

मै तेरा कंठहार बनकर महकूँगा भरपूर सौरभ से । 

मै आजानु, तेरे अंग पर झूमता हुआ, 

तेरे कदमो के साथ ही आंदोलित होऊछँगा । 

तेरा चित्त कोई उदार ग्रेमल निश्चय में बह रहा होगा, 
उस प्रवाह में तेरे साथ समस्त विद्ध मे घूमूँगा । 

में पुप्प बनकर आडेँगा तेरे पास ! 


तू होगा कोई मानबोत्तर देवचिति-संबुद्ध जन, 

में तेरे चरण में खेत जूही-पुष्प-पुंज बनकर ठहरूँगा । 

तेरे चरणों की रज में घुल-मिलकर उसे सुगध से भर दूँगा । 
जब तेरी आत्मा परमात्मा से गुफ्तगू करने में छीन होगी, 
तब तेरा द्वाररक्षक घवलतम पावित्र्य धन्वा में बनूँगा | 

मे पुष्प बनकर आँगा तेरे पास ! 


सुन्द्रम 


भारतीय कविता $ १९४४-५४ र्‌८० 
पूरां पच्चासनी पूठे 


“यस्माचोद्विजते लोको छोकान्नोद्दिजते च यश! 
भगवद्वाक्य ए मारा आत्माजुं नित्य कॉतुक; 
छतां अनेक वेब्गए दुवायो छ अनकथा, 

ने छे अनेकने दृव्यां जाणीने वा अजाणतां, 


असत्यम्‌ के अग्रतिष्ठम्‌ नथी जगत में गण्युं; 
जाणीने तीर्थ, जगनुं गुरुत्व उर संभर्यु, 

कणशः क्षणशः जे जे लाध्यं ते नित्य संघर्य, 
खरे विविध रूपे हुं पाम्यों छुं प्रीति-उत्सव; 
मद, मिष्ठ अने मोंघुं माष्यु में मेत्री-सॉरभ. 


न के अभद्रताथी हुं जीवने अनाभिज्ञ छु, 
न के छुं दृर्शने एना उद्दोेजित ज अल्प हु; 
परन्तु अदकु व्हालु गप्युं में भद्र संचवुं; 

अभद्वेय घणे जाप्युं भद्र साधन छे थयुं. 


कही वेतरणी शाने राचुं जीवननिदणे ? 
नथी भागारिथी शक्ति-भक्ति गंगावतारणे, 
छतांय जगमां जोयुं गंगा बेतरणी बने. 
नदी जीवनदात्री छे, पूरो अलयक्रूर छे, 
मथतां आंबवा तेने ओदायोये अदूर छे. 


श्प्प्रु 


गुजराती 
पूरे पचास के पीछे 


“यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः ”? 

---यह भगवद्‌ वाक्य मेरी आत्मा का नित्य कौतुक रहा । 
फिर भी अनेक बार मैं विविध रीति से दुखित हुआ 

और मैने अनेकों को जाने-अनजाने दुःख पहुँचाया। 


“ असत्यम्‌ वा अग्रतिष्ठम्‌” भैने नहीं माना जगत, 

मानकर तीर्थ, जगत्‌ का ग़ुरुत्व हृदय में संद्त किया । 
कण; क्षणशः जो भी पाया उसका नित्य संग्रह किया । 
बस्तुतः विविध रूप में मैने पाया ग्रीति-उत्सव । 

मृदु, मिष्ठ और मूल्यवान मैत्री-सौरभ का अनुभव मैने किया । 


अभद्गता से मे इस जीवन में रहा अनभिज्ञ नहीं; 
उसके दशेन से मे कम उद्देलित नहीं बना। 

किन्तु अत्यंत प्रिय तो माना मैने भद्र का करना संचय, 
अभद्र का भद्र-साधन होना भी मैने जाना । 


“वैतरणी ” कहकर में जीवन-निन्दा में क्यो आनन्द मान? 

न हैं मुझमें भगीरथ-जैसी शक्ति या भक्ति गंगावतारण की । 
फिर भी मैने जग में देखा है--वैतरणी का गंगा बनना । 
नदी जीवनदात्री है, बाढे प्रलयकारी, ब्रर हैं, 

उन्हें पार करने का प्रयत्न करने वाला औदाय भी दूर नहीं है। 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ श्पर 


समृद्ध विर्वलीछा हो ! महा हो विश्वसर्जक ! 
शुं शुं हुंने नथी अर्थु जो के छुं तुच्छ अभक ! 
देह दीधो, दीप दीधो अंधारे ज्योतिदर्शक, 
तापसंतापनी व्चे अमीना हे प्रवर्षक ! 


विज्वमां ने विव्वपार विल्संतुं विराट जे 
जगनी बारीएथी ते द्रष्टाने तो सुद्झय छे. 
नथी द्रष्टपणुं एव, न तोये व्यर्थ दर्शन; 
आस्थाना एक बलथी सधातुं अधमर्षण. 


पूरां पचासनी पूठे अमस्ती आंख नाखतां 
अत्पानुभव यात्रानां मंगलों शां थतां छतां / 
मत्ये लोक तणी यात्रा संजाविनभरी खरे ! 
भलेने पूर्ण ए थाती स॒त्युना स्वस्तिवाचने ! 
स्वस्तिवाचन ए पाछु संस्फुरे नव्जीवने / 
हाथ ने हेयुं आ मारां ऊर्या जग-अर्पणे; 
जगने अप्यु ते श॑ में? अरपवानुय शं ज छे ? 
सत्कार्य जय, सत्कारुं अल्प हुं तुलसीदले, 


सुन्द्रजी गो. बेटाई 


र्नरे 


गुजराती 


समृद्ध विश्व-लीला रे ! महान्‌ रे विद्व-सजेक ! 
मुझे क्या नहीं दिया--यच्रपि हूँ मै तुच्छ अभक * 
यह देह दी, दीप दिया अंधकार में ज्योतिदशक ! 
ताप-संताप-मध्य अमी के है प्रवषेक ! 


विज्व में और विद्व के उस पार विलसित है जो विराट, 
जग के गवाक्ष से वह द्रष्टा को तो सुच्श्य हे ही । 

पर मै नहीं हूँ ऐसा द्रष्ट ! फिर भी नहीं व्यथे दशन, 
आस्था के एक बल से ही सघता अघमषेण । 


पूरे पचास के पीछे यो दृष्टि फेरते 

अद्पानुभव यात्रा के मंगल होते है सुस्पष्ट, 

मत्यलोक की यात्रा संजीवन से भरी-री, 

भले ही इति हो इसकी मृत्यु के स्वस्ति-बाचन में | 
स्वस्ति-वाचन भी तो पुनश्च नवजीवन मे संस्फुरित होता है ! 


मेरे ये कर और हृदय तत्पर रहे हैं जग-समपंण को; 

जग को मैने दिया ही क्या है? देने को है ही क्या * 

बस, सत्कार किया जग का-- सत्कार करता हूँ में अल्प, 
तुलसी-दल से ! 


सुन्द्रजी गो. बेटा 
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राइईनर मारिया रिल्केने 


समर्पी शं तारी क्षण क्षण बधी आ जगतने 
रगे जेना छोही महीं अण अण मृत्य जीवन. 
कहे, दुःखानंदे पुलकित थईने कवनमां 

पीधों ने पायो तें जीवन-रस ऐनो ज सहुने ? 


जुवानी शी वर्षा अथम वरसे, ने झरण जे 
वहे छे ते सोॉये सतत नहि क्यारेय वहता 
कुमारा स्रोतोने रण-बन-शिल्ममां अटकवृं 
पड, व्हे तोडीए पुनरपि थवा छुप्त ज था. 


अने ज्यारे तारुं उर झरण सूक्‍युं तुज व्यथा 
हशे केवी जाणं--मुज हृदयनी ज कथनी. 
उनां आंसु अंतस्तल ऊकव्तो आमिरस ए 

समावे ते जाणे धरती अथवा को कबि-उर. 


रवि रप््मि फूले; फू रस महीं आ धरतीना 
अनंताह्ोनी तें किरण-रस-सम्रद्धि नौरखी, 
सनुष्योना हाथे नीरखी वब्ठी शक्ति, धरतीनी 
भरे मार्टीमां जे रसकसनी सिद्धि अणखूटी 


र्८्५ 


गुजराती 


राइनर मारिया रिल्के को 


तूने अपना एक-एक क्षण समर्पित किया इस जग को 
जिसकी रगो के लह्न में मृत्यु के अणु जीवित है । 

कह दे, दुःखानन्द में पुलकित होकर तूने अपनी कविता में 
सभी को जीवन-रस पिछाया और पीया न* 


यौवन-सम सर्वप्रथम जब वर्षा होती है, 

तब जो झरने बहने लगते हैं वे सब निस्तर कभी नहीं बहते । 

कौमाय-युक्त स्रोतों को मरुभूमि-बनी-शिलाओ में अठकना पड़ता है। 

यदा-कदा वे उन्हे तोड़कर फिर से बहते हैं या सदा के लिए छुप् 
हो जात हैं। 


जब तेरा हृदय-स्रोत सूख गया, तब तेरी व्यथा कैसी होगी-- 

इसे में खूब समझता हैँ ।मेरे हृदय की भी वही कथा है । 

ऊष्ण अश्रु और उबलता हुआ अप्निरस--अन्तस्तल में जो समा 
लेता है 

वह या तो पृथ्वी ही हो सकती है या कवि-हृदय । 


रवि-रस्मि प्रकाशित हैं, इस पृथ्वी के फलों ओर रसो मे 

तूने अनन्त काल की किरण-रस-समृद्धि देखी । 

मनुष्य के हाथो की वह शक्ति भी देखी जो धरती की मिट्टी में 
अन्न की अनन्त सिद्धि भर देती है। 
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“ अजपे जागुं हूं सतत अमु : तारे जरूर जो 
पडे तो आवुं हुं, तुज तरस तो हु ज छीपवृ.”' 
कही एवं अरपे, हृदय शकुँ एवं ज अरपी 
अ-नामीने किन्तु, शरण उर-दोर्बल्य गणतो. 


गुलाबी रातां वा धवल गुल पीव्ग॑ गुल बधां 

गुलोना ओेमी ओ ! सुमन-सुरभिए मन भर्य 

अने पिवाडी ए मधमघती खुश्बो जगतने 

अरे ! ऐनो कांटो तुज मरणनु कारण थयो. 

४ वर्ष वर्षे ज्यां गुलों खीलतां त्यां 

थाये छोने स॒त्यु-लेखो कविनां -- 

तारा ए शब्द थाओ जाविन-मरण आलेख मारा सदाना. 


हरिश्वन्द्र भट्ट (स्व)- 


गुजराती 


४ विकलता से में सतत जागता हैँ, प्रभु | तुझे यदि जरूरत पड़े 
तो हाजिर हो जारऊँ। तेरी प्यास मै ही तो बुझा सकता हैं। ”-- 
इस प्रकार कहकर तू अपना हृदय समर्पित करता है 

और मै भी किसी अनाम को वैसे ही समर्पित कर सकूँ--- 

शरण को उर-दौबल्य मानता हैँ। 


गुलाबी, लाल, सफेद, पीले--सभी तरह के ग़ुलो के 
हे प्रेमी | तूनें सुमन-सुरभि से अपना मन भर लिया 
और उस महकती हुई ख़ुशबू को दुनिया को पिलाया | 
अरे | उसीका कॉटा तेरी मृत्यु का कारण बना | 

४ ग्रति वषे जहाँ गुल खिलते है वहाँ 

कवि के मृत्यु-लेख भले ही रचे जोय। ” 

तेरे ये शब्द सदा ही मेरे जीवन-मरण के आलेख बने | 


हरिद्चन्द्र भट्ट (स्व) 
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चाल हसीए आ बसंते 


ताजा वसतेला 
अनामी फूलनी हिमत जुओ, 
के 


भरयुवामां पथ्थरो--- 

(खंडेरनां रोडां रहां /) 

वचे पज्या 

हसमुख तणो हसमुख चौरी, 
चोवीस वर्षो्थी उछरतां 
लोही-मज्ञा-मांस-आस्थिमां 

सुगंधित हास्य सींची 

मुग्ध पांखरडीए हवामां खिलखिल्युं, 
के 

“ चाल हसीए आ वसंते |?” 


हसमुख पाठक 


श्ट९ 


भा, के १५९ 


गुजराती 
चल हँसें इस वसन्त में ! 


बसंत में ताजे-खिले इस अनाम 
फूल की हिम्मत तो देखों-- 
कि 

पृणे यौवन मे, पत्थरो--- 
(खण्डहर के रोडे रहे !) 

--के बीच में पडे हुए, 

हँसमुख के हँसमुख को चीर कर, 
चौबीस वर्षों से पनपते 
रक््त-मज्जा-मास-अस्थि में--- 
सुगन्धित हास्य सीचकर, 

मुग्ध पखुडियो से हवा में खिलखिलाकर 
कह उठा--- 

कि 

४ चल हँसे इस वसंत में | ” 


हसमुख पाठक 


तमिष 


चयन : तमिष परामशंदातन्नी समिति 
अनुवाद : श्रीमती आनन्दी रामनाथन्‌ 


कवि-नाम 
अपहुपित्तन्‌ 

ए., एल. वल्लियप्पा 

ए. के. परन्दामनार 
एस. उमताण पिछे 

११ १7 १" 
एम. के. तंगवेल 
एम. पी. मास्करनेस 
ए. शुरुलियाण्डिप्‌ पावलर 
गणपतिदासन 
तमिषृमुडि 

हक 

“नादि ! 
नामक॒ल वी. रामलिगम्‌ पिछे 
पुत्तनेरि आर. सुब्रह्मण्यन 
पेरिय स्वामी तर्‌न 
मुडियरशन 
वी. दुरैसामी 
सामि. पष॒नियप्पन 


कविता 

जी हर लेती ! 
सब हूँ में ही ! 
प्रेम 
ईड़बर एक है 
हमारा देश 
ग्रात-कर्ल्ठी-सी खुली. ..(पृथ॑नुराग) 
गया 
अद्वितीय नेहरू 
भृदान यज्ञ 
जागो जोत महान्‌ ! 
जुही 
है हिमालय 
झण्डा फहरा | 
लाल रंग 
सहकार-कमारी 
बोलता देवता 
सूखा पत्ता 
मनसस्‍्वी 
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क्र 
न्टरि 
ल्‍पं 


बाषवे उणप्डाल ! 


कण्णैच्‌-चिमिह्िडिम्‌ तारहेयिल्‌--ई व््म्‌ 
कन्नियवल्‌ विषि मिन्नदडा ! 
विण्णिल्‌ उल्ावरुम्‌ वेग्मदियिल्‌--अवल्‌ 
विन्दे एपिलानिल्य वीशुदडा ! 
पण्णेपू-पोषिन्दिडुम्‌ कोकिल्गलू--एन्‍्ड्रन्‌ 
पावे यवल्‌ मोषि पेशुदडा ! 
एण्ण अरागिनि् आडुहिन्ड्राल---एनिल्‌ 
एडिप्‌ पिडित्तिडक्‌ कूडुदिल्े ! 
विलले बलेकिराल्‌ वानत्तिले---वण्ण 
विन्देयिल््‌ शिन्‍्दे कवन्दिडुवाल्‌ 
पुल्लिल्‌ ओलिविडुम्‌ तण्‌ पनि नीर्‌--एफिल्‌ 
पूवॉयिन्‌ आनन्दक्‌ कण्णीरे | 
कलिल शेदुकिय शिर्पमेल्माम---अवल्‌ 
काइिड्म मोहनकू-का ट्चिहले 
शोलिल्‌ एपुत्तिल्‌ शवाडिहलिल्--अवल 
सुन्दरप्‌ पुत्रह तोन्डदडा 
कालेक कदिरिवन्‌ तोनरुमुन्ने--एपिल्‌ 
काहि नहेकिराल्‌ कीष वानिल्‌ 
मालेपू पोष॒ुदिनिल्‌ पोनिरमायू--वानिल्‌ 
मायंगल काइि मरेन्दिड॒वाल 
शोले मलर्‌ मणत्‌ तेनरलेन--बन्दु 
सुन्दरि इन्ब विरुन्दलिप्पाल्‌ 
वालैपू परुवत्तु मंगेयवलछू--मन 
वानत्तिल मित्नि एन्‌ वाषबे उण्डाल ! 
अपषहुप्पित्तन्‌ 


हरि 


न 


तम्मिप 
जी हर लेती ! 


झिलमिल करते तारों म--बाला के 
जगमग जाते नेना मतवाले है, 
नम-पथ के सेलानी चन्दा से 
छिटकती उसकी छब्ि-चॉदनी हे। 
गान-मघु बरसाती कोकिल भी 
कूजती बाला की बोली हे, 

मच पर र्यालो के मेरे वह 
थिर्कती, न हाथ कभी आती है। 


तानती आकाश म कमान वह, 

रंगो के खल से है मोहती, 

चमकती हैं घास में जो ओस-डूँद 

सुन्दरी की खुशी के ऑम है। 

शिलाओ में अंकित है जितने शिल्प 

सभी है उस मोहिनी की झौंकियाँ, 

वाणी मे, अक्षर मे, ताड-पत्र-लेखो मे 

सुन्दर स्मित उसका ही सरस दिख जाता हैं। 


प्रात-स्य उगने के पहले वह 

क्षितिज मे छबि दिखा हँस देती 
संध्या में सुनहरी बन, नभ में 

खेल दिखा माया के छिप जाती | 
उपवन सुमन सुगन्धित मलयानिल-सी 
सुख अमित लिये आती, दे जाती 
सुन्दरी कुमारी वह, मन के 


4० हि. ७. 


आकाश मे चमक, जी हर लेती! 


अपृहुप्पित्तन 


तमिष्र 
सब हूँ में ही ! 


“४ जाऊँ सिनेमा देखने, छे आने दे. पिता जी ! ” 
पिताजी झुँझला पड़ते--“ क्यो रे! भाद्ध से चीखते ” 
“पैसा एक न दूँगा---! 

अब बताओ तुम ही 

क्या करूँ: मे, दोस्तों ! 


चौके में बैठक में, मुझे घूमता देख लिया 
माता डाठती फौरन--“ क्यो रे ! बिल्ली से फिरते  ” 
«& कोई काम तो करते--” 

अब बताओ तुम ही 

क्या करूँ मे, दोस्तो ' 


प्रश्नों को समझ न पाकर, भया के पास जाता 
भैया पीठने लगते, क्रोध में आ गरजते--- 


४ कितनी ही मार खाओ, अकड़ न जाती तेरी-- 
गैडा-पृग कहीं का--आगे पढ़ों बराबर-.” 
हाय री किस्मत मेरी ! 


क्या करूँ मे दोस्तो ' 
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शीप्पेक काणोम्‌ एनराला 

“शिड शिड़ ” एनवे एनू अकाल 
““एण्डा कुरंगे ! एन शीप्पे 

एंगे ओलित्तायू शोलिडुवाय्‌ 

रनरे एच्रेक केट्किन्टल्‌ 

एचे शेयवेन्‌ तोषृहले ! 


कणकैक कोडुत्तदुस्‌ विडेशोलकू-- 
करुत्तडन एपन्द “सार्‌ ! सार्‌ ! सार ! 
एनक्ृत्‌ तेरियुम्‌ वि्ड ” एनराल्‌ 

एनो आशान्‌ शीरुहिरार ! 

“४ आमाम, कणकिल पुलिय ता 
अमर्‌्वाय्‌ उनदु इडात्तानल ५ 

एनरे मद्टम्‌ तडुहिरार_ 

एन्ने शेयवेन्‌ तोष॒हले ? 


काण्डामिरहम , कराडे, 
का मिरुहम्‌ एलामुम्‌ 

नानदान्‌ एन्टनर्‌ पेरियोहल 
नानोरु वात कूरिड्वेन्‌ 
मिरुहक-काट्चि कण्डिडवे 
बीणायक्‌ कारक कोडुकामल 
एन्नेप्‌ पात्त माहिषंगल 


एला मिरुहमुम नानूदान । 


एप. पल. वल्ियप्पा 


तमि५ 


कघा मिले नहीं तो, बहन जी चिढती आती 
फटकारती मुझे भी---“ क्यो रे बन्दर ! मेरा 
कधा कहाँ छिपाया £ ”-..- 
अब बताओ तुम ही 
क्‍या करूँ: मे, दोस्तो ! 


हिसाब देते गुरु जी, जवाब देने में भी 
तत्परता से उठकर कहता--“ गुरु जी ! गुरु जी + 
उत्तर मुझसे पूछे--” गुरुजी झल्का पडते 
नीचा मुझे दिखाते---“ हा, गणित में शेर तुम्ही हो 
जानता में बखूबी, जगह अपनी बठों ! ” 

करूँ तो क्‍या मे, दोस्तो ' 


गैडा, भाछ , शेर सभी ही, जानवर हुआ हू में ही, 
बता ढिया बडो नें--- 

मैं भी बात बताऊँ 

लखने न्यारे जानवर, चिड़ियाघर को जाना 

क्यो पैसे व्यर्थ ही देना ? 

जाएँ देख मुझे ही, सब जानवर हूँ मे ही ! 


ए्‌., एड. वलियप्पा 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ रश्ष्ध्द 
कादुल्‌ 


कादल शिरप्पु 


कादलू कादल एन्सलहस्‌ 

कृषरि मृष हक काणहिनरोम , 
ईंदिव्बुलहिल्‌ एच्वुयिकुम 

इरुकुम इयकेप्‌-पणबनरों ? 
कादल , पाशिये ड्व्विरण्डुम्‌ 

काणम्‌ उर्यिरहट्‌-किल्येनराल 
ओदुम॒ उलहम इरुन्दिडमो ? 

उलन्द शडुहाडाहुमनरे ! 


कालम्‌ वन्दालू पू मलरुम 

कादल्‌ मलरुमू परुवत्तिल्‌ 
आल्मदनिल्‌ कादलुक 

नण्णिप-पणियार्‌ यारे कोल ? 
शाल् उडलिन्‌ नलमुड्यार्‌ 

चतुरर्‌ एनिनुस वलप-पड़वर 
आलहाल नजनूरे 

अमुदम्‌ कादल वाषवमुदस । 


कादल तोट़म 


इडात्तित्‌ पलहालू काणुवदाल 
इनिदायचू-चिलनाल्‌ पषहुवदाल्‌ 
अडक़मुडिया आदव॑मेषुम्‌ 
अद॒दान्‌ कादल उद्यम काण | 


है 


तमिएं 
प्रेम 


प्रेम-माहिमा 
प्रेम, प्रेम 
प्रेम ही में 
इबा रहता यह ससार 
यह प्रेम, जीव सबकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है 
प्रेम औ! भूख 
ठोनो का यदि 
वेग न होता ग्राणी में, तब 
संसार कहाँ यह रह जायेगा ' 
जला स्मशान न बन जायेगा ” 


मोसम आते, खिलते फूल 
उचित आयु में खिलता प्रेम 
प्रेम के आगे जग में कान 
नहीं जो झुकता रे 
तन से, मन से, दृढ रहते 
चतुर लोग भी फेसते हैं 
हलाहल बिप नहीं यह रे ' 
अमिय ग्रेम है प्राणामृत। 
प्रेमोदय 
एक स्थान में कई बार आ--- 
जा मिलते रहने से, 
परिचय से, 
आवेग, अदम्य उठता मन में 
प्रेमोदय है तब से, जान। 


भारतीय कविता : १९५४४-*+५ 


उडलिन्‌ अपृहाल्‌ एपन्दिडिलुस्‌ 
उल्लत्तपहालू वलरुमदु 

दिडमाय्‌ निलेक वेण्डुमेनिन्‌ 
शिलनाल अदर्कुपू-पोदावे ! 


मुदकोदल्‌ 


अपहाल्‌ मुल्कुम्‌ मुदकदिल्‌ 
अदुदान्‌ तोनूरुम्‌ तर्चेयलाय्‌ 
पषहप्‌ पषपह अकादल्‌ 
पालुम्‌ पुल्कुम्‌ कदेयाहुम्‌ । 
अपहोड़ण्मे आटूडुडन्‌ 
अरिय पणबाल्‌ एपंकादल 
पष्‌हक्‌ू कालम्‌ पल शोलिनुम्‌ 
पषादिल््‌ कादल्‌ अदुवेयाम्‌ । 


कादल इन्नदु एल्बदु 


कादल्‌ कादल्‌ एनुमिलेजर 
कादल इृदुवेनररिहिलरे, 
मादुम्‌ महनुम्‌ उल्लत्तिलृ 
मारि मारि वीट्िरन्दे 
यादुस्‌ पिरिक मुडियाद 
इयल्बाल उरदि उलत्तडने 
कोदिल्‌ अन्बाल्‌ इणेवदुदान्‌ 
कुरिकुम कादल आअरिवीरे ! 


इस्वर्‌ ओनराय्‌ इणन्दिडवे, 


इरण्डु उलंगल्‌ तुडित्तिडुदल , 


३०० 


तमिप 


जगता यद्यपि प्रेम भाव 
शारीरिक सौन्दय देख 

मन भीतर यह पलता है। 
स्थायी होना अगर इसे तो 
अल्प परिचय न काफी है। 


प्रथम प्रेम 


सहसा उठता प्रथम प्रेम 

बह जगता तन-आकपण से, 
परिचय बढते जाने पर, 
संभव है, वह घट जाये 
आकर्षण यदि मन का हो औः 
दिष्ट, भव्य , हृदय से हो 

दृढ बनने में समय लगे 

पर मचा, ऊँचा प्रेम वही | 


प्रेम कया है ? 


प्रेम कहते जो नौजवान 

प्रेम की बात नहीं जानते है। 
अनन्य भाव से, अभेद्य चित्त से 
इृढता, विश्वास सहित 
निष्कपट जो मिलन मन का 
होता वह प्रेम जानो । 


दो आत्माएँ एक होने 
दो हृदय तडपते हैं 


भारतीय कविता : १९४४-५४ ३०२ 


ओरुवर्‌ कुरेये विरोत्तिडमट--- 
दोरुवर्‌ शेरत्‌ तवित्तिडुदल , 
पोरुन्दुस्‌ आणू--पेणू उलहिनिले 
पूशिक इन्बम्‌ पशित्तिड़दल्‌ 
अरुमे इलमे उलत्तिनिले 
अरुम्बम्‌ कादल्‌ एनूरिडुवर । 


उयर्‌ कादल्‌ 

अन्बे कादढ पयिर्‌ वल्कुम्‌ 

अरिय पोर॒म निलेयारियिम्‌ , 
इन्बकू कादल्‌ पषत्तिडवो 

इर॒वर्‌ अखिस मिहवेण्डुसू । 
नन्‍्मे यट्र उगाच्चियनाछ 

नण्णुम्‌ कादर निलेयादु, 
पिन्नाल्‌ इरंगा वहेयिनिले 

पेर नकदिल उयर्‌ कादल । 
पलनाट्‌ कण्डु पषहुवदाल 

पलवाम्‌ कुरहल आरिविदनाह 
नलमायू्‌ हर॒न्द ओख़रिडसू 

नाडि के पु कुवदुण्डु, 
पलनाल पषहिक्‌-कुरै युणन्दुस्‌ 

पारिल इरुवर्‌ इणे वदनाल 
उलहिलू अदुबे उयर्‌ कादल्‌ 

उड़यादिरकुम्‌ अक्‌-कादल 


उप्मेक्‌ कादल्‌ 
ओरबनू उलत्तिल्ू पृहुन्दवू मट्‌--- 
द्रो,वन्‌ मनत्ते नाडिडिनुस्‌ , 


तमिष्र 


पूरक एक दूसरे का 

होने मन मचलते है 

योग्य नर-नारी की 
आपसी जो भूख सुख की 
नव वय में, हृदय में वह 
कलियाती प्रेम बनके 


ऊँचा प्रेम 
पग्रम की पाध बढती 
सहिष्णु औ स्थिर मनो में 
सफल उसके होने हेतु 
समझ वबाछित दो तरफ मी 
अहित की भावना ले 
पाया जो प्रेम, अस्थिर । 
पछताये नहीं जिसमे 
एसा ही प्रेम ऊँचा। 
परिचय से बहुत दिन के 
बहुतेरी कमी अपनी 
जानकर लगाव घटती 
परस्पर घृणा उभरती 
मिल-जुल रह कई दिन आ' 
कमियां पहचानकर भी 
जो रहते जुडे जग मे 
उनका ही प्रेम सच्चा, 
कभी वह न टूटता है। 


सच्चा प्रेम 


एक के हिय मे बसा 
दूसरी छाग जोडने पर, 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ३०४ 


ओरृत्ति मनत्तिलू इ़णन्द्वन्‌ मटू-- 
ट्ोरुसति इन्बम्‌ तेडिडिनुस , 
मिर्‌हकू कामम्‌ अद्वाहुम्‌ 
मेन्मेकू कादल्‌ अदुबनरे; 
ओरुवन्‌ ओरुत्ति इणेवदवे 
उप्मकू-कादल उणर्वी रे 


कक 
कदेक्‌ कादल वेर 


कदहलू कूरुम कादलिले 
कवियर्‌ पाडुम पाडलिले 
इृदमायूप्‌ पुनेयुस मोषियिनिले 
इन्बकू कनवु काडिडिवर, 
निदमुम्‌ वाष॒म वाषाविनिले 
निलेकुम्‌ काटूचि वेराहुम 
इदने नन्राय्‌ उणन्दिद्ञल 


इनिय कादल पषत्तिड़मे। 


- मुरियादिर॒क वषिहिल्‌ 


कादलू पृण्डोर्‌ ड़र॒वर॒मे 

कण्ड कुरहल््‌ नन्‍्युणर्न्ई, 
मोदलिनूरि वाषन्दिडवुम्‌ 

विदुुक्‌ कोड़क मुनान्दिडवुस 
कोदिल् त्यागम्‌ पृण्डिडवुस्‌ 

कोडिय इडुकण्‌ तांगिडवुम 
कादल्‌ कोण्डाल्‌ मार्यादु 

कामनू--रातिपोल्‌ वाषन्दिडलाम । 


३०३ 


सा, के, २० 


तमिष 


एक के मन से मिली 
अन्य में सुख खोजने पर 
इच्छा वह पाशविक है 
विकार उन्मत्त मन का; 
प्रेम वह ऊँचा नहीं है। 
एक नर ओ'” एक नारी 
मिलन मे जो ग्रेम पलता 
प्रेम वह है सफल जानो। 


कथाओं का प्रेम मिन्न है 

कथाओ के प्रेम में ओ' 
कवि जनो के गीत म॑ 
मघुर कोमल वाणी में 
सुखद सपने होते है 
पर यथार्थ जीवन का 

२३ दि 
दइस्य होता ओर ही। 
समझ ले इस बात को 
ऐप कक 
तो मधुर प्रेम सफल ही। 


प्रेम-भंग न होने के उपाय 
प्रेमी जन दोनो भी 
कमियो को पहचाने 
संघष न उपजाएँ 
उदारता दरसाएँ 
त्याग भावना भी ले 
मुसीबते डट झेले 
होगा नहीं प्रेम-भग 
काम-रति की जोड़ी बन 
प्रेम का सुख भोगेगे। 


भारतीय कविता ; १९४४-४५. ३०६ 


कादल मलर्‌ पोल मेल्लियद 

कशकि मोन्दाल केट्डविडुम , 
नोदल शेयदल कूडादु, 

नोय्य उरत्तल आहादु, 
मादर्‌ पुहपन्दाल्‌ महिषृन्दिडुवर . 

मेन्दर्‌ अन्बाढ मयंगिडुवर्‌ , 
आदलाने कादलुमे 

अन्विल मलर वेण्डुमेन्चर । 


अय्यम्‌ पुहुन्दालू कादलिले 
अन्दो ! वेरु पहे वेण्डास्‌ , 


पेयच्‌ चाबे नुपेन्दुविड्म , 

पारिल नरकस्‌ तोन्डि[विडुम 
वेयमदनिल अय्यत्ताल्‌ 

वाडि मडिन्दार एत्तने पेर्‌ 
अय्य उलहिल नम्विके 

अदुवे वाषबुक्‌ किन्नमुदम । 


ए. के, परन्दामनार 


तमिष्‌ 


प्रेम फूल-सा कोमल है 
कुचल न उसे सँँघना है 
वचन कठोर से भी वह 
मुरझा टूट जाता है 

नारी जन ख़ुशामद से 
पुरुष स्नेह-मावना पा 
खिंचते और मिलते हैं 
कहते सब इसीलिए कि 
प्रेम स्नेह पर खिलता है। 


शत्रु प्रम का और नहीं सन्देह समान 
शक उठते बस हो जाती है मृत्यु प्रम की 
जीवन भी नरक बन जाता 

वरती मे सन्देह क्रूर से 

मरे मिंटे है कितने लोग 

विज्ञास एक ही है जग मे 

जो जीवन में अमिय भरता। 


प्‌. के. परन्द्रामनार 


मारतीय कविता : १९४४-५५ ३०८ 
कडवबुरू ओनरु 
ज् 


काणम पशुक्क्‌ पल निरमाम्‌ 
करक्षुम पाठम्‌ वोण्णिरमाम्‌ 
पृणुम्‌ अणिहलू पल वडिवास्‌ 
पुनयुम्‌ पोन्नम्‌ ओन्‍रेयामू । 


शहिप्‌-पाने पल वहयास्‌ 
शमेकुस्‌ मण्णम्‌ ओन्रेयाम्‌ 
पेइकीषि निरम पलवाम्‌ 
पेणुम्‌ मुंडे ओरु निरमाम्‌ । 


आइडुम्‌ कडलहल अलब्लिवास 
अमेन्‍्द शुवेयुम्‌ ओन्रेयास्‌ 
आडुम्‌ नदिहल्‌ एण्णिलवाम्‌ 
ओन्रुम्‌ कडलम ओनरेयाम । 
पेणुम्‌ समयम्‌ पल पलवास 
पेशुम पोरुठुस्‌ ओन्‍्रेयास्‌ 
आधुम्‌ पण्णुम्‌ इरण्डाह 
आयन्द इरेवनू ओन्रेयाम्‌ । 


कण्ड उलहम्‌ कणकिलवामू 
काकुम्‌ कडबुल्त्‌ ओन्रेयाम्‌ 
शण्डे इनूरि येन्ालम 
तरोयिलिणागे वाषवोमे । 


एस. उम्रताणु पिल्े 


रे 


तमिष 
इंश्वर एक है 


गौएँ पाई जाती है अनेक रग की 
दूध का रंग बना रहता है उजला ही 
सजने के गहने रहते कई ढंग के 
ढलने वाला सोना होता है एक ही। 


मटके, गागर, घडे, सुराही कई-कई है 
मगर सभी आकार बने मिट्टी से ही । 
होती तो है रंग-बिरंगी न्‍्यारी मुर्गी 

किन्तु हमे तो अडा मिलता एक रग का । 


परिमाण नही लहराते रहते सागर का 
स्वाद समाया लेकिन उसमे एक ही-सा 
तादाद नहीं बहती रहती नदियों की 
पर सगम उनका एक अकेला सागर ही 


अपनाये जाने वाले तो है परम विविध 
किन्तु सभी के तत्त्त-सार बस एक ही है। 
नग-नारी के दो भागो में बेटा है जो 

वह जगज्यापी ईश्वर मी तो एक ही है। 


जाने-माने गये लोक हैं संख्यातीत 
पर लोको के रक्षक ईश्वर एक ही है। 
लडाई-झगडे दगे से हो दूर हम 
बिताएँ जीवन इस धरती में एक हो। 


एस. उम्ताणु पिल्ले 


भारतीय कविता ; 


१९४४-१४ ३६१० 
एंगल नाड 


बट्राद अलेकडलुम्‌ वलन्दणिशेय्‌ नाडु 
याद इमयगिरि वलन्देषुन्द नाडु | 
तेटाद उयिर नदिहर तेलिन्दोडुम नाडु 
शेल्वानिले शेप्मरच चीरमेन्द नाडु। 


शान्तमूर्त्ति गान्धिमहान्‌ जनित्त पेरुम्‌ नाडु 

तवरामढ कदर॒ुडेये तरित्तोषूहुम नाडु । 
कान्तिवलर्‌ कांगिरसालू कछत्तेर॒म्‌ नाड 

कडवुल अरुछ काट्वियेलाम्‌ कण्डतव नाडु । 


उरुडुकुम्‌ मिरहुकुम्‌ उलमशेया नाडु 
उणमेहले उरेप्पदिल्े उरुदिनिर नाड़। 

विर॒पडे गुण्डकुप्‌ शिरिदुर्भजा नाडु 
त्यायनिरं वाषकायेले शिन्देवलर्‌ नाड । 


शोटक्ुम आडेक्षुम तेण्डाद नाडु, 

शोम्बामल निदमषेकस शरर्‌ वाष्‌ नाड । 
नेट्रेपन्द अन्नियरिन्‌ नेंजलेकुमू नाडु 

नेशम्‌ निर वाषकयिले नित्तम्‌ व्ष्‌ नाड । 


कणकिलाक्‌-कलेच्चेल्वम्‌ काट[चियलि नाडु, 
कालिदासन्‌ कवि तागूर्‌ कम्बनू वाष नाडु । 

कणक्रिन्दु वाषवदिले करेकण्ड नाडु है 
कनवेलाम्‌ ननवाहकाणाहिनर नाड | 


१६९ 


तमिष 
हमारा देश 


अल्लुण्ण बेला बलयित शोभित देश हमारा 
अनत हिमाचल तुग अवस्थित देश हमारा 
अविरल, अमल प्रवाह नदीयुत देश हमारा 
अमित द्रव्य से समृद्धिशाली देश हमारा | 


शान्ति मूर्ति महात्मा गांधी देश हमारा 
श्रद्धा-युत नित खदर॒धारी देश हमारा 
गान्धी पोषित कॉमग्रेस से उद्धार हमारा 
भगवद्लीला विछसित पावन देश हमारा | 


विचलित नहीं डाट-डपट से हाता देश हमारा 
स्पष्ट सत्ययुत वचन प्रवत्तक नामी देश हमास- 
तनिक न डरता शत्र बमों से देश हमारा 
त्याग भग जीवन, उदात्त मन ठेश हमारा | 


अन्न-चञ्र के लिए अन्य का दया-पात्र नही देश हमारा 
तज आलस, श्रम करते रहते धीरों का यह देश हमारा 
चढ आये विदेशी, उनका मन दहलाता देश हमारा 
ममता, स्नेह प्रेममय जीवन-दाता प्यारा ठेश हमारा । 


असंख्य कछा-कऔशल दिखलाता देश हमार 
कबन, कालिदास, रवि ठाकुर देश हम्गरा 
सयम नियम ज्ञान में ऊँचा देश हमारा 
सपने सत्य बनाता न्‍यारा देश हमारा | 


भारतीय कविता ; 
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उण्डमुदुकूर तोडि ओरुगप्िया नाडु 
उषतोषिलिल वाणिबात्तिठ उलहारिन्द नाडु | 


कण्डवरिन्‌ करुत्तयेल्राम्‌ कवर्‌हिन्डू नाडु 
कडलछ वलमस मलेवलमुम्‌ कलन्दणिशेय्‌ नाड़ । 


शोन्न शोल कात्तोषुहुम्‌ तोण्डर वाष नाडु 
शोन्दमेन्डू अन्नियर्कच चुहंगोडा नाडु । 
एन वरिनुस्‌ एंगामल एपन्दु निर्कुम्‌ नाडु 
एपेक्ाय्‌ एपन्दु गान्धि एन्ड्म वाष नाडु । 


अन्नियरे एप्पमिष्ट अडिमयाका नाडु 
आयदत्ताढ आकिनेयाल्‌ आण्डरिया नाडु । 
मन्नयिरत तन्नायेराय मदित्तोषहुम्‌ नाडु 
मण्णलहे विण्णलहाय माट्रहिन्र नाड़ । 


कोषेयाह वाषन्द्रियाक्‌-कुडिहलाण्ड नाडु 
क्रंजिरियिल कुडिहेडुकुम्‌ गुणमारिया नाड । 


एषेयाह आण्डारिया इन्ब-वल-नाडु 
इरन्दवर्क इंत्तुवकुम हॉन्द्या एम नाड | 


दण्डनकम तडियडिक्कम्‌ तलराद नाडु 

तलेयाय तलबन शाल तलतांगम नाडु । 
पण्डेषन्द तोफिलिल्ाम्‌ परिमालेक्रुम नाडु 

पारेल्माम निदम पृहषमृभारतम्‌ एस्‌ नाड । 


एस. उमताणु पिले 


१३ 


तमिष 


खाब-समस्या हल कर चुका देश हमारा 
वाणिज्य औ'” खेती में नामी देश हमारा 
दरशेक मन आकर्षित करता देश हमारा 
पर्वत-सिन्धु-सौन्दय-सुशोभित देश हमारा । 


प्राण जाय पर वचन न तजता देश हमारा 
जमे रहे विदेशी को उपद्रव देता देश हमारा 
आये आफत, निशचल डटता देश हमारा 
गरीब-अगुआ गान्धी का यह देश हमारा । 


देश अन्य को कुचल गुलाम न करता देश हमारा 
दुराग्रह से बमबारी से अनजान है देश हमारा 
स्वेभूत औ” निज में नहीं भेद मानता देश हमारा 
धरती को भी स्वर्ग में बदल देने वाला देश हमारा । 


निर्मीक, वीर, जनता-शासित देश हमास 

द्रोह कपट से अनभिज्ञ यह देश हमारा 

न रहा संपत्तिहीन कभी यह देश हमारा 
याचक को देकर सुख पाता हिन्दुस्तान हमारा। 


8. 


दड और डडो के आगे कभी न विचलित देश हमारा 
सिर ऑँखो नेता का आदर करता देश हमारा 
कप 


विकसाते उद्योग पुराने बढता देश हमारा 
विश्व-प्रशसा-पात्र बन रहा भारत देश हमारा। 


एस. उमताणु पिल्ले 


भारतीय कविता : १९५४-३५ 2१४ 
काले असुम्बि' 


शिन्नच्‌ चिलम्बु कुलुंग वन्दाल---अवल 
शिट्राडे नेर्त्तियेक्‌ काइ वन्‍्दाछ , 

पिननछ अपहिनेपू-पेशवन्दालू---नानुमू्‌ 
पेदेक्‌ किरुकिल्‌ नडन्ददुण्डु । 


वण्णप्‌ पोन्‌ वण्डु पिडित्तदुण्ड---आशे 
वन्दिडक्‌ काडि नडित्तदुण्ड, 

एण्णमू कवर्न्दिंड़स्‌ इन्‌ शवेहदू--अवछ 
एन्नेक्‌ कवरन्दिडतू-तन्ददुण्डु । 


अम्बुलि काडि अधपत्तदुण्ड---अवछ्‌ 
आडलिल आशे तफत्तदण्डु, 


तुम्बियिल््‌्‌ कूडिक्‌ करेग॑यिले---इन्बतू- 
तकत्तिडठ उक्म्‌ पिरन्द्दुण्डु। 


गोमुखि आट्रपू-पेरकिनिले-अ्े 
कुम्बिडु नोन्बुनीराडेयिले 
मामरच्‌-चोलेयिल्‌ मालेयिट्रे--नांगल्‌ 
मापिले--पेण्णायच्‌-चमेन्ददुण्डु । 


शेंगे शिवक्ष अमेत्तदौरु--रिरु 
शिटिलिलि ८ ५ 3 

ट्रेलिल शोरु शर्मत्तदुण्डु 

पोंगाद शोट्कुप-पंगाहि यावुमे 


च्द 


मूर्तियायपू--पोहच्चिदेत्तद ण्डु । 


३१५४ 


तमसिषु 
प्रात-कली-सी खुली. . . 


नन्‍्हें नू पुर छम-छम करती आई थी, 
चूनरिया की बान दिखाती आई थी, 
सुंदर वेणी हिला-डुलाती आईं थी, 

- अबोध मन में भी तब मस्ती छाईं थी ! 


सुन्दर जुगनू कमी पकड़ते थे हम, 

प्यारे अभिनय के खेल करते थे हम, 
चित्ताकषक कई रसीढी चीजें आ--- 
आकर्षित मुझको करने वह ला देती थी! 


चन्दा मामा दिखा उसे बुलाता याइ-. 
खेल उसीमें, प्यार भी अपना बढ़ता था। 
झींगुर की झीनी बोली जब उठती थी, 
मधुर नींद में प्रइल भावना जगती थी। 


गोमुखी नदी की तरल धार में माताएँ, 
भक्ति-भाव ले करती होतीं पावन स्नान, 
पास रही अमराई में तब हम दोनो, 
दूल्हा-दुलहिन बन वरमाला पहनाते | 


लाल हो रहे बाल-करों से आप बनाये 
घरुए में आबाद किया था अपना घर, 
पका नहीं जो भात उसीका बाँठा लेकर 
खेल खत्म कर तोड-फोड हम आते थे। 
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पुत्तहपू-पेयुम्‌ शमन्ददुण्ड्--पहिप्‌- 
पोकम वरत्तम इनित्तदण्ड 
/ 5") 


वित्तहल मेत्त वलरुदेनरे--एगल 
वीइ्वर मेच नडन्ददुण्ड। 


आडिक्‌ कलन्द विलेयाइिह--एगल 

आरम्बप्‌-पलि मुडिन्ददुण्ड 

पाडिक-कलन्दविद्ट पेच्चिनिे---उयर 

पलिकू-कलयिने एट्टिविद्योम्‌। 

एड्ििप पिडित्त उयर्‌ वहुपिल---तमिषृ 

इन्बातिल पाण्डिदर्‌ पाइड्त्तार्‌ , हर 
मेड्लि वेहुस्‌ एन्‌ परवियेले---कर्नि 

मेविक्‌ कलप्पवलू इलेयडा । 


पद्ठि माणियम॒ अलरियदे--तामिष-पू- 

पाडममत पाहुमू झलित्तनवे। ... 

कहचू-चिरुकियम्‌ वन्दिलले तोलेक- 
दल निनेविष्ठ अरुम्बियदे | 


एम. के. तंगवेल 


3१७ तमिेषर 


बस्ता पुस्तक ले जाया करता था 

शाला में आना-जाना भी भाता था 

घर वाले मी सराहते थे खश होकर तब 
हो रही पढाई औ! लिखाई अच्छी ही | 


मेल-जोल औ'” खेल-कूद के साथ हमारी 
प्रारभिक शिक्षा शाला की खत्म हुई जब, 
हँसते-गाते, बाते करते ज्ञान बढ़ाते 

शाला की ऊँची कक्षा मे पहुँच चुके थे। 


ऊँची कक्षा मे पंडित जी लगे सिखाने 
कविताएँ विशिष्ट ओ' माधुय प्र 
किन्तु नहीं कबिता में जो रस घोलती 
नेन लडाती प्यारी मेरी आई थी। 


गूंज उठी शाला की घटी; ऊब चला में 
काव्य-पाठ से, किन्तु न आई वह मेरी 

* चोर-छोहरी” औ” उसकी वह 

प्रीत पुरानी खिली याद में प्रात-कली-सी : # 


एम. के. तंगवेल 


# इस कविता का शीर्षक “तिरुकुर्छ ” के एक असिद्ध प्रेम पद का प्रथम चरण 
है और इसलिए, मूल तमिष्र म, पढते ही अपना भाव व्यजित करता है। 

प्रेम मिलन या विरह की बढती तीव्रता की, चढ़ते दिन के साथ खिलत फूल 
से तुलना करते हुए कुरुव्ठकार ने कह्य है कि प्रेम-मिलन (या विरह) की कामना सुबह 
की कली की तरह खिलती है, दिन में वह खिलने लगती है और शाम के आते-आते 
वह पूरी विकसित हो जाती है अर्थात्‌ मिलन (या विरह) का वेग, रात्रि के समय 
प्रबल होता है| 


भारतीय कविता . १९४४-१४ शेध्८ 
पशु 


आवे ! निनेष्पोल् अमुदु पडत्तवेहल्‌ 
माविनत्ते उण्डो, महितलेत्तिह---पूवुछगर 
ओराद पोयिनरो, उप्मे मरन्दनरों ? 
शरद, परेदु, शेप्पु । 


पाल तयिर्‌ मोर्‌ वेण्णेयुडन्‌ पार्काडधि नेग्यिवेहरू 
पोलुणव कण्डवर्‌ यार्‌ बृदलात्तित--कोलमे हु 
शाणत्ताल नीरमयत्ताछू तन्दुदवुम्‌ नहुरस्‌ एकू--- 
कोणत्तम्‌ यादों कुणित्त । 


ताय पोहुम्‌ नहुणवु तन्दिडालिलू यामुनदु 

शेयू पोुम एन्बदिलोर्‌ तींगुलवो--आवे ! निन््‌ 
पिले मलम्‌ एगल पेरुमू पिणिये त्तीपदिकोर 
तत्व्य मरन्दलवों शादू । 


तभिषछ 


>0 
अं चल 
ब्ट्फि 


गेया 


गया ! तुम-जैसा अमिय देता 
जानवर भी कहीं है 
धरती पर 
मानव ने पाया भी कही है ? 
सत्य है यह 
भुला दे कैसे ” 
ताल कहां, मोल कहाँ 
तुम्हारा, बोलो ! 


दूध, दही, मट्ठा 
मक्खन, मलाई, थी, पनीर, 
जैसे खाद्य और 
यहाँ पाया है किसी ने 
गोमय, मूत्र तुम्हारे 
दिलाते जो खाद बढिया 
कहीं और से मिलता * 
अमिय पय देने में 
माँ सम हो । 
तो हानि क्‍या 
कहलायें अपने को 
तेरे बाल हम भी ' 
गया माँ ! 
तेरे तो 
व्त्स का 
गोमय बन जाता औषध 
इक भयंकर रोग-नाशक। 
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अम्मे, पशुवे, अरमूवलूचे कर्पहमे ! 
एम्मेड निनदु दये इलेयेनिहू--हम्मा- 
निलमेलाम अन्डुके निर्तुलियाय्‌ मकर 
कूलमेंल्छाम्‌ पोमे कुलन्दु । 


कनूररूदुम्‌ पालेकू-कलवुशेयूदार काशिनियिल्‌ 
एनूरुंमू विछगार्‌ इदु मरबे--मन्र 

निनयपृहु शेयदान्डि नेर्‌ पशुवे ! एन्द्स्‌ 
मनेयषृहु वायूत्तिडुमों मद ? 


पम. पी. मास्करनेस 


३२२१ तमिपृ 


गो माता ! 
घर्मपालिनी तुम हा 
कल्पक-नरु ही | 
हम पर 
न रहे दया तुम्हारी 
तो, 
यह घरती सब उस दिन ही से 
मातृहीन 
नए्-अ्रष्ट 
हो जाए | 
बछडे का पेय 
तुम्हारा दूध 
चुराते जो मानव 
यह सत्य है 
पतित होते । 
अच्छी माँ! 
आदर तुम्हारा 
किये बिना 
हमारा घर-बार 
फूले-फले केसे 


एम. पी. मास्करनेस 


भा, के २१ 
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निहरिला नेरु 


मिंजुवालि नेंज़ुडय मेरु--एंगल्‌ 

मेदे मिहु पण्डित जबवहर्‌लाल्‌ नेरु, 
वजमुडन्‌ अंजलरु--धीरनू-उडलिनू 

वडिवपहिल्‌ पडियदनिल माणुडेय मारनू। 


रा 


भारत नन्‍नाडिछोरु शिंगमू--पणुविल्त 

पत्तर माटू एनपू-पारिछोलिर्‌ तंगस्‌। 
सारथियाय्‌ वीरनिवन्‌ नाई--ननृगु 

तान्‌ नडतुस्‌ मार्ग्मदु दाराणियिल्‌ तुगमू। 


शोम्बाद दीरमुछ नेयनू--एन्रुस्‌ 

शोढ पन्दल्ट पाडादु तोण्ड्शेयुम्‌ तूयन्‌ 
तेम्बाद शिन्‍्देयुठ्ल शीमानू--देशत्‌- 

त्यागिहल तम्मिलिवन्‌ कीतिमिहु कोमानू। 
पुन्नहयिल्‌ इन्नड्हल वेहवानू--एन्द्पू- 

पोदिनुम्‌ मेदोमिहु नीदिमोषि शोल्वान्‌ 
मन्ननेन मालिहेयिल वापन्दानू--हचरु 


इन्नछहले 


मन्‍्नुयिरिन्‌ इन्नलूहले वन्मेयुडन्‌ आयन्दानू। 


अण्णलेनुम्‌ अन्बिनोलि गान्दि-शोन्न 

अखषियेच्‌ चिरमदनिल्‌ आर्वपृड़न्‌ एन्दिकू-- 
कण्णिहुल मामणियेप्‌ पोल--नाईक्‌ 

काक्ुमिवन्‌ नीडूषि काल्सू ननि वाषि। 


ए., शुरुलियाण्डिपू पावलर 


तमिषर 
अड्ितीय नेहरू 


हंदय की इढता एवं शक्ति में सुमेर् पवत समान है 
मेधावी पंडित जवाहरलाल नेहरू | 

छल-कपठ एवं भय से रहित धीर है वह, 

शारीरिक सौन्दर्य में भी मनन्‍्मथ समान है वह ' 


भारत देश का एक शेर है वह 
आचार-व्यवहार संस्कार-विचार भे 
छविमान, तपा कुन्दन है वह 

शासन के सारथी बने उसके 

संचालन में बढता ठेश पथ उन्नति के। 


आलसहीन, धीर, सनेही है वह 

आत्मइलाघा से दूर कमठ, सेवक है वह 

सदा चिन्तनशील औ” विचारों के घनी 
देश-भक्त त्यागियो मे इसकी विशिष्ठटता अपनी। 


मुस्कान से ही मुसीबत झेलने वाले 

सबंदा विद्वत्ता बोध देने वाले 

राजकुँवर बन महल में वास किया था इसने 
आज जनगण के संकट पर शोध किया है इसने | 


ज्योतिमय प्रेम की मूर्ति महान्‌ गान्धी के 
धम-पथ शासन को शीश से स्वीकार कर, 
ओँखो के तारे, अपने देश प्यारे के 
रखवाले लाल यह! जिये चिरकाल यह | 


प्‌. शुरुलियाण्डिप्‌ पावल्‍लर 
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भूमिदानबेलवि 


विरहम्‌ शमित्तुम नेय्युमिन्र 
वेछ॒वि योन्‌रुू नडकुद 

मरोविलामल मानिलत्तित्‌ 
महिम इृदर्क हरकुदु । 


गान्दि शीडर्‌ कपरुस मन्दिरस्‌ 
कादहलिले ओलिक्ुदु 

शान्ति यलिक्रुम सादनमू इृढ 
दरणि एंगुमू पलिकुद । 


वेलेयिन्डि यिरुकृुम्‌ एपे 
वेले वेण्डि निकिरान्‌ 
काल मेल्ाम्‌ उपेक इन्दकू-- 
कासिनियपू-पाकिरान्‌ । 


निलत्तेक्‌ कोंजम्‌ नल॒हिविद्याल 
नेडुह बेल शेय हुवान्‌ 

निलत्तिहुल्ल पजमू नींगुम्‌ 
नेमेयाह उ्यहुवान्‌ । 


निलमू कोड़क इल्ले्यायिन्‌ 

नेन्द पोरछ नह॒हुवाय्‌ 
बलमू कोड़त्तायिनुस्‌ इन्दृप्‌- 

पार वेलविकू-कुदवृवाय । 


३२२४ 


शा 
“६ 


तमिय 
खदान यज्ञ 


आज्य और ईंधन बिन 
हो रहा है एक यज्ञ 
निस्मंशय पा रहा वह 
आदर जग-विश्रुत । 


दिष्य है वे गान्धी के, 

गूँजता है कानो में मन्त्र उनका, 
शान्तिप्रद, सुखप्रद 

साधन वह 

प्रभावित कर रहा है विश्व को। 


बेकार पडे रहे है गरीब 
हु 

कोई काम चाह रहे 
ताक रहे दुनिया को 
अथक परिश्रम लिये। 


दे-दे हम उन्हे आप 
थोडी-सी ज़मीन 

उद्यत हो जायगा 
मेहनत वह करने को ईमान से 
दूर होगे इस प्रकार 
अभाव कई उसके भी। 
जमीन नहीं देने को 
तो दे दो, 

दे पाओ तुम 

जो कुछ भी, 

श्रम अपना देकर भी 
यज्ञ के सहाय बनो। 
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पणबाल्र वरुमे वेल्ुवाय्‌ । 


एपे अडिमे एवनुम्‌ इल्े 
(न्ड्भारति शोल्डे 

तोषरहले ! उगमयाक्षत्‌ 
तोण्डु शेय्य वेण्डुमे । 


अनूबु कोण्डु अनंपरुम्‌ नास्‌ 
आणि अगियायूच्‌-चेरवोम 
इनूबस्‌ अडेय इृद्पोल्‌ ओन्‍ड 
एन्ड तेरवोस्‌ । 


अन्ड मदर इन्ड्बरे 
अहिल वुलहुम्‌ नम्मेये 
नन्‍्ड्रडेयप्‌ पाक्ृस तन्मे 
नाडरिन्द उप्मेये । 


भमिदान वेलवि एन्ड्‌ 
पृहल॒वारहल इदनेये 
नाम्‌ ड़दने नाडु उयर 


ननूगु शेयूदलु मुरेमेये । 
गणपति दासन 


॥ 


द््द् 


तमिष 


धन नहीं, जमीन नहीं 
श्रम भी नहीं देने को--तो करों प्रचार--- 
गरीबी मिटाना ही हेतु है मू-यज्ञ का। 


“दीन नहीं, दास नहीं 

कोड भी इस जग में---' 
उक्ति * “भारती” की यह 

साथक यदि होनी है 

सेवा हमें करनी हैं 


--प्रेम से मिल सभी 
दल-दल में जुटे रहे 
घुख-समृद्धि पाने का 
अन्य नहीं साधन हैं । 


>-सर्वे विदित सत्य है कि 
ताक रहा अखिल विश्व 
हमको ही 

अपने कल्याण हेतु 

पुराने जमाने से 

आज तक औ' आगे भी । 


यह है भूदान यज्ञ 

कहलाता 

उन्नति-पथ देश को चलाना है 
तो इसका साथ हमें देना है । 


गणपति दासन 


# भारती : आधुनिक तमिष साहित्य के छोकप्रिय राष्ट्रीय कवि । 


भारतीय कविता $ १९५४ ४-५४ श्र 
आयिरु तिरुप्पल्षियेषच्धि 


नायिरु मरेन्ददुस्‌ ओकिन्दिडुस्‌ ओकिय 


नलिरवदनिहुस नाम पेर मुयद॒वोम्‌ 


कायुरु कद्रोलि कण्णिमंप्‌-पोषदिल््‌ 


कादम पढ्ल्यायेरस्‌ पाय्‌ शक्ति कोण्ड 
नोयुरल इन्ड्रिनूराण्डुहछ वाष 

नुण्णिय अरिवियल पण्णिडुवोमे। 
मायिरुठभालत्ते माणबुरच्‌-चेय्य 

मावोल्यि ! पलक एपन्द्रुव्शये । 
करियेरुठ शूषल्ाल्‌ कालमुम्‌ माणियुस्‌ 

कण्डरिया मनम्‌ कलंगिडुहिन्रोम्‌ 
विरियेरुछ वन्देंगल्‌ विषिहठे मयकि 

विलंगिड्म्‌ दिशेयिने मरान्दिडच्चेय्युम्‌ 
अरियेरुव नीकियिव्वुलहिनुकू-केन्टस्‌ 

उणात्तिंड़मू कुन्राद दिशे काडि नीये 
शोरियेर्ढ् मायत्तिडडमू शुडर मणि काहिये 

तोषदनम्‌ पत्लियेषन्द्रुव्ठाये । 


मुद॒ल्गकि आलयेतू-तिरन्दिडुमू पोदे 
मुन्दुवर्‌ तोषिलाल्रर्‌ वेलेहब शेय्य 
डदमुरु नालमास्‌ तोषिचलि तन्ने 
इरुबेचुम्‌ कदवुहल् पूडियदाले 
मदित्तेष मकव्णम्‌ तोषिलात्ण्‌ शोन्दु 
मयोगे विषन्दुनर्‌ मेबिरुट्‌ पूईेकू-- 
कदिरोल् कोण्डु नी विस्देमकरलकू-- 
कदिखने ! पत्ल्ठ एपन्द्रुव्ये | 


है 0 
*ए 
कि 


जागो जात महान ! 


मूर्यास्त होते ही, छिपते प्रकाश को 
गत के अन्घेरे मे भी पा सके हम। 
तापयुत किरण पलक झिपते ही 
कोस हजारों दीप देती है। 

वक्ति उन्हींसे ले जीने को 

जतायु, निरोग, सूक्ष्म विज्ञान 
भौतिक का विकसाएँ। 

धोर अन्घेर-घिरा संसार 

जगे, उठे, जागो जोत महान ! 


काला तम घिरा, 

काल समय सूझा नही 

परेशान मन | 

फैला तम, आँखों पर छाया 

गोचर दिशा छिपाई । 

प्रकाश दरसाता सदा विद्ध का 
दिग्दशेक उन्नत तुम हो। 

तमहर, जोत दिखा | हमारा निवेदन--- 
जागो तुम है जोत महान्‌ ' 


खोल रहे हैं मालिक मिलो को 
जा रहे मजदूर काम करने को-- 
उनकी दुनिया कारखाने को, 
किवाड-अन्घेरा बन्द कर रहा 
जगे मजदूर हुए उदास मन 
किरण छूकर खोल तम-ताला 
आओ दिनकर, जागो हे महान ! 


मारतीय कविता . 7९५४-५५ ३३० 


इसलरकन्‌ बुषि मक॒त्े अडिम 

ईत्तनन्‌ तकमाम्‌ नंजिन ऊड्डितू-- 
तिरुडलू वीषन्दुयिर्‌ शेत्तवर्‌ पोलतू 

तियंगिये मान्दर्‌ मयंगिनर्‌ अन्दों । 
शुरुढू कदिर्‌ ईडियालू इरुठने मायत्ुचू-- 

चुडरोलि मरून्दिनाढ्‌ मक्कठ एपाणरिपू-- 
पेरुवोलियाहवे भालसू्‌ इलंगपू-- 

पेरंकादिरे ! पत्छ एपन्दुरुव्याये । 


हा 


जा वि ७, /“५ थे) करे 
पृवियाव्ट तलवन ! पोयिन एगो ? 


पुहलिल योन्ड्स्‌ तुयर्‌ पोरक्‌ कल्ोम्‌ 
तावियायत्‌-तवित्तनम्‌ निन्‌ पिरिवाले 
तणियादिरुट्कडल वीपन्दनम्‌ वाडि 
अविन्दनम्‌ कण्णोलि उन्‌ मरेवाले 
आएुंपिर्‌ नींगुमुन्‌ आण्डह नीये 


काविकदिरिकू-कप्पलायक्‌ कात्तिड आर्तें 
कदिरिवने ! पल्ठ एपन्दरुव्यये | 


पहयिरुत् वेन्दनाल पह्माय्‌ शशिरेयेनपू-- 
पारुरु मक्॒छ पदेत्तुझुस शीरिपू-- 
पृहोयिरुष् ऐदिस्ुप्‌-पुरिन्दनस्‌ अरप्पोर्‌ 
पुरितोषिव्ट मरुत्तुपू पडुत्तनमम शाह : 
मुहेयिरुल्‌ कण्डिदे अंजिये उच्ने 
मनपोद्द विडुदल आहिडच्चेयदान्‌ 
वह॑योल्ददेवने ! नाइिनेक्‌ काण 
वर कदिरे ! पलक एपन्द्रुव्ये । 


तमिषमसुडी 


जैक 


> चित 


तमिष्र 


तमरूप दैत्य ने निद्रा-विप पिलाकर 
जग समस्त को वशीभूत किया; 

ज्यों प्राणहीन शरीर हो हाय ! 

लेट गया मानव-कुल शिथिल मूछित तब 
तीदण-कर-शूल से तम-पुरुष को तुम 
विनष्ट करो आ! ज्योति-औपघ से 
जागृत करो मानव को, नया जीवन दो 
ज्योतिर्मय कर दो विश्व को प्रकाश से, 
आदित्य मय, जागो हे महान ! 


पृथ्वी कात ' तुम चले कहाँ 4 

शरण न और वेदना दुसह, 

तडप रहे हम हैं विछोह मे. 

तम-सागर में डूब दुखियारे 

तुम्हारे छिपते ही बुझा तेज आँखों का 
तजे न प्राण हम, आओ पुरुषोत्तम ' 
किरण-पोत बन उबारने हमें । 

आओ प्रभाकर, जागो है महान्‌ ' 


तमाधिराज के कैदी हुए तुम, 
मानव-मन दहला, भडक उठे वे, 
भिडे अन्चेर से, छोड सब काम-काज 
करने हेतु धमयुद्ध लेट गए वे, 
नमराज देख तब भयभीत हो उठा 
किया तुम्हें भी स्वतत्र पृववत्‌। 
तेजोमय देवता! देश को निखारने 
जोत-कर बढ़ा दो! जागो है महान ' 


तमिषसुडी 


र्न्धाा 
शा 
१.३४ 


तमिषर 
जुही 


तरुणी के दन्‍त समान, 
उजली जुही हरी बेल में, 
खुली खिली कली रूप ! 
झूम-झूम हंस रही ! 
दक्खिनी बयार में, 
नन्‍्हीं जुही बाल्किा 
समान मत्त नाचती, 
बिखेरती, पसारती वह सब कही सुगन्धि भी | 
श्रमर को जुटा सराग 
गीत गुज छेडकर 
मम्त देखते के मन मे 
भाव-मधु उँडेलती। 
अचल वृक्ष को भी वह 
आश्रय-सा पा गईं 
आमरण उसीके संग--- 
संग ही निभायगी। 
# पारि महाराज को भी मुग्ध किया, 
पा लिया, उन्हीका रथ भेट मे 
कौन है जिन्हे, जुही' 
शोभा तेरी न मोहती * 


# प्राचीन तमिष साहित्य तथा इतिहास मे अपनी अल्यन्त दयाशीलहता और 
ढानशीलता, कारुण्य और औदाय के लिए प्रसिद्ध, परबु कहलाने वाले भू-भाग के शासक 
पारिराज का यहाँ उछेख है। पारि के सबंध मे यह घटना प्रसिद्ध है कि एक बार उन्होंने 
जमीन मे निराधार और किसी पेड़ के आश्रय से दूर पडी जुद्दी की बेल के लिपटने 
के लिए. अपना राजरथ खड़ा कर दिया और स्वयं पैदल चल दिए । कवि यहाँ पर उसी 
घटना का स्मरण करता है |--अनु० 


जब.» लनजन 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ३३४ 


पू्वेयर-उन-पूवेये 
पोट्रि-क-कूल्द्ल शुहुवर 
कावे अपहाय-चू-चेयद ने-कू्‌ 
कविज्ञ पाड-च-चेयदने । 


कादलिक्कुम कडवुट्कुम्‌ 
कनिन्द अन्बाढ शूडिड्िम्‌ 
पोदाय्‌ वन्दु तोनूरिड-पू- 
पुनिद्स एच्न-होयूद्न । 


पच्चे-पू-पोवे -तन्चिले 
पदित्त मुत्ते-प्‌ पोन्रने 
इच्छेयाले उने मत्तम्‌ 
ईक-च-चेय्युमू एपिल्टाय्‌ । 


# 2 _] ४१ | 


वाषि मल ! वाषि नी ! 
वाष्तुम शानूरोर वाष्तु-प्पोल 


आषि शूष्म्‌ उलहिनिल्‌ 
याण्डुस ऑगे वाषि नी ! 


तमिषमुडी 


तमि7 


सिंगार करती नारियों 
तुझीसे अपनी वेणियों ओः 
कविगण भी मानते हैं 
कानन-सिंगार तुझे । 


प्रेयसी की, ईश की 
चढ़ाई प्रेम-मेट त्‌। 
जुही' बनने फूल रूप 
पुण्य क्या किये है त” 


हरी-भरी चादर मे 

जडी हुई मुक्त-मणि 

जुही ! मन तो चाहता है 
चूम दर निहार छवि ! 


जुग-जुग तुम जियो जुही ' 
आदिष हम देते है 

सजन की आशीः ज्यो--- 
“जल से घिरी पृथ्वी में 
फूलती रहो सदा? !! 


तमिषसुडी 


भारतीय कविता ; १९५४-५४ ३३६ 
इमय मलेये ! 


इमय मलेये ! इन्बुशाल मलेये ! 

निनू पेरन्तोट्रमुस्‌ निनूपेरुसू इरुप्पुमू 
निनूमणिपू-पोस्छहछुम्‌ निन्‌ अशेविन्मेयुम्‌ 
कृणपोरु काट्चियुम्‌ विणपोरु माटूचियस 


8 


एमूमिद्यत्ते एलिदायुकू-कवर्न्दने । 


एमपेरु निदिये | इमय मलेये । 
शण्ड नडन्ददु, शल्त्तिने अले । 
मण्ड उड़ैन्ददु, महिषन्दने अल । 
पंजम्‌ बन्दृदु, भयन्दने अले । 
नेंजम्‌ उडन्ददु, नोहिषन्दने अले । 


मनिदन्‌ आकिय वजह ड्रयन्द्रिम्‌ 
मानिदनेक कोन्‍्डू वहेयेपू-पात्तेने। 
एल्माम्‌ नोकिक-कल्लायिनेयों ? 
अन्डि उलहम अनत्तेयुम नामे 
नललदु शेयूदुम्‌ नन्‍नीर्‌ तेलिप्पोम्‌ 


एन्रो पनिनीर्‌ एपिल पेरतू-तांगिने ? 
वान ऊर्दियाल वान्‌ पोरुस्‌ उचियके- 
काणपू-पोनाल्‌ कड़मेयाच चीरि 
एनलेकू काण वर॒मेवन्‌ तनकुम 
तन्डछे पोहच्‌-चावरस्‌ अडिप्पेनू 
रन्ड्रो तलोयिल््‌्‌ एरिमदि कोण्डाय्‌ ? 


है हिमालय ! 


है हिमालय ' हूँ हिमाचल | 
तेरा बरहद्‌ आकार, तेरा महान्‌ व्यक्तिव। 
तेरी र्न-विभूतियोँ, तेरी अचल भावना | 
नेन लुभाते दृच्य, लगते दिव्य, भव्य 
आकर्षित करते सहज ही हृदय । 


विभूति महान्‌ | हे हिमगिरि विशाल ! 
युद्ध हुए, नहीं खिन्न हुआ तृ . 

मरे मिटे लोग, हरसा नहीं तू ' 

आया भी अकाल इउरा नहीं तू' 
दहल उठे दिल, गला नहीं त। 


मानव-निर्मित प्रवचक यत्र 

मानव का अंत कर रहा कैसें-- 
देखकर पत्थर बना है तू ” 
अथवा अखिल विश्व को खुद ही 
श्रेष्ठ सुजलयुत करने हेतु 
सुहाना, हिम का नीर घरा तू £ 


नभ से सटठता तेरा मस्तक 

लखने वायुयान से आये 

क्‍या क्रुद्ध हुआ त्‌ ” शाप दिया क्या /-- 
मस्तक मेरा जो भी देखे 


मस्तक उसका और न देखे ! 
भा के २३ 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ कक्ष 


एन्नेन्स्रेप्पेन एन्‌ पश मलये ! 

वेरनोंजिननू मानिद मुयच्चियिन्‌ 
शिहरमाय्‌ त्तिहषम्‌ तेनूतिग निन्‍्नुडे-चू- 
चिहरम्‌ कण्डान्‌ शोन्दैदु वीरु ! 


वापहवन्‌ नेजस्‌, मलह्हवन्‌ मुयच्चि । 
नी उल्ललवुम्‌ अवनूपेयर निलेक । 
तोषिले डन्टित्‌-तुणयुडन्‌ नाहुम 
कण्णीर विडुम्‌ उलहि््लत्‌ 

तण्णीर उट्रित्‌ तविर्त्तलू निनु कडने । 


# नादि 9 


डर 


ड् 
के 


तमिष 


किन्तु बतारऊँ क्या है गिरिवर ! 
बज हृदय का है यह मानव--- 
उसके अथक परिश्रम का ही 
जैसे सिरमोर बना, तेनसिंग 
कर आया शिर-दशन तेरा 
पाया नाम-मान-सम्मान। 


हुआ हॉासला पूरा उसका, 
मफल परिश्रम, अमर बना वह, 
उसका नाम रहेगा, जब तक ते है रहता। 


फलतः हिमगिरि , त्‌ अपना अब 
फर्ज निभाना--काम रहित हो 
अश्रु बहाते, विवश विश्व को, 
शीतल जल की धार बहा 
रसमय कर जाना । 


“ नादि 


भारतीय कविता : 2९५४-५५ ३४७० 
कोडि परक्कुदु 


कोड परक्ुदु ! कोडि परक्षदु ! 
कोडे परक्कुदु पारडा । 
कोणलट्र कोलिल एंगल 
कोडि परक्षदु पारडा । 


शिर किडन्द तुयरडन्द देश भक्तर नह्ृवदु 
धीरवीर शररान दंव भक्तर तोहद 

मर कडन्दु तुन्बम्‌ बन्द मृण्ड्डवि्ट पोदिलुम्‌ 
मुन्निरिन्द्‌ पिन्निडामल काक्वेण्डुस नामिद । 


वीडिपन्दु नाडलन्दु विनेयिषन्द नालिहुम्‌ 
विड्रिडाद देश भक्तर कट्टि निनरुकात्तद 
माडिषन्द कनरिषन्द मनोयेषक्क नेरिनुस 


७५ /०« ३) 


मानमाह नामुमिन्दकू-कोडियक्‌ काक वेण्डुमे । 


मनमुकनन्‍्द उयि र्‌ कोडुत्त मानमुल्ठ वीरर्‌हर्‌ 
मड़िलाद तुन्बमुट्र नहुबेत्त कोडियिढ 
दनमिषन्द गनामषन्द तापन्दु पोह नेरिनुस्‌ 


तायिनू मानम्‌ आन इन्दक्‌ कोडेये एनरूम तांगुवोम । 
नामकल वी. रामलिंगम्‌ पिहई 


तमिप 
झंडा फहरा ! 


झडा फहरा रहा रे ! 
झडा लहरा रहा रे! * 
झडा फहरा देखो ' 
नने खड़े खम्मे मे 
झडा फहरा देखों ! 


जेल गये, त्रस्त हुए देश-भक्त वीरों ने 
राम नाम प्यारों ने, 
थीरों न, शूरो ने, 
गेपा है, परसा है, पाला है. पोसा है | 


आन पडे कितने भी, केसे भी संकट दुख 
डट जाएँ, जुट जाएँ, मिड जाएँ, हटे नहीं। 


घर छोड़ा, मम छोडा, छोडा सब काम-काज 
पर फिर भी पत इसकी रकक्‍्खी राहीदो ने 


स्त्वों से अब हमको, धोना भी पड़ हाथ 
रक्षा इस झडे की इज्जत से करनी है | 


खल गये, खुशी-खुशी जान पर, सप्रुत वीर 
झेल गये विपदाएँ, रोप गये झंडे को 

तन जाए, धन जाए, जाए सब शानो-मान 
माता की लाज बना झंडा नित थामेंगे। 


नामक़ल वी. रामलिगंन पिलई 


मारतीय कविता १९४४-४३. ३४२ 
शिवप्पु 


कालैयुम्‌ मालेयुम्‌ वानवेलियिहू---एन्नेक 
कृण्डु मयागिडुवान्‌ कविभन्‌ 


शोलेकू किलियदन्‌ मूक्िनिले---नन्‍्गु 
तोयून्दिरु प्पेन्‌ एपिल्‌ वायून्दिर॒ पेन्‌ । 


कोवेपू पषात्तिलेनू वण्णत्तिनेंक्‌--कण्डु 
कोत्ति माहिषन्दिड़म तत्तेहलुम 

प्वोयेन्‌ मेलिदप्‌ एल्नपृहेकू-कोप्ड 
बोदे वर्षांगेड़म कादलके । 

एल कडन्दुर्नीराडिडिनुमू---पल 
इरबुहछ निहिरे ओडिडिनुस 

तोले तर॒मू कोपम्‌ पोंगिडिनुसू--कण्णिल्‌ 
तोन्डिडुवेन्‌ शेव्वारि पोन्ड्रुप्पेनू । 


बेट्रिले पाकुडन्‌ शुण्णाम्बुमू--शेर 
विन्देयाय नान्‌ मुन्दि वन्दिडुवेन्‌ 

नेट्रियेह कुकुमपू-पोडपृहिलू---निन्‍्ड़ 
नेर्तियाय्‌ मंगलम्‌ शोत्तिडुवेनू । 


तोडु मुहन्दिड़स रोजावुस--एन्नेच्‌- 
चाडि माहिषून्दिडक कार्णारों 

तोडदुम्‌ शुद्डिडिम तीकोपन्दुसू--एन्नाल्‌ 
जोति निरम्‌ एन्‍्ड ख्याति पेरुम्‌ । 


३४ डे 


तमिष 
लाल रंग 


सबेरे और शाम नभ के मेदान मे 

देख मुझे मत्रमुष हो जाता हैं कवि 
कानन के शुक, उनकी चारु नासिका में भी 

भरा हुआ हूँ उसका सौन्दर्य बढाता में । 


बिम्ब्र के फल में भी वणे मेरे ही लख 

चुगते हैं चाव से उन्हें भी तोते सव 
मृदु अधर नारी के मुझसे ही भासते 

औ! प्रेमी के मन में उन्‍्माद जगाते है । 


बहुत अधिक जल में डूब नहलाने पर, 
रात ढई निद्रा रहित बिताने पर, 
आपे से बाहर हो क्रोध मडकने पर, 
आग की लपट सम आँखों में भरता मे। 


सुपारी पान आ चून के मेल से 
अद्भुत रूप से मे पैदा हो जाता 
माथे ये! सोहते तिलक-सिंदूर मे 


मंगल सुहाग का चिन्ह दिखलाता में । 


कोमल, सुगन्ध भरा सुन्दर गुलाब भी 

अपने में मुझको ही रखा मन मोहता 
जलाती परस से अनल की लपट भी 

भासती मेरे ही रंग से ज्वाला बन । 


भारतीय कविता । १९५४-५४ ३७४४ 


आशेयुम्‌ पाशमुम्‌ रत्तत्तिलि--पोंगुस्‌ 
अपुदम्‌ एनू निरतू-तिट्पमन्ड्रों ? 

ईशन्‌ पडेप्पिनिल् एल्कोरुमू---समस 
एन्ड्ू कलपणदुम्‌ रत्तमन्डो ? 


कविप्ुलन्‌ कोण्डन्नेकू कण्डुणन्द---अन्दक्‌ 
कम्बुनम कूड महिषवाने । 

शिवप्पु निरम्‌ एन्ब देनपेयरे--वाषबिछ 
शेम्मे अलिपदे एन्‌ गुणमे । 


पुत्तनेरि आर. सुब्रह्मण्यन 


प्रेम और ममता का रिश्ता है खून से 

उभरता पर यह भी मेरे ही रंग से 
ईश की सृष्टि में एक हैं प्राणी सब 

समता दिखलाता खून का रग ही 


कवि मन से मुझको भी चीन्‍्हा पहचाना है 

# कम्बन ने उसका भी हूँ में ही मनभाया 
लाल रंग है मेरा नाम और मेरा है 

काम भी जीवन को रंगीनी देने का। 


पुत्तनेरि आर. सुब्रह्मण्यन 


अिन्‍नन्‍ननपनमनथन 3 िनननननननरननाना अल नम 2 अन्‍जममत वि ननन 


# तमिष का महाकवि | 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ३४६ 
मामर-क्‌-कन्नि 


वरुहिनूरान वसन्तन्‌ ड़गे वाइमेन एनूरुनकु 

इरु शोबेहछ तेनू पाय याररेत्तार नचोंदें ? 
पषकन्दे उड़े नीत्तु-पू-पशुम कोण्ड मामरमे ! 
अपह-चू-चिरु कन्नियाहि विट्ट मायमेन्न 


वसन्तन्‌ उन्रन्‌ कादलने वरवेक, मेयतोपन्‌ 
वतन्तसखन्‌ आर्वमृडन्‌ मलयत्ते पेट्वन्द 
तेन्रढ-तेर वेल्लोइम वरनाणि-चू-चिवन्दायों ? 
शेन्ह बन्द कुयिबाणिन्‌ तीस पाडल केड्ायों ? 
केडवुडन्‌ मेय शिल्कि किपड्ाडे उदिन्ददुवों ! 


तीडरिय पशुमंजर शेमपशमे ताम कुलेन्द 
पुदप्पटटु मेला पोर्त्ुवन देवत पोछ 
मदत्तालिक्॒म पूच्चाडे वाण्डिनंगल हरे मुरल 
इ़ब्ठम वनपेल्ाम येयादि नहू-काके तन्दाय 
पत्ठपत्ठत्त मिन्नि मिन्नि-पू-पहलवनिनू पोकीदिरिछ 


३४७ 


तमिष 


सहकार-कुमारी 


आ रहा है बसनन्‍्त, उदासी क्यो * 

कानो में मधु बरसता 

संदेसा कौन लाया ” 
चिथड़े पुराने चीर 

तज ताजे बने हो सहकार ! 

सुन्दरी कुमारी रूप 

हो गए | रहस्य क्या हैं ? 
वसन्त करता तेरे 

प्रीतम का मान्य स्वागत 
ओ! आया वसन्‍्त सखा-- 

मलय से उसके लाये 
पवन रथ चला इससे 

लजाकर लाली लिये हो 
प्रवास से लौटे चारण--- 

कोयल के गीत सुनकर 
पुलक बढ़ी इससे 

झर गया जीणे चींवर * 
हरित हल्दी रंजित 

दुकूछ ओढे वन की-- 

सुन्दरी रानी-जैसी-- 
मधु छलक कुसुम पहने, 

मधुकर गुजार भी ले, 
थैावन की सारी ही श्री 

पाकर लुभा रहे तुम ! 
चमक-दमक रवि को चारु 

सुनहरी किरण में तुम 


६4 
ल् 
 है। 


भारतीय कविता । १९५४-१५ 
एन्नेन्न कर्पनेहड्‌ एन्नहत्ते कूडडुवित्ताय्‌ 
कन्नर्चवे तोवि्ट-ऋू-कनियिन्यस्‌ तरु तरवे ! 
आण्डुतोरुम येषिल् इलमे अडेहिन्र तन्द्रित्त 
ईण्डेनकु-क-क्रायो-हृद्यम्‌ निरे कादलदो ? 


पेरिम स्वामी तूरन 


तमिण 


जाने क्या, क्या मन में 

कह्पनाएँ हो जगाते * 
रसीले कपोल-जेसे 

रसाल देते तरुबर ! 
यावन पाते कैसे 

प्रत्येक बरस में तुम ! 
मुझे नहीं बताओ * 

क्या हिय-प्रीति ही वह ? 


पेरिम स्वासी तूरन 


भारतीय कविता : ४९५४-५४ ३५० 
2 कर 
पेशुम्‌ देयव्‌ 


शिन्न॑ चिरियदोर वाय्‌ तिर्दु--मषृले 
शिन्दृहेयिल््‌ मन-नोयू परन्दु 

पन्‍नरम्‌ पेरिन्वम्‌ आहुदडा--सिद्धर 
पहन्दवेल्लाम्‌ एंगो पोहुदडा । 


वारियणेत्तदेक्‌-कोंजुहेयिहू---मत्त 
मारिवषागिडक्‌ केंजुहेयिल 

मीरि उदेत्तिड कालिएण्डम--भक्ति 
मेवि वर्णगिड्म्‌ ताल्टरिण्डामू । 


वा कण्णे, एन्रु के नीडुहेयिल--पोके 
वाय्‌ तिरन्दन्बु शिरिकुदडा । 

शोहम्‌ मुदर्पहे मायून्दिडवे--अदु 
शुह॒प्‌ पोशुक्रम पोन्‌ मूरलडा | 


नीराडिप्‌-पोटिडठु मेनियेल---नल् 
नीलप्पट्टाडेयेच चूड्ि-चिर॒ 

तेरोइम्‌ ओहि नान्‌ काइहेयिछू--अदु 
देयबत्‌ तिरुनालायूतू--तोन्डूदडा । 


मोनत्‌ तुयिल्व कोलुम्‌ पोदिनिले--हमें 
मूडिक्‌ किडक्कुकणूमीदिनिले 

चू चुडरोढ़ि वीशुदडा--दे यवम्‌ 
नण्णिवन्देनू-नेंजिल पेशुद्डा । 


3३६ 


तेमिष 


बोलता देवता 


नन्हा-सा मुखडा खोल के 
छिटकता तोतला बोल जब 

दुःख मन का दूर हो जाता तब 
अकथ सुख कितना हा! हो आता 
कथन सब संत का विसर जाता। 


दुलारता अंक में भर उसे 

ओ?” बरसा चुबन पुचकारता 
बलात तब मास्ते पाद युग 
लगते ज्यो भजनीय चरण युग ! 


कर बढ़ा उसको पुकारता-- 
लाल ! अब अक में आ बसो-- 
पोपला मुख प्यारा हँस देता 
दुख-दर्द मेठता मधुर हास ! 


नहला दे दिठोना भाल में 

बसन नीला पहना उसे 

खेल रथ का दिखला रहूँ 

(तो) जम जाता रंग कुछ दिव्य ही | 


मीठी जब नींद ले रहा होता 
नैन पै! पलक जब बिछी होती 
दीत मुख ज्ञान की जोत में 

प्रभु मेरे अन्तर आ बोल जाता ! 


भारतीय कविता : 


१९७ ४-४५ 


हैं एँ 
न 
लय 


कोण्डाड़ वारडिस्‌ कूडि निर्कुमू--अन्चु 


कून्दवर्‌ पाल मनम्‌ नाडि निकुम्‌ 
चण्डालर्‌ नल्वर्‌ एन्ररया--र्नेजम 


शार्न्दिड्म पिले एनू देग़वमडा। 
मुडियरशन 


मा. के २३ 


तमिष 


अपनात जन-मन से हिला रहता 
स्‍्नेही जन चित्त से मिला रहता 
अच्छे-बुरे के भेद अनजान 
बाल मेरा बोलता देवता रे ! 


मुडियरशन 


ठ 
भारतीय कविता ; १९४४-३५. ५४ 


शरुह 

उदिन्ई विषम शहहे ! 
उन्नेत्तान्‌ केट्किन्रेन्‌ 

अदिन्द विर्दोडादे 


अंजि मरेन्‍्दोलियादे । 


नेट्रवरे आदरित्त 

नीण्डमरस्‌ इन्हन्नेकू-- 
काट्रिल परक्क विडट 

कारणमुम्‌॒ पूरियाविले । 


पच्चेपू-पशुम्‌ अपूहुपू-- 
पात्तिरमाय्‌ निट्रछम पोय्‌ 

ड़्चेत्‌ तवस्‌ पूरियुमू ५ 
इरडियेपू-पोल्‌ वट्विये । 


4 


कि 


पोन्नुडल्मू कण्डदुमे 

पूरित्तपू पोयिनेये । 
अन्ने मरम्‌ शेयद 
अवचेयलेक्‌-कण्डायो ? 


उल्त्तप-पूरिष्ष 
उडलम्‌ वेलिकू काइतू-- 
तुलुहिन्डू मानिडत्ते 
एचारिकत्‌-तोन्ड्िनियो ! 


३५४ 


तमिथ 
सूखा पत्ता 


झरते सूखे पत्ते! 
तुमसे ही पूछता हूँ। 
चौक दूर न जाओ ! 
भय खा, छिप ना जाओ! 


कल तक आश्रय जिसने 

दिया वह तुंग तरु भी 
आज हवा मे ठुमफो 

उड़ा रहा भला क्यो १ 


हरे-भरे शोभायुत 

पत्र रहे कभी तुम 
इच्टा से तप करते 

ऋषि सम सूखे कसे 


देह सुनहरी पाते 

ही फूल न समाये 
माता-तरु को छलना 

क्या तुम देख न पाये! 


तन-मन से फूले-छूले 

इतराते फिरते हैं जो 
मानव उनऊो क्या तुम 

चेताने निऊल पड़े हो? 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ३४६ 


45 


माट्पू पत्ते 
म॒दियोर्‌ तम्‌ नेटियेपू-पोछ्‌ 
वद्च्‌ चुरुण्डाय्‌ 


वहे मोशम पोनाये । 


कायून्द शरहे ! 

कनल नायहनू उचन्नें-पू- 
पायून्दु तपवपू-- 

परवशत्तिल मूषहिनेयो ? 


हर 


कालत्तिनू विन्दोयिनेक्‌- 
काइुम्‌ शुहे निन्‌ 
ओलत्ते नेंजिल 
उणवारि एवरम्मा ! 


वी. ड्रेसामी 


३५७ 


तमिथ 


परिपक्व वयस्क जनो के 

माथे->से तुम भी 
सृख सिकुड गए हो 

कितने वचित तुम हो? 


सूखे पत्ते! तुमको 

स्वामी अनल लपककर 
आलिंगन में लेते 

कितना विवश्ञ तुम होते 


काल की चाल न्यारी 

दिखान सूखे पत्ते ! 
ऋन्‍्दन विकट तुम्हारे 

कीन ही जान पाता * 


वी. दुरेसामी 


भारतीय कविता + १९५४-५४ रपट 
मुनिविलर 


इंग पल मद्मुण्डु, समयमुण्डु, 
एन्राहुमू अवयेल्लास इव्वयत्ते 
पॉगिवरुम्‌ अन्बु मिहु वाषवं-त-ताने 
बोदितु क्रहिन्र-वेन्बदण्म । 
इंगुपल विरिप्पदुमनू ? झर॒गचालिन्‌ 
इच्वेयम॒ अन्बमयस्‌ इृदेयणर्त्त 
एंगल इलस्‌ पेरुवषादि मुनिव इल्लार्‌ 
इर॒त्तलान्‌ इव्वुलहण्डे-न्ररेत्तानू । 


अन्बोन्रे उलहत्ते आकृमु, काकृप्‌ , 

अवानियरर्न इयक्ुवदुम्‌ अद॒वेयाहुम्‌ । 
अन्वहत्तिलू इल्ामढ ड्यंगुम्‌ वापक 

अच्चांग इल्लाद अपृहुत्तर 
पुन्नहेयोडिन्नलयुम्‌ वरवोकिन्र 

पुत्तिठ्म वर्षगुवद्म अन्ब्रेयन्रों ! 
इच्च पिर पेरमंयुल अन्बिनू एट्स्‌ 

इयम्बवदुस एल्दामो ? एनिनुम्‌ शोल्वेनू-- 


२५९ 


तमिष 
सनस्यी 


घम अनेक, मजहब कई यहों 
फिर भी, 

तत्त सभी का एक है 

बोध देते हैं समी-- 

प्रेम मूल संसार, जीवन ग्रेममय 
अधिक क्या कहे, संक्षेप में यह 
संसार प्रेममय-- 


यही जताने हो गए हैं 
महापुरुष कितने ही 
क्रोव-द्ेप-भाव-विरहित 
मनसस्‍्वी उनकी कृपा है 
पृथ्वी यह टिकी हुई है। 


सृष्टि विश्व की, प्रेम से, 

प्रेम से स्थिति, 

जग संचालित 

होता प्रेम शक्ति से ही 

हिय में प्रेम-हीन हो जीवन-यापन 

कीली-विरहित सुन्दर रथ सम--- 
मुस्कान-सहित विपदा-स्वागत 


करने का साहस भी 
देता है प्रेम ही। 
और है कितनी ही प्रेम-महिमा 


किन्तु सहज क्या कहना £ 
फिर भी व 


भारतीय कविता ; १९४४-५३ ३६० 


एव्युयिरायिनुम्‌ इरंगुह एन्ड 
शेव्विय ब॒ढ़नू, देवदत्तानिनू 
कोडुंजेयड कण्डलम कुमोन्दिल्न्‌ । तनूपाल्‌ 
मुडुहिय काले मुनिन्दिलनू। मेलुम्‌ 


उण्णम॒ उणाविल पहेयुलम्‌ कोण्डोनू 

पृण्‌ पुलाढू कलन्दुम पृहग्दिलनू । उल्प् 
आरियादिचेयछ आट्रिननू एनरु 

पोर्योन्‌ पोरुमे पेणिनन्‌ । एनेनिल 

मुनिवे मुनिन्द मुनिवन्‌ अदनाल 

उण्डाल्‌ अम्म इब्‌ वुलहमू अवनाल | 


अन्बेनुम्‌ मुरशोलि एंगुस्‌ एपाणि 
अनेक्रम शममेन्‍्डूरेन्द एशुवेक 
कन्तत्तन्द, कारि उमिषन्दु, 

इचल विलत्ते डर॒दियिल्‌ शिहुवोयेल 
अरैन्द कोडमेयिल्‌ आषत्तिय पोद्स्‌ , 
अन्दों |! अरिन्दिलर्‌ अवर शेयल््‌ यादेन 
एन्दाय्‌ मन्ित्तिरंगृह अपर पाल, 


3६ * 


तमि५ 


प्राणि-मात्र पर दया करो-- 
यह कहने वाले तथागत बुद्ध 
देवदत्त के अदय कृत्य से 
मसोस मन रहे-- 


उसके विरोध से 

क्रुद्ध न हुए-- 

दुश्मन दूसरा 

भोजन लाया गोझ्न मांस का 
पर जले न मन में 

क्षमा दिखाई वडी अनोखी 
कि अबोब, अजान है 


वह मन से-- 

क्योकि चित्त से दर किये थे 
देष-क्रोव 

मनस्वी बुद्ध 


हुआ उन्हीसे है यह जग भी पावन क्ृतक्ृृत्य। 


प्रेम की दुन्दुभी सब कहीं वजा 
समानता सब मानव-कुल की 
समझाई मसीद ईसा ने 

चपत लगा उनके गालो पर, 
उन पर थूके और जूली पर 
ठोक कीलो से 

उन्हें सताया कितना ही 
अत्याचार इतने सहकर भी 

ईश से ग्राथना की ईसा नें-- 
४प्रम पिता ! कर दो क्षमा इन्हे 


भारतीय कविता : १९४४-५४ २६२ 
एनवे वेण्डिनर्‌ डरवन। एनेनिल्‌ 
शिनमों मुनिवों शिरिदृस्‌ कोण्डिलर्‌ 
अदनालन्ड्रो अवनि वाषन्दद । 


अडिमे वाष्‌व अहटरच्‌ चुदन्दिर 
विडिबिलर कोट्रे विडुदल तन्दोनू , 


सत्तियम्‌ अहिस साहिप्पुत्‌-तन्मे 
नित्तमुस्‌ वलर्त्त नील-पृहष कोण्डोन्‌, 
उत्तमन्‌ गान्दिये उगव्विलि ओरुबनू 

एत्तिनन्‌ काछालू। इचुम्‌ केण्मिनू। 

पंजयर वेल्लेपू-पाव्यर्‌ अबरे 

वेंजिरयेट्ट वेदने तन्ददे 

नेंजम्‌ निनक अंजिड़म एनिनुस्‌ 

अपरेलाम्‌ एनदु अर॒में नणबर 
एनवे एम्मान्‌ ड़यम्बिननू। एनेनिल 
पहुवर्‌ माइुमू मुनियाप्‌-पणबुस्‌ 
अन्युम्‌ पृण्डनन्‌। अदनालनरो 
उरिमे उणवॉड्यन्दीदि व्युलहे ! 


२६ रे 


तमिष 


अबोध हैं, कम अकम अनजान 
दया से अपनी उवार लो इन्हे-! 
क विरो 

क्राध-विरोध न छू गया तमी 

ईसा हुए है रक्षक जग के | 


दूर की दासता, 

स्वतन्त्रता शुभ जोत जलाई, 

स्व॒राज्य दिलाया; 

सत्य, अहिसा, सहिष्णुता 

निरन्तर समझा, हुआ यशस्वी 

उस महापुरुष गान्धीजी को 

निर्दयी किसी ने मारी लात; 

और भी सुनिए, 

कायर गोरे ने 

कारा में डाल उनको, सताया कितना ही 
सोचकर अभी भी 

मन कौप उठता है, 

फिर भी हमारे 

बापू ने बताया--- 

परम मित्र सभी, भेरे और तुम्हारे भी । 
शत्रु के लिए मन में, 

प्रेम ओ! उदारता की 

उनकी विशिष्टना से तो 

प्रभावित औ? उन्नत जग ! 


भारतीय कविता + 


१९५४-४५ ३६४ 


पिन्दार्‌हल इरप्पदुणम एनिनुमिन्दपू: 
पोरियारहल पिरकनवे वाषन्ददालियु 
इरन्दालम इ्बरेलाम इरवादागय्‌ 
एन्ड्रेक्म्‌ वाषहिन्रार । मुनि अन्नोर्‌ 


तरन्दारहर । एवर्‌ पालुप््‌ अन्जु काइत्‌ 
तगिन्दारहछ । अदनाले उलहम्‌ उण्डेनू--- 
रैन्‍्दार्‌हठ । एगढ कुलम्‌ कुरु॒वि काके 
एन्बदवस मनिवारिया उल्लम्‌ अन्रो ! 


इृव्वुलमू कोण्डोर्‌ इगे 
गन मन्नोर अदनाल वाषृव 
शेव्वणम वाषन्दार्‌ पारित 
शिरणपिडम पट्रार्‌ वाषिन्‌ 
इव्वह वापूह वेन्र 
इल्म्पेर वषादे वाषह ! 
एव्वुयिर्‌ माहुम्‌ अन्बाढ 
डरंगियिव्‌ वेयस्‌ वाषह ! 


सामि. पष्रनियप्पन 


३६४ 


तसमिष 


होता जन्म जिसका भी 

मरता वह निश्चित है 

फिर भी ये महापुरुष 

पराथे ही जी रहे 

तभी मरण अनन्तर भी 

ये अमर हो रहे 

चिर जीत्र हो रहे 
वीत-देप-क्रोध होकर, 

इन्होने किया निःचल प्रेम 
जग से, सब जीत्र जन से 
और यह भी घोषित किया कि 
प्रेम ही मे जगत्‌ बसता ! 

हेष अजान वह हृदय ही तो 
था जो कह गया बात कि 

#' काग गोरयों हमारी जात ।! 


पू्वेज हमारे थे 

हृदय से इतने उदार ! 

धन्य, झृती उनका जीवन ! 
स्थान विशिष्ट विश्ध में भी ! 
जीयें तो हम ऐसा जीये 

ऐसा ही हृदय पाये ! 

प्रेम, स्नेह, ममता, करुणा का 
भाव लिये विद्ध विकसाएँ |--- 


सामि- पष्ननियप्पन 


# तमिष्‌ के लोकप्रिय कवि भारती की उक्ति है ।--अनु ० 


तेलुगु 


चयन. पिंगलि लक्ष्मीकान्तम्‌ 


अनुवाद : हनुमच्छास्ली 'अयाचित ! 


कवि-नाम 


अप्पलस्वामी पुरिपडा 
कृष्णमाचाय दाशरथि 
चिरंजीवि 

नरसिंहाचायुलु वेसुगटि 
नारायण रेड्डी सी. 

मुस्या 

रजनीकान्त राव बालान्त्रपु 
रमणा रेड्डी के. वी. 
रामलिंगेश्वर राव तुम्मलपल्ि 
वेंकटरावु बालान्त्रपु 
श्रीनिवासमूर्ति बेल्द्धरि 
सुब्बाराबु रायप्रोल 


कविता 

आचीन योध-स्मृति 
शिल्पी 

वधू 

परती माता 
नागार्जुन सागर 
छोटे फूल 
विद्यव-अकाश 
सायं-संध्या 
निरुक्त 

भाव संकीत्तनमु 
भाव-भागीरिथी 
मन्मथावाह 
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स्वणकान्त्युज्ज्बल्म्मुलाशापथाल 
नित्यकल्याणमुनु पच्चतोरणम्मु 
लल्छु कोन्नवि, मधुर मयल रवम्मु 
लंबरमु नोटे पुल्करिंचिनवि नेड़ 


० की 


दिग्दिगंतालु मुखरितिम्मलुग जोपि 
स्रोयुचुन्नवि विजय शंखारवमुल्ु 
पतले पहलेल पट्टण आंगणा[ल 
कुरियुचुन्नदि स्वर्गीय कुठ्तुम इृष्टि। 


अदे हिमाचल कांचन गंगशिखारि 
शांत सत्यान्वितमनू, धर्म अदम्मु 
आसिया विशि्वमुनकु नवेद्यम्मु 
मेरयुचुन्नादे भरतनिकेतनम्मु 


देन्‍्यमेडलिन दीर्घनेत्रांचछाल 
आश लानंद विजय दीप्लुलयिसाग 
अरुगुदेचिरि नेवेद्य हस्तुलगचु 
भरत पृत्रुद्ठ नित्य स्वतंत्रुलिपृड 


ए पुरातन शापमों, एयुगाल 

पापमो, इंत कालम्मु कट्टगडु 
- कुंडुव कूडनु लेकुड गडापिनारु 

भारतीयुठ् जगदेक वद्युलय्यु 


ब्रदिकिचेड्ड ई भारत जाति मर 
तीर्चुक्ोनु नोर रत्न नीराजनम्मु 
विरिंगे तरिगेन कल्याण मंटपाल 
मातृपूजा पवित्र संकल्पदीक्ष । 


३१६९ 


आफ २४ 


प्राचीन योध-स्ठृति 


आज सकल दिशाओं में स्वर्णिल प्रकाश की रक्मियों 

नित्य नूतन वैभव के साथ प्रसरित है 

और मधुर मंगल गगन-चुम्बी विजय की शख-ध्वनि्योँ सब 
दिशाओ को मुखरित करती है। 

सब गोंवों और नगरो में नंदन वन के दिव्य कुसुमो की 
बषों हो रही है। 


बह हिमालय के कांचन-गगा नामक शिखर पर 
शांति, सत्य और धम का समन्वयकारी 

एवं एशिया के नव भाग्योदय का प्रतीक, 
भारत का झडा फहरा रहा है। 


जिनके नेत्रो से दीनता दूर हुई 

और विजय की आनद ज्योतिर्यों निकल रही हैं, 
भारत माता के वे स्वतंत्रता के पुत्र 

अपने हाथो में नवेद्य लेकर आए है। 


न जाने किस पुरातन शाप से 

अथवा युगों के पापों के वशीमूत होकर 

विश्व-बंच भारतीयों ने अब तक 

बख्र और अन्न के मुखापेक्षी होकर दिन बिताए है। 


समुन्नत भारत जाति, जों आज दौन-दशाग्रस्त है, 
मातृ-पूजा के पवित्र संकल्प से दीक्षित हो 
शिधिल कल्याण मडपो में आरती उतखा लेगी। 


9९ 


च््का 


तेडयु 


हमारी चिरंतन भाग्य-राशियाँ 

इस मंगल समय पर विकसित होकर शोमित होती हैं। 
आज स्थृति-पटल पर विगत स्वतत्रता-सम्राम की बातें 
एक-एक करके सजीत रूप में 

चलचित्रो के समान दृष्टिगोचर हो रही है। 


निद्वित भारत जाति को चेतना ग्रदान करके जगाने वाले 
महान्‌ वैतालिक नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, 

बाल गंगाघर तिलक ये ही हैं। 
ये लाला लाजपतराय हैं । 
ये मोतीलाल नेहरू हैं। 
चित्तंजन यही हैं। यही देश-भक्त कोडा-वेकटप्पटया जी हैं। 
ये ही नेताजी सुभाषचन्द्र बसु है। ये सब स्वातत्य-संग्राम के 

ऐसे वीर सैनिक हैं, 

जिन्‍्होने कमी कदम पीछे नहीं हटाए। 


पजाब में डायर ने भारत जाति पर 
जो घोर अत्याचार किये थे, उनका स्मरण करते ही 
हृदय कॉप उठता है और ये अपमान अमिठ रहेगे। 


यह कहाँ का रथ-घोष है, 

जो हमारे हृदयो में युद्ध का नवोत्साह 

पदा कर रहा है। 

यह कहा के अज्लो की हिनहिनाहट है, 

जिसे सुनकर सुप्त ककाल भी ताडव करने लगते हैं । 

यह कहाँ का अद्भुत तरकस है, 

जिसमें से अक्षय रूप से वाणों का संधात निकल रहा है । 
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जे 


शखततुल्‌ समकृचुनिय्येडन्‌ 


इह्ठि सत्याग्रहरथम्मु, इृदि अजेय 
मिह्षि परिपाथे जनवशीकरण दक्ष 
में अहंक्तलेनि वारिष निंडु 

ड्दि वेनुक चडबोनि अभ्यदयगामि 


डदि सहायनिराकरण रणगीतस्मु 
ड़दि बहिष्करण हुंकार रचमु 

ड़दि विदेशदुकूछ दहनयागक्रीड 
डादि राटनचक्र संक्रमण क्रांति 

ड़दि सत्रयज्ञ विज्ञान सदापिन 

म्म्िद्वि विश्वाणनोन्मीलनम्मु 

ड़दि सालिकनिरोध मादे अहिंसात्रत 
म्मिदि अनासक्तयोग अदीक्ष कि 
इृष्टि भारत जाति संविचुकोन्न 
गोरवपताक दिग्विजयस्मु कोरकु 
ऐेंगुरु चन्नदि तारा पर्थांतरा 

पतन मेरुगनि मूड़वच्नेल ध्वजम्मु 


मासि चेरगनि भरत जाति गअतिष्ठ 
तीचें दिद्विति खंड खंडांतराल 
दर्शनीयम्मु नीदर्शनमुसतम्मु 


वंदन शतम्म॒ तल्ली पताकलक्मि 


है 


मात्दास्य विश्यृंखत्वच्छेदमुनकु 
निडु आणमुलठन बालि वेडिनार 
नी सुशीतल चेलांचलमल नीड 
लक्षल्वदिग शांति सेनिकड वहि। 


£/ ( 


२७३ ड्सु 


अजेय हो शत्रुओ को अपने वश में करने मे दक्ष है। सत्याग्रह का 
यह रथ ! कोई भी अभिमानी इसे रोक नहीं सकता । यह ऐसा अम्युदयगामी 
रथ है, जो कभी पीछे मुडकर नहीं देखता हो । 


यह असहयोग आदोलन का रण-गीत है 

यह शासन-बहिष्कार की हुकार है । 

यह विदेशी वच्नो का होलिका-दहन है | 

यह चरखे की संक्रमणक्रांति है । 

यह सूत्र-यज्ञ की वैज्ञानिक ज्योति है । 

यह त्याग का उन्मीलन है। 

यही सालिक निरोध और अहिंसा का व्रत है | 
यह अनासक्विति योग की दीक्षा है । 

यह भारत जाति का गौरवप्रद तिरंगा झण्डा है, 
जो दिग्िजय के लिए आकाश में फहरा रहा है 
और जिसका कमी पतन नहीं होगा । 


हे माते पताक लक्ष्मि ! तुमने भारत जाति की अमिट प्रतिष्ठा को 
विभिन्न महाद्यीपो में फेलाया है। 

तुम सतत दरशनीया हो । 

तुम्हें हम बारबार प्रणाम करते हैं । 


हे माँ ! तुम्हारे शीतल अंचल की छाया में 

लाखों शाति-सनिको ने अपनी माता को दासता की बेडियों से छुद्ाने 
के लिए हद 

निज ग्राणो की बलि दे दी । 
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देशदेशालनिखिल सागर तटाल 
दर्शनीयम्मू नेडु नी दर्शनम्म 

सकल देश राज्ञीत्वर्लांछनमुनीदि 
वदन शतम्म॒ तल्‍ली पताकलश्धि 


बीरु सत्याग्रहुल, असहाय दूरु 

ले निरंकुश छेनि बंधिंप निंडु 
निगलमुलु त्रेंचकोनेडु सनिकुछ वीरु 
चिर पराधान झूंखलाच्छेद्मुनकु 


जीवित सुमाले धारवोधिरिदे वीरु 


बीरि शिरमुल बड़ शतप्लुल्सुमालु 
वीरि गलमुल नुरित्राह्ु पूछ सरुछु 
बाधले भाग्यमुग नोडि बड़ जाल 
भारताश्रम तरुण तापसुलु वीरु 
क्रियदो नेडु मांगल्य असब राजि 
श्रीपिराजिलु वीयोघशिरमुलंद । 


इतड़ बापाजि, बोसिनव्युल्व तपस्वि 
मारत महास्वतंत्र रणांगणमुन 
सर्वसेनानि, सत्यात्रह-अणेत 

सर्व सर्ववहा परित्राण कीर्ति 


जी 
8 कह ७ 


“है अवतारमूर्ति वोगिलिंपड़ शात्रव मानसम्म द्वे 
षिंपडु आततायिनयिनन्‌ परपीडन सेपलेडुग्रे 
माख्र मदोकुटे हतनि 


| 
न 
2] 
हे 
कै 
# 
5] 
5 
“पि( 


चंडुन ओटमिन गुरु 


२७५ 


<0[2 ( 
( 
ध्ल्त 


है मातृरूपी पताक लक्षिमि ! 

देश-देशांतरों और सागर-तटो' पर 

आज तुम्हारे दशन हो रहे हैं । 

तुम सवे देशो की रानी बनने योग्य हो | 
तुम्हे बारंबार नमस्कार है। 


ये सत्याग्रही शूरवीर है। 

चाहे कोई निरंकुद पालक इनको बधन में डाल दे, 

फिर भी ये इन बेड़ियो को तोड़कर खतंत्र होने वाले वीर सैनिक हैं। 
इन्होने तो चिर परतन्त्र शंंखलाओ को तोड़ डालने के लिए 

अपने जीवनकुसुमो का बलिदान कर दिया है 


इनके सिरो पर वरसने वाली शतप्नियों मी 

इनके लिए पुष्प-वर्षा के सद्श हैं। 

इनके गलो में पड़ने वाढी फॉसी की रस्सियों मी पुप्प-मालाएँ हैं। 
भारत रूपी पुण्य आश्रम में ये तरुण तपस्वी वीर हैं, 

जो कश्टे को अह्ोभाग्य मान लेते हैं। 

श्री शोमित इन योद्धाओं के सिर पर मंगलमयी पुष्प-वर्षा अवश्य हो । 


ये बापूजी हैं---पोपली हँसी के तपस्वी--- 

ये भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम के 

सर्वसेनानी तथा सत्याग्रह के प्रणेता हैं । 

इन्होने सारी दुनिया के रक्षक के रूप में कीति पड । 


ईख़र के यह पवित्र अबतार शत्रुओं को भी दुःख नहीं पहुँचाते । 
अत्याचारियो पर भी द्वेष नहीं रखते । 

पर-पीड़न से कातर हो उठते हैं। 

प्रेम ही इनका एकमात्र अचूक अज्न है। 

इन्होने कभी किसी का लोहा नही माना । 

इनके चरणों में हमारा श्रद्धापंणे नमस्कार है 
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इ़ढ़ि दंडीपावित्र वेलास्थलम्मु 
विजय हारम्म गलम संधिंचुटोंडे 


देशदेशाल मृष्टात्न वितरणमुन 
मीद चेयिग ब्रतिकिन भरत जाति 
सलप कोननय्ये उप्प सत्याग्रहम्म 
वन महोदावि तीरकेदारमुनने 


डढि श्रीकृष्ण जन्मस्थलम्मु, इचट 
एड कन्नेर॑गनि सुकुमार जनमु हे 
कठिन वरकम्मुलनु सयेरिचु कोनुनु 
चिरु नगव॒ लाननम्भुन चेरगनीक 


विष्छवद्वामि वेग नाल्‍कलनु चाचि 
भू नभोतरालम्मुल बुगलु कोनग 
“इंडिया विडिपोंड इवेतांगु” लनुचु 
निनदभाषिण देवदत्तंब॒ ज्रोग॒, 

डदि विजय-पर्व मेनाटिदी अतीक्ष 
संस्करण शून्यमम्म बेणीभरस्मु 
पृष्पगंफित मॉविल, उभयसांष्य 
लखगेमुमु पूयु नेडामे चरण लाक्ष 


' तीर्चि दिश्नि सायम्म तिलक रेख 


दुनिरीक्ष्यम्म्‌ नेडु, कोटीर दिव्य 
मणिमयुखम्म॒ कोटि भानृदयम्मु 


एल कोनुनेमों मूडुलोकाल तहल्ि 


अप्पलस्वामी पुरिपंडा 


३७७३ 


तेलग्र 


यह डॉडी की पत्रित्र वेला है, 

जहा महात्मा जी ने प्रतिज्ञा की थी कि 

या तो कंठ-सीमा में विजय की पुष्प-माला अलकृत होगी 
या मृत शरीर सागर में तैरने लगेगा। 


देश-देशान्तरो में मिशन्न का वितरण करते हुए 
जिस भारत देश का हाथ ऊपर रहा था, 

वह आज अपने सागर के तट पर के क्षेत्र-खंडो में 
लवणसत्याप्रह कर रहा है। 


यह श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान है, जहाँ 
असूरयम्पश्य सुकुमारजन 

मधुर मद हास से लसित वदनो से 
कठोर दड का भोग कर रहे हैं। 


जब विप्लव की दावाम्मि ने अपनी सहस्न जिहाओ को फैलाकर 
पृथ्वी और गगन को घेर लिया 

तब देवदत्त की यह भीषण ध्वनि सुनाई पड़ी 

कि “ए ख़ेतजनों ! भारत छोड़ जाओ!” 


आज विजय पते है। इसके लिए हमारी कब की ग्रतीक्षा है। 
हे माते ! तुम्हारा असंस्कृत केश-जाल 

आज पुष्पालक्वत है। दोनो संध्याएँ 

माता के चरणों के लाक्षारस से अरुणारुण हो रही हैं। _ 


मेरी माँ का सुदर तिलक 

आज दुर्निरीक्ष्य है, जो करोडो दिव्य 

मणियो के समान तथा करोड़ो सूर्यों के उदय के समान छुशोमित हे। 
प्रायः आज हमारी माता तीनो लोकों का शासन करने वाली है। 


अप्पलस्वामी पुरिपंडा 


भारतीय कविता $ १९४४-४४ ३७८८ 
शिल्पि 


चागिलदीपि ई कठिन शेलशिलावलि 
... पांडे तीवेगा 
लागेद वेइलन्न नदुलनू 
झिलके ग्रिलिगिंतगा ऐंलो- 
रा गृहलन्‌ मलूचिन विलासपु 
नीयालि मुक्कु छोपलन्‌ 
दागिलि मुच्चुछाडे नवताविरसतू 
कवितावतारमुल््‌ 


राहु वराह चेसेडि विछासमु 
नीयुलिलो कु्दिचि, दे- 
वाल्य गोपुरात्रमुल यंदुकलामति पेचि, 
पर्वता- 
आल सुरांगना नटन के 
हे रस शालछ सतरिचे, का- 
व्यालके रूपुदिंचिन 
महामति ! शिल्पकला पुरोग्ती 


बिनुगनि कोंडलाबि रमणी- 

कुचपालिकले कपोल मो- 
हन फलकम्मुल भुकुटुले 

कुटिलालकजालम सुरां- 
यनलयिे रूपुदिहुकोनगा 

उलितो अमृतम्मु चह्लि जी- 
वनमृलु पोषि पोयेदवु, अजपु 

शिल्पि कुावतसमा ! 


३७९ 


शिल्पी 


है शिह्पि, तुम इन कठोर पहाडी पत्थरों को 
अपनी #च्छानुसार विलासिनी छैनी से सुनहले तार के समान 
बढाते हो 
और पत्थरों में मी गुदगुदी पेदा करते हो। 
एलोरा की गुफाओ के नित्य नूतन कविताओं के अबतागे ने 
आँख मिचानी खेली। 


हे शिल्पि कला के अग्रदूत ! है महामति ! तुमने अपनी छिनी 
म॑ वह शक्ति भर दी है, 
है पत्थरों हीरे 0 
जो पत्थरों के हीरे बना सके। 
तुमने मदिरों के गोपुर-शिखरो पर 
सुंदर कला-कृतियों का निर्माण किया और पंत शिखने पर 
अप्सराओं के जृत्य के लिए मघुर र्स-शालाओ की 
कल्पना करके 
के कक कै ह्ले 
छुंदर काव्यों को रूप प्रदान किया है। 


है शिल्पिकुलावतस ! तुम्हे देखने मर से सभी पर्वत अपने- 
आप रमणियो के कुचो, 
मोहन कपोलो, भ्रकुटियो और अलकावलि का रूप घारण कन्के 
अप्सराएँ बन जाते हैं ओर अपना रूप सँवार छेते हैं तो तुम 
ब्रह्मा बनकर अपनी छैनी से 
उन पर अबृत छिडकाकर जीवन-दान देते हो । 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ३८२० 


सुत्तेल दृडिदेव्बलकु 


डीवेट्वेंटि मनोज्ञ रूपक 
बेतु मटत्न नेत्तमटे ! येंदुल 
किडुल मडिमिडिया 


शिलपे कल्गनिधी 
अक्कूर रातिलों हृदय मद्टितिवों 
रस राग सृष्टिके 


वेन्न वलेनू करगनु ख्रविंचनु 

वेचनि कटिनॉटिया 
निन्नगपालि, क्रोम्मेरुग 

लीनचु शिल्प कला विलछास स- 
पन्नत गृल्कुनीयुलिनि 

__ बटन मोहन बाहुदंडमुन्‌ 

सन्नपू्डेलल; येंत मोन- 

गाडवुरा शिलने करंचया 


तेडगु 
पत्थरों को चूर-चूर करने वाले तुम्हारे हथौद्यो की कड़ी चोनो से 
कृशी भूत पहाड़ियों चिल्ला-चिह्लाकर कहती है कि 
है शिश्पिकुलभूपण | तुम जसा मनोहर रूप लेने का आदेश 
दोंगे 4सा रूप धारण करने को हम प्रस्तुत है। 
तब हमे इस प्रकार क्यो चूर-चूर कर रहे हो * 


है कलानिधि ! तुमने पत्थर खोदकर जो रूमे बनाए हैं, उनसे 
एसी मधुर ध्वनि पैदा करते है, 
जैसे इस्पात के तागे से निकलती है। 
कठेर शिल्राओ पर न जाने किस अनुपात से तुमने छेनी 
चलाई हे 
कि वह ऐसा विद्धित होता है कि रस-राग की सूट करने के लिए 
तुमने अपना हृदय निकालकर पत्थर मे चिपका दिया हो। 


हे शिल्पि ! तुम्हारी उस रुदर भुजा दण्ड को देखकर 
जिसमे तुम अपनी चमक्रीडी ओर कला-+भव से भरी हुई छैनी 
लिये हुए हो, 
ये सभी पहाड़ियाँ नवनीत के समान द्ववित होती है और ऑसू 
बनकर बहती हैं। 
वाह ! तुम्हारा भी कैसा पौरुष है कि जो प्रस्तते को भी गला 
देता है। 


भारतीय कविता : १९४४-५४ रेपपरे 
प्रतिविकारशिलिय आतिमये वेलगोंदु 
पडतिवोले कुलिकि वलपु रेपु 
नीकरावलूंब निभतम॑नपडल 


४.५ ४ 


रातिरातलान बांत ताचु 


कृष्णमाचार्य दाशरथि 


रे८३ 


की 


तेलबयु 


तुम्हारे कलापृण करकमलो में पडकर 

प्रत्येक प्रस्तर-खंड एक सुदर प्रतिमा के सद्ृश बन जाता है 
और नवयुवती के समान दरको के हृदय को 

गुदगुदाकर राग-रंजित करता है। 


ऊष्णमाचाय दाशरथि 


भारतीय कविता : १९४४-५५ शेप४ 
बयुवु 


पयनमाय वधव पति इटिकि 


प्रणय रुचिर मधुव॒ वरुनिर्टो 
वाकिट मल्लेल मोग्गल 
वकुलमुलंदपु मग्गलु 
परिचय वशमुन पाडेनु 
बिरह गीति वीडकोलनु 
पयनमाये वधुवु पति ड्रोटोफ् 

विडनि ममत लुडुग लेक 

वडबंडे मुंदड़गु राक 

तलडिलेडि तहियोडिनि 


चल्लेनु कन्नोटे जडिनि 
पयनमाये वधुव॒ पति इंटिकि 


मरुवकु माने चतुरुढ्ाड़े मर मरलू ममतलाड़े 
नेरपे मेलि व्यालि तनमु इ़रुग पोरुणग सर्वीजनमु 


को 


पयन माये वधूवु पति इंटिकि + 


पदिलमु नी कापुरमनि पेद तलिय निडे दीवेन 
षिडडु नेत्तवले सुम्मानि पिनतालियने श्रेमाडेनि 
पयनमाये वधव्‌ पति इंटिकि । 


रा 


£2 ९ 


छ्गु 
बह 


प्रणय मघु-वधू-अपने पति के घर चल पडी। 

आँगन में चमेली की कलियाँ 

मौलिश्री के पुष्पों और सुन्दर चौक प्ूरनो के 

परिचयवरश विदाई के गीत गा रही थी। 

अटूट ममता तोड़ नही पाती। 

लडखड़ाती हुई आगे कदम नहीं बढा पाती। 

व्यथित होने वाछी माता की गोद में अपना मुँह छिपाकर 
आउसुओ की झड़ी बहाने लगी। 


अडोस-पडोस की सखियो ने यह कहकर-- 
“ हमे विस्पृत करना नहीं ”-.- 

बिक छोडे डे ओर बार ह अपनी > 
चुठकुले छोड़े और बार-बार अपनी ममता जताई 
लाड़-प्यार किया--- 


काकी ने आशीवोद दिया है कि 
४ अपनी गृहस्थी को समाल लेना।” 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ३८६ 


पेहदि मुत्तियिदृवु जत 

दिह्ृग. पाराणि पूत 

तटुकुन 'चेदरेनु तलपुु 

चिटि काटुक कन्नौडुछु 

पयन माये वधुवु पति डटोकि 
शुभ शोभित पोयि रम्मु 
लाभमु तो मागरिडि रम्मु 
अनिरि गह्दद भाषिणलु 
कनिरि साश्रु जलनयनलु 
पयनमाये वधूवु पति डंटिकि : 


गाडे गटलछ गण गण रुति 
कोडेल मेड म॒च्वल श्रुति 
आवण जलधर रातिनि 

सागे बडि मंदगतिनि 

पयन माये वधुव॒ पति डाटोकि : 


बाड़े बाट मह॒प मरल्े 
अत कत नाये नेडमु 
आत्मीयत लेसगु गृहम 
कै पयन माये वधूव पति इंटिकि : 

विडचि तटाक तट पथमु 

कडचे ताल वनांतरमु 

क्रम क्रमम॒ स्व आमम 

कनु मरुगे पोये दिवमु 

पयन माये वधुव॒ पति इंटिकि : 


३८७ 


तेलगु 
चाची ने प्रेमभरे शब्दों में आशीर्वाद दिया 
# पुत्रवती भव |” एक वद्धा साभाग्यवती स्री 
जब उसके चरणो मे महावर लगा रही थी 
तब उसके कजल-पूर्ण नयनो से अश्न ठपक पढ़े। 
सखियो ने गद़्दू वाणी में कहा, 
“हे कल्याणि |--पति के यहाँ जाओ---? 
उनके नेत्र अश्न-सिक्त थे--- 


मदिर की घंटियो की क्षुद्र टनटनाहट--- 
बैलो की क्षुद्रघटिकाओ की रुन-झुन 
श्रावण मेघों के समान मदगति से--- 
गाड़ी आगे बढी--- 


रजत पवेत के चन्द्रमा के समान--- 

गाडी शहर के मोड पर मुडी-- 

उसका प्यारा गृह--- 

धीरे-बीरे दूर होता गया--- 

तड़ाग के तीर पर का माग छोड़कर--- 

ताल वन को भी पार कर के गाडी आगे बढी--- 
धीरे-बीरे उसका ग्राम और दिन भी आंखो से ढलते गए--- 


भारतीय कविता : १९४४-४५ सेट 


मदानिलमृलु हासिचे 

मरल नोडल पुलकरिचे 

एंडद गादिसे मगनि रूप 

वेंडले बेदवुल चिरु मेरपु 

पयन माये वध॒व्‌ पति इंटिकि : 
पयन माये वर्धुव॒ पति इंटिक्रि 
वालुगनुल वधव वरुनिंटिकि : 


चिरंजीवि + ी 4 


डेप 


“4/ ९ 
ध्अ 
6 


मद समीर हँस पडा-- 

शरीर रोमांचित हुआ--- 

पति का रूप हृठय में प्रतिभासित--- 
ओठो पर बिजली की छोटी रेखा--- 
तिरछी चितवन वाली दुलहन 

पति के यहाँ चल पडी--। 


चिरंजीवि $ ी दि 


भारतीय कविता ; १९४४-२४ ३९० 
नलताट्ट 
नौगुडेलों कोटि नाग नडिपिचि 
रह मधुरात्र रासुलेत्त 
नी शिरम्मु लक्ष नील नीरदम॒ल 
चिनकमुत्याल वर्षोचे पोव 
नौमोविल्ों वाहिनी सहख्रम जारि 
अमृतप्रम्भ नदजेय 
नीकन्रलंदनताकाश तारकल 
वहतह तोरणम्मुछ्ठु रचिप 
युगय॒गम्मुल भारम्मु नोच कोनु 
विश्वजीवन रथमुनडिपिचु कोरकु 
ब्रतुक सर्वभ॒ पाचि पेड्ेदवु गादे 
नीकु जोहारु वेयारु नेलतलि 


वाध्िन मव्ब॒ दोतरल- 

वह सुधामधुरांवुधारलनू 
विच्रम पट्टि ब॒च्व दिनिपिवि- 
कुमार वेंचचुन्न ओ 

पच्ननि तलि ! पुन्नेमुलु 

पडिन नीचरणम्मु गोल्वया 
तेबिति तेल्ग॒ कानुकलु 

तीयनि काव्यकला असूनमुल् 


९१ 


घरती माता 


हे प्रथ्वी माता | तुम्हारी छाती पर कगेडो हल चलाकर 
किसान मधुर अन्न की राशियों उत्पन्न करते है। 
तुम्हारे सिर पर लाखों मेघ 

वर्षा की दूँद रूपी मोती बरसाकर चले जाते है। 
तुम्हारी गाद में हजारों नदियों 

बहकर अमृत रूपी जल भरती हैं। 

तुम्हारी आँखों में अनत आकाश के तारे 

प्रकाश के सुन्दर वदनवार रचते है। 

तुम युग-युगो का भार सहन करती हुई 
विश्वजीव्रन के रथ को आगे बढाने के लिए 
अपना सारा जीवन वितरित करती हो। 

तुम्दे सहलाधिक नमस्कार हैं। 


आकाश मे मेंडराए हुए मेघ-समूहों से 

अम्गत रूपी मीठे जल की बूँदो की मिक्षा लेकर 

अपने बच्चो को खिला-पिलाकर पालने वाली हे करुणामयी सस्य 
इ्यामला माँ | ् 

तुम्हारे पुण्य चरणों में तेलुगु के मधुर कवितारूपी प्रमृन चढ़ाने 
लाया हूँ। 
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अनल कणमुल् चेरुगु मार्ताड चंड 
किरण गणभलु सोके शुक्किचिपोव 
निन्नु गनि कोडरेनि गंडेल़ दरविषि 
वागुल पारि नींद तापमुन मान्य 


नीवु वेच वेचगा विहृवाल्रिचिन 
कड गछुगु नरुल गुडे लेडु 
नीवु पच्च पच्चगा वेल्गु नप्पुड़ 


करुवु पाये पसुल कड़प्‌ निंडु 


श्रवण मेघमालिकल 
चकनि चिकनि नीलिनीड नी 

पै, विहरिंचे वचि नव वर्ष कणम्मृठु चाह़ि 
नीमेयिन्‌ 

प्लावन माचारिपिंग हलम्मुन 
नीमुख मदु भार्य-रे 

खा विसरम्म॒ दिह्दुरु कादे 
कृषीवलुलिपुमीरगन्‌ 


कोलत कदनि नीयर्भ गोल सीम 
त्रव्वि चूचिन माकु दर्शन मोसंगु 
तरतराल पुराचारित्र द्रविणम 

युगयुगाल जगत्कला निगमराश्ि 


किक 2 मी 8. | #. 


वलपु दोयिलि वष्टि पड़ुचु कन्नेल 


ग्टाट 


३९३ 


तेलगु 
अग्नि-र्षा करने वाले सूय के किरण-जाल के ताप से 
जब तुम सूख जाती हो 
तब तुमको देखकर पबतराज का हृदय पिघल जाता है 
और वह छोटे-छोटे स्लोतो के रूप मे बहकर 
तुम्हारे ताप को दूर करता है। 


जब तुम वेदना के वश विह॒ल हो जाती हो 

तब हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों के प्राण भी सूख जाते हैं। 

जब तुम हरी-भरी हरियाली से लहलहाती हो तब अकाल दूर हो 
जाता है 

और पशुओ का पेट भर जाता है। 


जब सावन के मेघों की घनी और कोमल छाया 

तुम पर छा जाती है और जब वे वर्षा के नव विदु-कणो को तुम्हारे 
शरीर पर छिड़ककर 

तुम्हे प्लावित करते हैं तव किसान अपने-अपने हल लेकर 

तुम्हारे मुख की भाग्य-रेखा को सवारते हैं। 


जब तुम्हारे अगाध गर्भ को खोदते हैं 
तब हमें युग-युगो का प्राचीन इतिहास रूपी धन 
तथा युग-युग के संसार का कला-वैमव दशेन देता है। 


कर 
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पूछ तोटलु चेल्बु पोहब्टिप 

नम्न भावम्मुनन्‌ दनरि साधुल तीरु, 

पड़ तोटछु सुख दम गाय 

निड़ बेल माधु्य मोहिकि कवल रीति 
चेरकु तोटल सुधा झरुलु गरिय 

पसुपुक्नेल पेंडालि पॉदिठ मादिरि 
वरिचेल् नेत्र पर्वम्मु सेय 

जल्मु सोकिन तन वेह पुलकरिचे 


हलम्‌ दाकिन पटल पलकरिचे 


हज 
कक. 


कंणकणम्मुन बयारु कणिक छेत्त 


च्् 
है] 


पसुमती नी सार्थकाहबयबु निजमु 


ध्छ 


नरासिहाचायुलु वेमुगंटि 


३६४ 


था 
पड 
प्य्य 


तुम्हारे पुष्पोद्यान प्रेमाजलिबद्ध युवती कन्‍्याओ के समान 
अपनी निराली छटा दिखाते है। 

नम्र साघुओ की भांति फलोधान अवनत होकर सुखगप्रठ होते हैं। 
इक्षु-चन आमूल चूड मधुरिमा से छलककर कविता की तरह 
अमृत के झरने वहाते है। 

धान के क्षेत्र पीले-पीले वैवाहिक वितानो के सद्द्ण 

नेत्ररजन करते है। 

जल-स्पश होने पर तुम्हारा शरीर रोमांचित हो उठता है । 
हल लगने पर उपज उभर उठती है। 

कण-कण में सोने की शलाकाएँ ग्राप्त होती है। 

इस प्रकार तुम सार्थक नामधेया वसुमती हो । 


मा 


नरसिहाचायुल वेसुर्गंटि 
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नागाजुन सागरमु 


जक्ष्वाक वशाक्षे- 
तींद्र चल कीर्ति- 
कामुदुल नलगडल 
कलय विशिधिन नाड 
कृष्ण वेणी तर- 
गिण पयः किंकिण॒लठ 
तिशरण क्वाणाल 
देसल निपिन नाड 
आपवर्ताश्रम्म॒ 
सिहत्गगत बांद्ध 
भिक्षवुल विज्ञान 
पीठकम्मग नाड़ु 
पिद्धार्थीने विशुद्ध 
पिद्धांत बीजमह्ु 
शाखोपशाखल 

सागे पोथेन नाडु 
नेनु जीविंचि यु- 
चानचु भाविंचि 
पलिक्रित गेय का- 
व्यमूनु हृद्यमु पोॉचि 


आदिगो कृष्णम्म न- 
व्याप्सरोंगन भांग 
नडयाडे नांध भ 
नदनोथानमुन 
अलदुयो कृष्णवे- 


१७ 


नागाजुन सागर 


इक्ष्वाकु वश के 

राजचन्द्रों की कीति-चन्द्रिकाएँ 
जब चारो दिशाओं में 

फली थीं, 

अपनी मधुर ध्वनियों से 

सारी दिशाओ को भर दिया था, 
श्री पवत 

जब सिंहलदेशागत बौद्ध मिक्षुओ का 
विज्ञान पीठ बना था, 

जब सिद्धाथे के विशुद्ध 
सिद्धांत-बीज 

बड़े-बडे वृक्ष बनकर 

फैल गए थे, 

तब में अपने को 

विद्यमान मानकर 

अपने हृठय का विस्तार करके 
गीत-काव्य लिखता हैं । 


लगे, देखो | कृष्णा नदी 

नव अप्सरा के समान 

आंध्रभूमि के नदन वन में टहलती है। - 
लो दर्शन करो! 

कृष्णा नदी द्रवमान बौद्ध धम के रूप में 
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णम्म विद्रावरू- 

पमरु द्ाल्वि नड्टि बो- 

द्म॒वोले कदलाडे 

आमे ओकसारि मन- 

सार पॉगिनचालु 

इनाडु कुंगिपो 

यिन शातवाहनुछ 

वेभवोन्नति मिन्न 

वाकतरगल दाकु 
आमे ओकमार नो 
रार पल्किन चाल 
पदि वेल किन्नर 
पद़िवेल किन्नेरठ 
हृदय तंत्रिकल ज्रो 
यिचिनटुरूनिपिचु 

आमे ओक पर्याय 

मदार पोंगियोयि चाल 

अमरावती मांदि- 

रावर शिल्य शब्य 

लंदु निददर लेचु 

अप्सरों भामिनुल 

मेथि विस्पुले तोचु 

होयछु मेर्पुल् बीच 


२३९ 


हे 


| 


तेडगु 
बहती है। 
वह एक बार बढ तो 
अवनंत शातवाहनो की वेभवोन्नति 
आज भी उसमे 
आकाश-गगा की तरगो से स्पथ करेगी । 
वह एक वार 
मुख खोलकर गजन करे तो 
ऐसा विदित होता है कि 
मानो सहस्नो किन्नर और किन्नरियाँ 
वीणाओ के हृदय-तारो' को 
झकृत करते हो । 
वह एक वार 
चौंक पड़ेगी तो 
ऐसा माद्म होता है 
कि अमरावती के मंदिरातगत शिलारूपी 
शय्याओं से जाग पड़ने वाली 
अप्सराओ के शरीर की लचक हो 
और सौदये की बिजली 
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आमे कन्बोमल केन 
य॑न चापमु छेदु 
आमे तरगढ पोद 
नष्टि रूपमु लेद 

ज्योत्स्नाभिसारिकिल 

सुमनोज्ञ वसनांच 

ल्युल सन्नानि याड्प्‌ 

लकु चलिचिन यटुल; 

शरदंबरमुन पि 

जढह़ पिजलुग वीचि 

मेल मेहग साग 

मेघ मालिक लटुल; 
आमे केरटाह चि 
त्राति चित्रमलन 
गतुलतो फ्यानिंच 
कवितले यनिर्षिचु 


बोधिसत्वुनि मूर्घ 

मून सदा परिवेष्ट- 

नमु सेयु दुर्निशी- 

क्ष्य महोमिलहरुलट्छ : 
शाक्याषें कडकटि 
चायलंदुन वेल्छ 
वलुदुकु करुणाद्द 
ललित भावनलटूलु / 


भा, के, २६ 


तेलगु 


दाडती हो। 

सुदर चाप भी उसकी भौहो के समान नहीं हो। ऐसा कोई 
ह रूप नहीं है 

जिसे उसकी तरंगो ने न ग्रहण किया हो। 

उसकी लहरें ज्यों अभिसारिकाओं के 

मंदवायु में हिलने वाले कोमल वसनाचल के समान, 

शरदाकाश मे रुई के समान 

धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाले मेघो' की भॉति, 

चित्र-विचित्र गतियों से बढती है । 

ऐसा भान होता है कि 

वे स्वय कविताएँ हो | 


उसकी लहरें बोधिसत्त के सिर पर 
सदा परिवेशित 

एवं दुर्निरीक्ष्य तेजोमय लहरों के समान 
तथा उनके अपांगो की छाया में 
लहराने वाली 
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आमे योडिल्ोन नि- 
द्रावस्थ ल्योनन्न 
शिशुवल विधान प- 
थि बयलोप्पार 
आमे दक्षिण हस्त 
मादि कोनि पवलिचु 
श्री पर्वतुड़ रा- 
शीसृत सहनुडु 
नागा्जुनुनि पद 
न्यास मान्रमुचेत 
शपर्वतृंडु वेज्ने 
ल, प्रोये विछसिचे 
नायाजुननि बोध- 
ना सुधाधानि छोन 
ओ पर्वतुड़ बेज्न 
ये पोये विकसिंचे 
नागा्जुनुनि मेध- 
त्ये गटछ तेयि पार 
विज्ञानमु रसाय- 


गिरकर 
बे आज 


चज्ञानम पांग 


०३ 


तेलगु 


करुणाद भावनाओं की 

तरगो के सद्श अत्यधिक दिव्यरूपो को 
धारण करती हैं 

और दृष्टि से ओझल होती हैं। 


उसकी गोद में 

हरे-भरे मैदान निद्वित शिशुओ की भौंति 
शोमित हैं। उसके दाहिनी ओर 
सहनशीलता की राशि 

श्रीपतरेत स्थित है। नागाजुन के पदापण-मात्र से 
श्री पवेत चद्रिका-सद्श 

शोमित हुआ है| 

नागाजुन के 

उपदेशामृत की ध्वनि मे 

श्री पवेत नवनीत के रूप में 

विकसित हुआ है। 

नागाजुन के मस्तिष्क में 

असीम वैभव के साथ 

विज्ञान रसायन-ज्ञान के रूप में 

उमड पड़ा। 
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नागार्जनड़ चपि 
नड्टि नत्न पथम्म 
बाॉद्धमत सांध स- 
प्राप्ति सोपानस्म॒ 
नागार्जननि पट्ल 
ननलेत्त भक्ति स- 
अ्रममुो तनपेर 
मरचे श्री पर्वतड़ 
मराचि श्री पवतड़ 
मलचकोने तनतान 
नाग्ार्जुनुनि पेर 
नव वंभवम॒ मीर 


नारायण रड्डी सी. 


४०५ 
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नागाजुन का दिखाया हुआ 
नवीन मागे 
बौद्ध-धर्म-रूपी सौध तक 
पहुँचने को सोपान है। 

नागाजुन के प्रति 

उमड़नेवाली भक्ति के 

अपार संम्रम मे 

श्री पवेत अपना नाम तक 

भूल गया। यहाँ तक कि 

नागाजुन पवत नाम से 

नव-बैमव के साथ 

ग्रवत्तित हो चला। 


नारायण श्ड्डी सी. 
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चिंत तोने चिविक्ि पोते, वगपुतोने दिगुल वडित्यें 


एब्वरेर्गनि वाधतोने 
नव्वुलेरुगनि बाट लोने 
ओर गाने निलाबे पोते 
वेंट रम्मनि पिलिचि पोतू 
दारि पोये येटि नीरम 
लेटि कोयी चितलनुचू 
माटलाडी वलपु चपायी 
वाटि लागे मेलगमन्नायी ! 


एडद चेसे रोदनलछतों 
मनसृ लोने कुमिलि पोतू 
- बेड यू्पुल वेतल पाले 
वेरिंने ने कृंगे पोते 
होरु गालिकि मारु पलिके 
पर भूमुल पेन नेगिरे 
पिक्निलि पिहछे पछुकरिचार्यी ! 
पिन्न वाडनि कनिकारिचायी ! 


छोटे फूल 


जब"मे चिताओं के मारे घुल रहा था और दुःखो के कारण 
व्याकुल था 
तब छोटे फूलों ने मुझे बुलाकर कहा 
४ चिंता छोडकर हमारे पास आओ और व्याकुलता तजकर 
प्रसन्न हो जाओ ! ” 
मुझे नादान समझकर फूलो ने मुझ पर स्नेह की वर्षा की । 


परानभिज्ञ व्यथा से 

हास्य-विहीन जीवन-माग पर 

जब में अकेला खड़ा था, 

तब पास में बहने वाले नहर के जल ने 
मुझे अपने साथ आने को बुलाया 

और भरे प्रेम से कहा कि--- 

तुम क्यो चिंतित हो | हम-जैसे रहो ।--- 


हृदय के रोदन के कारण 

और उष्ण उसेंसो की उष्णता से 

जब में मन-ही-मन कुम्हलाता हुआ 
पागल के सदृश उदास रहा 

तब झझा के साथ वार्तालाप करने वाले 
हरे-भरे खेतो पर जो बुलबुलें उड़ती है, 
उन्होने मुझसे बाते की 

और मुझे अनजान समझकर 

मेरे ऊपर दया दिखाई 


४०६९ 


तेडगु 
काली घटाओ के 
घनाधकार से आकुलित जीवन की 
गायाओ का स्मरण करके 
जब मे पृथ्वी पर गिरकर छटपटा रहा था 
तब जुगुनुओ ने ही मुझे प्रकाश दिखाया 
ओर झींगरो ने ी जगाया | 


मुरया 


भारतीय कविता १९४४-४५ ४१० 
थक यही 
धर. व 
मेरुपु-वेलुगु 


मेरपों बेढ़गो चड़। 

स्वरमन सवरिचुक पाडु ॥--मेरपों 
भरपु मुसुगु तेर यिरुठनु वीडि 
तृरुप देसलों तोचुनेदो--मेरपों 


4 ढक थ 


मरप्‌ जारुठछो विधित्तिन भाव 
मारियिदक मायम्मगुनो 
वेलगन मुनोगि वेडलिन भावमु 


॥० 0 हे & की #0.» 


विज्वमन वालामंचुनदा॥ 


भ्् 


रागपात्र लो भावमधूवुलो 
नौगलम्मुल्ो ऊगने दो 

नव गौतम्मादि नाल्गुदिक्कला 
यवल्गोकमु तल पुनदे ॥--मेरपो 


अरुण रश्मि विकसिंचु कमलमु 
कुंकुमम्मु शोभन करमु। 
उषःकांत नेम्मोगमु शांतिलों 
रुपाद्देषमुल कनरावे ॥--मेरपो 


: तेलवारिते छोकम्मंता 
तीव्रारुण में पोवना 
आकुलड॒गुन मचुविंदृवृल्ु 


अदमंन पूवुलु लेवा ॥--मेरपो । 


रजनीकांत राव बालांत्रपु 


छ्््‌ 
चित 

ल्‍ ची 
बाग 


विद्यत-प्रकाश 


बिजैली है या उजाला है? देखो न 

अपना स्वर ठीक करके गाओ--- 

विस्मृति के आवरण से फेले अंधकार को 
त्यागकर प्रत्रे दिशा में कुछ दिखाई दे रहा है। 


बिजली की रेखा में विकसित भाव 

पहुँच के बाहर होकर अनर्धान ही होगा क्‍या ! 
उजाले में निमज्जित होकर 

निकला छुआ भाव 

विश्व को प्रकाशित करेगा न ” 


राग रूपी पात्र में, भाव रूपी मधु में, 

और तुम्दारे कंठ में कुछ झूम रहा है। 

वह नवगीत है, जो चासे दिशाओं में फेलकर 
युवर्कों के सिर हिलाता है| 


अरुण रश्मियों से विकसित कमल 
कुकुम के समान शोभादायक है। 
उपः काना के प्रिय मुख की शाति में 
क्रोव और द्वेप नहीं दिखाई देते | 


सुबह होने पर सारा विश्व 

क्या तीत्रारण हो जायगा/ 

पत्रो दे आड़ में 

ओस-बिन्दु रूपी सुन्दर पुष्प नहीं हैं क्या / 


रजनीकांत रादु बालांचपु 


प्््नं 


भारतीय कविता 


2 ०४७ ४-२. श्र 
साय॑ संघ्य 
अस्तगत मारतांड हंमरुचि 
शशि कोर कपरवेत्तिन हारति 
कटे ? अश्रचरन्मंघम्मुल 
कप्पुरपारति मीदि धृपमुल 
अछले, विलसत्काल भुजगम गतुल:. 
यहामवर्ल, लतल 
सडि सेयकये नडयाड्गद, 
उडुमणुलनु फणमंदु वाल्वुगद 
चित्रकोटि रूपमुलनंदुगद 
पश्चिम वृक्ष वेग आकुंगद 
पडमटिट ने शुचिमति दिद्देनो 
मणि दीपम्मुल म॒ग्गुलदमुग 
ए सांब्राणिकि पुडिच वीपोग तावु 
सायवायुस्पर्शल ! 
एँड्टि यपूर्व मनोहर चित्रमु 
तरुवलापिन संध्यागगनमु 
एत सचलनमेंत सम्रममु 
_.. खेत विंग श्रेणी विहरण 
मेंतटि देंतटि दीकवियाबंदमु 
निरवधिकम रसनिमज्जनमु 
नास्तिनि अस्तिय मार्च गलिगिन दोदे 
मरेय्यादि भावन कंटेनु ? 


स्मणा रेंडि के. वी- 


४१३ 


साय॑ संध्या 


तुमन*देखा है ? पश्चिम दिशा, अस्तगत सर्य की 
स्रणिल कांति से 

चन्द्रमा की आरती उतार रही है। 

आकाश में विचरण करन वाले मेघ 

कपूर की आरती से निष्क्रात घुएँ की लहरो के स्श हैं | 

काल भुजंग की कुटिल गतियों के समान, 

उनकी गनि है । 

मनुष्य की कल्पना के सह हैं। 

लताओ की भौंति नीरब रूप से चलत है न * 

नक्षत्र रूपी रनों को अपने फणो पर धारण करते है न! 

चित्र-विचित्र रूप घारण करते है न 

पर्चिम दिद्या रूपी वृक्ष पर 

चढ़ बैठते है न। 

पश्चिम के प्रागण में जाने किस बुद्धिमती त्री न 

मणियो का चौक प्रूरन किया है। 

सायंकाल के बायुस्परे से 

कसी सात्राणी जैसा परिमल निकल रहा है। 

वृक्षों के बीच में से दशन देने वाला मंध्याकाश 

कैंसा अपर मनोहर चित्र है। 

श्रेणीबद्ध होकर चलने वाले व्वेत विहंगो का बिहार 

मन मे कितना संभ्रम पैदा करता है ? 

कवियो के लिए इसमें कितनी आनद सामग्री भरी पड़ी हे? 

भावना से बढ़कर “नास्ति” को 

अस्ति? में कौन परिवर्तित कर सकता है। 


रमणा शेड के. वी. 
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निरुक्तम 
ियडें 


नायेद मुलठमहमुन चेजपु तीयनि पाल्युट 
वो, यिव मरि नज्ञोक महीद्‌विंगा पान 
रिचेडिन्‌शरी 
रायितमन रूपम॒ रसाकृतिगा चेल वोंदि 
नाक ना 
रा! योडलंतयन्‌ हृदयम हृदयतु रसानभर्तिय 


नाकेदों योक पूर्वजन्मुनयर्द कर्मबंधस्सुल 
वो कल्िंचेन ? देहबंधित गुणांभावाह 
ख्पम्मुल 
दले काकुडिन देह मेमिटि मरिट्छे 
सर्व वाइशील शो 
भाकल्पाकृतिया हृदंतरमपाआणम्मुगा 


५. / ५ 


नुंडेडिन्‌ 


नायेद लोनि तीयनि दनम्मुद्ु नन्‍्नुनु मुख जंड ३ 
न्ञाये रस अपंच पारिणाहमहः परिमाणमुठ मनः 
स्थायिकि नित्य वृत्न परिषानमुऊ रसराजधानि- 
खायति रम्य रम्य परिखापरिणाम। वेशिष्टमार्गयुल् 


विगत मी मनोगमन मंदालि यंदपु वेलचारिकल 
प्रथित गिरां अमाण परिवर्तनमुठ्‌ कविता असचता 
पृथुकमु छात्म वंभव नवीन सनाथ रहस्य घम्ममुल 
मधुर महानुभूति गत मार्य सहादरसुट जरयिचोडिन 


22 ९ 
ध्जञ 
( 


निरुक्त 


मेरे द्विक की थाह मे सहज माधुय की 
क्षीर-खरोतस्विनियो ने उत्पन्न हो, मुझे एक महोंदधि-सा 
बना दिया। 
फलत: शरीर की परिधि में निबद्ध मेगा रूप 
ग्साइृति में परिवर्तित हुआ... 
और मेरा शरीर हृदय में, और हृदय रसानुभूति में परिणत हुए । 


किसी पर्व जन्म के कर्म बधनों ने 
न जाने गुण-जलदो के विभिन्नरूपो की कल्पना मुझमें 
* की होंगी। 
नहीं तो यह मेग शरीर क्यो इतना उवशील होवे 
ओर हृदय अपाप्राण क्यो हो रहे ! 


मेरे हृदय की मधुरिमाएँ मुझे मुख्ब बना रही है, 

जो रस जगत्‌ के विशाल परिमाण हो, 

मन के ऊँचे स्तर के लिए नित्य नवीन परिधान हो शोभा दे 
रही हैं | 

ये निःसंदेह रस राजधानी की रेखाएँ है 

जो सुन्दर-सुन्दर परिखाओ की भौंति विशिष्ट मार्गों मे 


इसे कप 
है 
हें 


इस मनोगमन की धवल रेखाएँ अधिगत हुई है। 
जो बाग्देवी के प्रशस्त प्रमाण-परिवर्तन है, 
बन) किशोर ये 
प्रसन कविता के मृदुल किशोर है, 
आत्म-वैभव में नवीन रहस्यप्रण धर्म है 
और हैं मधुर महानुभूति के सब्रह्मचारी। 
हृदय की ऐसी धवल रेखाओं की जय हो | 
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मेत्तनि पाल वेन्नेलठ मीगड कट्टिनवी रसध्वनुल्‌ 
गुत्तह्व पूचि सारभमु क्रोच्नन लेनवि भावकत्पनल 
वित्तमुनन्‌ प्रचार दश चोदिन यड्टि निरक कारणं 
बात्त जय असिद्ध मधुराधिक साधन हेतु वस्येडिन्‌ 


रामलिंगेइ्वररातु तुस्मलपल्टि 


!१्७ 


2॥/९ 
ध्ञ 
(00७ 


ये रस-ध्वनियों मुग्ध चद्रिकाओ की मलाइयों हैं। 

ये भाव और कब्पनाएँ पुप्प-गुच्छो की भोति नवीन कुसुमो 
के द्वारा नूतन सौरभ महका रही हैं। 

जो कारण अभिव्यक्ति के परे होकर हृदय में परिव्याप्त है, 

वह प्रसिद्ध जयशील मधुरिमा की साधन-हेतु बने। 


रामलिंगेश्वररातु तुम्मलपल्टि 


भारतीय कविता : १९१४...५५ श्र 
भाव संकीतेनमु--! 


चदल चुक्कलपेरि जपमाल लीवोयि । 
ताहिमकरपुपाट तोचुदाक- 
कडलि मुत्तेप नाव नाडिपिंप गदवोयि । 
ऋरदुकु पेटलपाट लद॒कु दाक- 
श्रदुकुटमनि तोट पल्छाविपगदोयि 
जीव कोकिल्मु कूजिचु दाक 
जीव वीणनु प्रपंचिचि मीटगदोयि 
अत्मरागालाप मद॒दाक हे 
अणय वाहिनुल गान्रगोत्रमल देरलि 
चारुल वच्चि प्रणवाव्यि बडिनदाक 
जीव गायकुछ निनु जेरि पोषुदाक 
मेमरचु दाक पाटछु मान्यकु प्रभु 


नेनाड़ माटल निगमप दोटलो 
शुकभाषणमलगा श्रतल निंते 

न बाजपाटल निर्मल श्रतिवीयथे 
सामगानमलगा सतररिंते ? 

ने त्रायु आतल नीवित्र यष्टिलों 

अं सन्रमुलगा ब्रस्तरिंते ? 

ने जेयु कृत निखिल भारतमुल्ो 
नात्म भारतम॒गा ननवदिते 

अलवब चेगाद--आशचे नड॒ग चंटि 
चलमुचेगादु---चनबुचे वलकु चुंटि 
चेवचे गाद-चेलिमिचे जेप्पचंटि 

मोदल नावरपोंवे तदिनि नव्वेदुयद अभु 


४१९ 


यु ९ 


ल््गु 


भाव संकीतेन--१ 


हे प्रभु ! प्रणव मत्र के गीत के हृदयगम होने तक 

आकाश के तारो की जपमाला बनाकर दो ! 

जब तक मेरे जीवन-गीत ठीक नहीं बैटते 

तब तक मेरे जी-सागर में मोतियो की मेरी नाव चलाओ ! 


मेरी जीवन-कोकिला जब तक कूकती नहीं 

तब तक वसंतोद्यान को पह्ठवित करो ! मेरी आत्मा जब तक 
रागालाप नहीं करती 

तब तक मेरी जीवन-वीणा के तारो का झुर मिलाकर झक्ृत 

करते रहो ! ग्रणय की नदियों शरीर रूपी पवेतो को लॉघकर 

परिचारिकाओ की मॉौँति प्रणब-सागर में विलीन न हो, 

जीव रूपी गायक जब तक तुम्हारे सब्रिघान में न पहुँचे 

और अपनी सुधि-बुधि न खो वैटते 

तब तक मेरे गान का निषेघ मत करो! 


हे प्रभु ! मेरी बातो को निंगम रूपी उद्यान के 

शुक भाषण की भौॉति कानो में भरते हो न | 

मेरे गाए हुए गीतो को निर्मल वेद-वीथी में 

साम-गान के सद्श संकलित करते हो न | 

जो मेरी रचना है, उसको अपनी चित्र-सृष्टि में 
ब्रह्ममत्नो के समान प्रस्तार करते हो न । 

मेरी कविताओं को समग्र भारत मे 

“आत्म भारत” बनाकर अनुवाद करोगे न! 

मैं शक्तिमान होकर नहीं, आशावान्‌ होकर प्रूछ रहा हूं। 
मै आग्रह से नही, बल्कि हेल-मेल से बोल रहा हूँ । 

में समर्थ होकर नहीं, 

परंतु स्नेह के साथ कहता हूँ । 

पहले इस प्रकार मुझसे कहाकर अत में उपहास करोगे £ 


भारतीय कबिता « १९४४-५४ ४२० 


प्रभ गोपुरमु पूर्ण भक्ति चे गरद्धिंचि 
गोष राजेत्तिचे श्रीपताक 

रक्ति कीर्तनल दारकमुलों बल्ढिचे 
त्याग राजेत्तिचे नम्नतनोक 

भक्ति काव्यमृ राम भदठ्ठुड़े पल्किप 
बोतराजूदिंचे भुवन मुरल्ठ 

ललित काव्यमु कुशीलवुलचे बाडिचि 
मुनिराजु ओ्रोगिंचे मुक्ति वीण 
वारिलो नेव्वडन्‌ यानिवाड नेन 
नादिति पताक नॉकाश्रयबु गटि 
मुरालि नृदचुनोंटे नीशरणमादे 


3 ७ 
७ ८५ ८३ 


वीण ग्रोगितनिक नीवे विनदगुप्रभु 


अर्थमुन्नदे यनि यनुकोंटियावोल 
श्रूतुलंटि चपि नव्वितिवि नीवे 


भाव्यमा यनि तोटू पडितिनि गाबोह टठ 
उपनिषद्भावाल नूर्चितीवे 

मनमु आसिनदनकोन जनिति नेमों 
मनमु व्रापिन यनुमाट मलपि-यिदिये 
भक्त ततिप्ाट-ज्ञानुल वाट-भाव 


सूनमुल पेट यन्रि येद ज़पवे श्रम । 


बेंकटरावु बालांत्रपु 


-3॥/ ( 
(| 
(व 


प्रभु---! समग्र भक्ति के साथ तुम्हारे मदिर का गोपुर बनवाकर 
भक्त गोपन्न ने उस पर श्री पताका फहराई । 

त्यागराजु ने श्रेम भरे कीतेनो को तारक मन्त्र में निमजित करके 
अमृत नौका चढाई। 

पोतन्न ने श्री रामचन्द्र जी की ग्रेरणा से भक्ति-काब्य की रचना करके 
भुवन-मुरली बजवाई । 

मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुश-लग्ो के द्वारा 

काव्य का ललित एवं मधुर गान कराया 

और भक्ति-वीणा को झक्कत किया । 

यद्यपि मै उनमें से कोई भी नहीं हैं 

तथापि मै तुम्हारी पताका के पास पहुँचा, 

नौकाश्रय पाया और वशी बजाने छगा । 

तुम्हारी शरण मिली अब तो बीन बजाऊँगा । 

हे प्रभु ! तुम्हीं इसका आलाप सुनो ' 


कदाचित्‌ मैं अपने को अकेला समझकर व्यथित रहा। 

तब तुमने अपना साथ देकर मुझे दुकेला वनाया। 
कदाचित्‌ मै निराश रहा कि तुम्हारे चरणो की ग्रामि नहीं होगी। 
तब चरणो की शरण देकर तुमने मेरी रक्षा की। 

कदाचित्‌ मैने सोचा कि इसमें क्या अर्थ है ” 

तब तुम श्रुनियो का प्रमाण देकर मुस्कुराए । 

प्रायः में असमजस में पडा हूँगा कि यह उचित होगा क्या। 
तब तुमने उपनिषदों के भाव मेरे हृदय में घोल दिये। 
प्राय, मेने सोचा कि यद्द सब मेने लिग्वा 

तब तुमने मेरा वह अहकार सुत्या दिया 

और मेरे हृदय में दिखाया है 

कि यह भक्ता का गाना है। 

यह ज्ञानियों का मार्ग है। 

और भावकुसुमो की लडी है। 


बेंकटरातु वालांत्रपु 


भारतीय कविता ; १९३४-५५ ४२२ 
भावसंकीतेनमु---२ 


वलपु वृद्टिन वाचे ब्ालदा येलवेटि 
पव पिल्चन तन्न वोड़ पेड्टि ? 
चिवरु लेत्तिन जचि चेरदा कोयिल 
यल मावि पिल्चने ईछ गोट्टि ? 
वेन्नेल गनि पोग वेहदा कलशाव्धि 
जाविलि पिल्वुने संग गोड़ि ? 
मेरुप दोषिन वाचि पुरिषष्षदाकोकि 
केरु ने मव्बु केकिसलगाड्ि ! 
भक्ति भाव कीर्तनमल पट्ट लरसि 
प्रेमलो वाचे नन्न बल्करित गाक 
कूमि नातोडनिट नाडकीदगाक 
पेमिंचे निन्‍नु रम्मनि पिछचुट अभु 


निगि नव्वुल्ुनिचे निनुगांचि काकुच् 

मिलामिल चुक॒लमिटिकि दोचु 

वनि पुल्कलोलयिचे निनुगांचि काकुन्न 

मृदलतांतबु लेमिटोक दोचु 

नौरिधि मिनुमुड़े निनगांचि काकुच् 

पट तरंगबु लेमिटिकि दोच 

नेल पहमु गे निन गांचि काकुन्र 

नि सस्‍्य लक्ष्मु लेमिटिकिदोज 

प्रकृति निन्नगांचि श्रमियिच्रे गाबोह 

काक यन्न ब्रणयगाथ लेल ? 

विश्वमपुडु निन्‍नु वेडु गावोलु या 

देनि अगवगान मेटिकि अभु ? 
वेंकटरातु बालांचपु 


तेलुगु 
भाव संकीतन---२ 


क्या भ्रमर प्रेमी होकर स्वय 

पुष्पी' पर नहीं मंडराता 

पुष्प को उसे आहृत करने की क्‍या आवश्यकता है? 

नन्हे रसाल वक्षों के पछवो को देखकर 

क्या कोकिला आप-ही-आप नहीं आ जाती * 

रसाल उसको सीटी बजाकर कब बुलाता है 

चंद्रिका को देखते ही क्‍या समुद्र मे ज्वार नहीं उभर आता ! 
चन्द्रमा संकेत देकर उसे कब बुलाता है * 

मयूर गगन की चंचला को देखकर अपना पंख नहीं फैलाता! 
बादल उसे आवाज देकर कब बुलाता है? 

भक्तिभाव से भरे मेरे कीतेन खुनकर 

प्रमाद हो मुझे बुलाओ न! 

सस्नेह मेरे संग खेलों नः 

में तुमको सम्रेम बुला रहा हूँ। 


तुम्हें देखकर आकाश हँस पडता है, 

नहीं तो झिलमिलाते तारे क्यो दिखाई देते। 

तुम्हारे दशन-मात्र से सागर गगन का स्पर्श करता है, 
नहीं तो उसमें उत्ताल तरंगे क्यों उठती | 

तुमको देखकर उद्यान वन रोमाचित हो उठा है, 

नहीं तो मृदुल लतात क्यो उत्पन्न होते है ? 

तुमको देखकर पृथ्वी का राज्याभिषेक होता हैं, 

नहीं तो सस्यव्यामला लक्ष्मी क्यो दिखाई देती? 
कदाचित्‌ प्रकृति तुम्हारे दशन पर भूलभुल्लैयोँ मे पड़ गई है, 
नहीं तो प्रणय-गाथाएँ क्यो कर चलती है। 

विश्व संदेव तुमसे प्रार्थना करता है, 

नहीं तो ग्रणव का अविरल गीत क्यो सुनाई दे रहा है? 


बेंकटरावु वालांत्रपु 


भाग्वीय कविता : १९५४-५५ डरड 


भाव भागीरथी 


4. पर्वत्तनीमति: 


परिए्णे बाये शोभलन्‌ जिलकुचुन्‌ पर्वेत्ुनामूर्तिआं- 
तर मालिन्यमु दोचेनीमधरविन्यासवुल्तो नोक 


स्‌ 
दर स्वगबलभिष जेसिति, भवतसान्निध्यमाशिचि ना 
चरमाध्यायमुलन्‌ मुगिचेदन्‌ स्वेच्छन्‌ भावभागीरिथी 


हि 


हिमवत्पर्वत मुन्नतोन्नतमु तल्ी नींदु जन्मग्रदें- 
शमु, विस्तारपु भूमुलंद बांडे संचारंबु गावितु नी- 
रमृलठन्‌ कटकपालिनी यमन मार्यवापयालेवु, सं- 


यम॒ली लोतुल मुन्क्रलेत्त गलरंबा ! भाव भागरिथी | 


शिवनेनन्‌ तलदाबि पोयेदवु नीचे बंडुल्योकम्मुना 
व्यवसाय बाद सर्वसम्भतमु नीयालियन बद्भुत 

बव॒, ने युत्तमलोक दश्शनमों यापादिचु नेतेनि स- 
स्तवनीयब॒लु नीचरित्रमुठ्र माता भाव भागीरथी । 


भाव भागीरथी 


हे भाव भागीरथी ! शोभामयी तुम्हारी संपृण मूर्ति ने 

मेरे हृदय की मलिनता को दूर कर दिया है। 

तुम्हारे मधुर विन्यास मे मुझे एक 

छुन्दर स्वगे की झलक मिली है । 

इख़र-सान्निष्य की आशा करके मे 

अपने जीवन के चरम अध्यायो को स्वेच्छा प्रवेक समाप्त करूँगा। 


हे माते | भाव भागीरथि ' तुम्हाग जन्म-स्थान 

उन्नतोन्नत हिमालय पत्नेत है। 

मैदानों में उतरकर तुम बहती हो, 

तुम्हारे जल-प्रवाह को गस्‍्ते में पड़ने वाले कॉटे भी नहीं गेक 
सकते । 

संयमी ही तुम्हारे जल की गहरा३ई में अवगाहन कर सकते है। 


हे माते भाव भागीरथि ! तुम शिवजी के सिर पर भी पॉव रखकर 

बह जाती हो। संसार तुम्हारे कारण सस्य इ्यामल होता है। 

तुम्हारा काये सव॒जनसम्मत है। 

तुम्हारा परिष्वंग अठ्ुत है और किसी उत्तम लोक का दर्शन 
करने वाला है। 

तुम्हारी लीलाएँ प्रशसनीय हैं। 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ४२६ 


तमत्गेनन्‌ दोरकोन्न भक्ति बुधुलंतानिन्‍्तुपासिंतरा- 

गम सुक्‍तुलू श्रकटिंचु नीयललु अ्रोगुन्‌ हयम, सस्मृति- 
श्रमल्यो नी सहवास सांख्यमु सुधा सारंब॒गा नेंतगो 
प्यमुलेन्नेनि वरचित॒वाधितुलकंबा ! भाव भागीरथी। 


नीनर्मल्यमजचि स्वीयह्दि नेंते पृतमुन्‌ जेसि, स 
द्योनिर्माण मोनचे श्रेमरस संदोहंब, यात्रार्थिये 
नाना शवलिनलठ गमिचि योक तृष्णा बाधितंडब ओ 
ज्ञानानंद रसस्वरूप सम भषा ! भाव भागीरिथी 


श्रीनिवास< (त॑ बेल्लूरि 


तेलुगु 
हे भाव भागीरथि ! भक्ति-प्रपृूण हृदयों से सभी सज्जन 
तुम्हारी उपासना करते है। 
आगम्-सूक्तियो को प्रकाशित करने वाली तुम्हारी वीचियाँ 
हृदयंगम ध्वनि कर रही है। 
संसार के श्रम-व्रणे जीवन में तुम्हारे शीतल सहबास का 
घुख अमृृत-सार के सदच्श मानता हूँ। 
हे मां | तुम ग्रार्थियो को बहुत-सी 
रहस्यप्रण बाते सुनाती हो। 


हे ज्ञान और आनंद रस रूपी भूषण समान रूप से 
धारण करने वाली भाव-भागीरथि ! 
तुम्हारी निर्मंछता को देखकर तृष्णा पीडित व्यक्ति 
अपने हृदय को बहुत पवित्र करके उसे प्रेम रस संदोह से भर 
लेता है। 
अपनी इस साधना में तीये-यात्री होकर नाना नदियों को पार 
कर लेता है। 


श्रीनिवासमूर्ति बेल्लूरि 
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मन्मथावाहनमु (उगादि) 
८ ( के | ५ 
उगादि ओद्दुल उत्सवमुललो 
मनोरथव॒ल्ठ मधुपथमंटय 
ग्रियव॒गा निनु पिल्वमु रावोय्‌ 
नवान वत्सरनाथ / मन्मथा ! 
(२) 
सरस्तरंगमुलठु चलव पान्यूठग 
उयाललूगे ओयारि तम्म॒ल 
मिलिदकन्यल मेल कोल्पेदरु 
उपस्सुमगल कषायकाकालि 


(३) 


रसाल पलव रक्तगुच्छमुलु 
पिसालि वलपुल्ठ देसलनु विसरनू 
तमरिचु पिकमृलु तप्तकठमुल 
द्रविचि तीपुल तिक्‍्कलेत्तगा 
(४) 

शिरीष शाखल चेपसरुलुगा 
अल्ंकरिचेन अलरु जोपमल 
चेलगे चिटिजाज़लु वनीनटी 
पदाल कुलिकेडि वेच्रमुब्बल 


(४) 


प्रसन्न रसमय पर्वपारणा 
प्रायणबायि सरल सरलमुग; 
विनग नायन विमल शक झति 
अशोक सुमनोहरमन महिन्‌ 


सुब्बारावु रायप्रोलु 


न 
५७ 
द्ट्प 


सन्मथावाहन ' 


हे प्रभु | 


है नववर्ष मन्मथ ' 

इस नव वर्पारभ के उत्सवो मे 

हमारे मनोरथ जब मधु मार्ग पर अग्रसर हाते है, 
तब प्रेम के साथ हम तुम्हारा आमत्रण कर रहे है। 


आओ न! 


सरोवर की लहरों रूपी शीतल शय्याओ पर 
झूमने वाले कमलो को अ्रमर-कन्याएँ 
इस उपःकाल भे मगलकारी काकली घ्वनियों से जगा रही है | 


रसालो के अरुण पछ्ध-समूह 

चारो दिशाओ में सुगव फेलाते है 

और इस समय मदमाते कोकिल 

अपने मधुर कठो से कलनाद की वर्षा 

करते हुए झूम रहे हैं। 

वन नटी के चरणों में जूही के फ्रल 

ऐसी शोभा दे रहे हैं, मानो नवनीत के घुंघरू हो | 

अशोक-पुष्पो से शोमित प्रथ्वी पर 

चत्र पर्व के रसमय भोजन से आलसी बन हृए झञुको की 
श्रतिमधुर ध्यनियाँ 

सरल कोमलता के साथ सुनाई दे रही है। 


सुब्वारावु रायप्रोल 


?. मन्मथ, साठ वर्षों म एक है। उसीका आह्न इस कवि ने कविता में किय' 


है। नये बत्सर के प्रथम दिन पर तेल्गु छोग त्योहार मनाते हैं। 


पंजाबी 


चयन : पंजाबी परामशेदात्री समिति 
अनुवाद : हरिभजन सिंह 


कवि-नाम कविता 

अजायब चित्रकार इतिहास कह रहा है 
अपृता प्रीतम में गीत लिख रही हूँ 
ईश्वर सिंह पक्षी 

गुरुचरण सिंह रामपुरी एशिया एक हूँ 

बावा बलवंत कमल-सरोवर 

मोहन सिंह त्रियूल 

सन्त सिंह सेखो उद्देश्य 

सन्‍्तोख सिंह घीर एशिया 

सुरजीत रामपुरी रात की चनरी कव फटेगी 


9. 


हरनाम सिंह “नाज़! यों वें मरें ऑगच आए 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ४३२ 
इतिहास बोलदा ए 


ड़तिहास बोलदा ए: 
ओह रोहडयचा समे ने 
वंगदे समे दी जिस ने 
रफ्तार ना पछाणी । 
इक जर्ग ऑवदा ए 
इक जुग्ग जोवदा ए 
रुक्‍दी नहीं समे दे 
रथ दी कदे रवानी । 


झडदे ने पत पुराणे 
व्यॉदी रुत्त आउँदी 

गल्ल एह नवीनता दी 

हँ बहुत ही पूराणी। 


वरी मनुक्‍्खता दे 
अपणी ने मात मरदे 
रहेंदी मनुक्खता दी 
पर अमर एह कहाणी । 


लक्ख खहणियों खपोंदि 
खप चुक्के ताण वाले, 
पर छोकता कदे वी 
होई नहीं निताणी । 


चंगेज ते हत्यक 

हाए हजार पंदा 
मुक, मका न सके 
लोकों दी जिंदगानी । 


४३ रे 


कजके रद 


पजाबी 


इतिहास कह रहा है 


इतिहास कह रहा है : 
समय उसे बहा ले जायगा 
जो बहते समय की 

गति से रहा अपरिचित 


एक युग आता है 

एक युग जाता है 
किन्तु काल-रथ की गति 
रुकती नहीं कदापि 


पुराने पत्ते झडते हैं 

नये पत्तो की ऋतु आती हे 
नव्यता की यह गाथा 

बहुत ही प्राचीन है 


मानवता के शत्रु 

मरते है अपनी मृत्यु स्वयं 
पर मानवता की रहती है 

युग-युग तक अमर कहानी 


लक्ष-लक्ष अक्षौह्दिणियों को मारने में समय 
स््रय॑ मर-खप गए 

किन्तु लोक-जीवन कभी 

असमथ नहीं होता है 

चगेज और हलाकू-- 

सरीखे सहस्नो जन्मे और 

मिंट गए, पर मिंटा न सके 

लोक-जीवन को 


भारतीय कविता : १९५४-५५ ४३४ 


ऐटम दे बाप भावें, 
भुछ्ले ने पाप अन्दर 
हस्ती उन्‍्हों दी, ओहनों 
दे कारबों म॒काणी । 


आ के बहार रहणी 
ए सॉझीवालता दी 
रहणी नहीं हमेशा 
दुनियाँ दी वंड काणी 


लोकों दी छहर बधदी 
होई नूँ कांण रोके 

कद कोर्ड रोक सकया 
बिफरे हडों दा पाणी 


परती दे पृत्तरों ने 
हन जित्तणे सितारे 
सुणदी हमेश मेने 

हैं भविक्ख-बाणी 


किरती ही जिंदगी दा 
होके रहेगा राणा, 
ते किरत ही सुनक्खी 
होगी अखीर राणी 


एृह तत्त कड़ढे हन में 
जुग्गा दी जिंदगी *'चों 
मकक्‍्खण न॑ रिडक कड़ढे 
ज्यों दद्ध 'चों मधाणी। 


४२४ 


पजाबी 


एटम के जनक यदबपि 
भूले हैं, मत्त पापाचार मे 
उनका अस्तित्व मिठा देंगे 
उनके ही दुष्कम 


आकर ही रहेगी मघुऋतु 
साम्यवाद की 

टिक न सकेगी सदा के लिए 
संसार में कानी-बॉट 


लोक-लहर बढती है 

रोके से कव रुकती है 

भला कभी कान कब रोक सका 
बाढ का प्रवाह अदम्य | 


धरती के पुत्रो को 

अधिकार करना है नक्षत्रो पर 
यह भविष्य-वाणी 

मुझे संदेव सुनाई देती हे। 


श्रमिक ही इस जीवन का 
राजा बनकर रहेगा 

२३ डक 
अन्ततोगल्ा, श्रम ही बन के रहेगा 
उसकी सुन्दर रानी 


यह तत्व निकाला है मेंने 
युग-जीवन से 

ज्यो दूध से निकलता हैं 

मन्थन के द्वारा नवनीत 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ४३६ 


किरती ते किरत नूँ ए 
सो सो सल्गम मेरा, 
जुरगों दे ढाडियों ने 
एहनों दी वार गाणी । 


अजायब चित्रकार 


ण्जाबी 


श्रम और श्रमिक को है 
शनश, मेरा प्रणाम 
युग-युग के चारण 
गायेंगे इनकी गाथा । 


अजायब चित्रकार 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ४३८ 


में गीत लिखदी हाँ 
मेरी मुहब्बत सुपन्यों दे 
लक्ख़ पल्े ओढदी 


सत्ते आकाश फोल के 
तेरी दहलीज हंडरदी 


हड़ा दीवारों, दूरियों 

ते हक्क नहीं कुझ कूण दा 
ढूडदी हैँ जिंदगी फिर 
डक बहाना ज्यूण दा 


में गीत लिखदी हैँ 


उमर भर दी आरज हे 
उम्र भर दे ग़म दा राज 
सोचदी हों शायद कोई 
बण जाये मेरी आवाज 


बण जाये आवाज मेरी 
अज जमाने दी आवाज 
मेरे गरम दे राज अन्दर 
वस जाये दुनिया दा राज 


इश्क है नाकाम मेरा 
रह जाये नाकाम एह 
सोचदी हों, दे जाये पर 
इक मेरा पेंगराम एह 


बट 


पजाबी 


[8] 


मैं गीत लिख रही हूँ 


ओढ रही है प्रीति मेरी 

स्वप्तों की छाख ओढनियाँ 
अनावरण कर सप्त गगन 

है ढूँढ रही, प्रिय, तेरी दहलीज़ | 


सीमाएँ हैं, प्राचारे हैं ओ” दूरी 

तिस पर अधिकार नही है कुछ कहने का 
ढूँढ रहा है जीवन 

फिर जीने का एक बहाना। 


मैं गीत लिख रही हँ-- 


जीवन-भर की वाज्छा आपूणे 
आजीवन पीड़ा का रहस्य 
सोच रही हूँ शायद कोई 
मम वाणी बन जाए। 


मेरी वाणी बन जाए 
युग-भर की वाणी आज 
मेरी पीड़ा के रहस्य मे 
बस जाए जगती का राज । 


निष्फल मेरी प्रीति 

रहे निंप्फल ही बेशक 
सोच रही हूँ, दे जाए पर 
यह मेरा संदेश। 


भारतीय कविता . १९४४-५५ ४४० 
गत मेरे कर दे मेरे 
हशक दा करजा अदा 
तेरी हर इक सतर *चो 
आवे जमाने दी सदा 


मेरी मुहब्बत दे चिराग ! 
एह स्याहियों बदल दे 
गीत मेरे खून दे ! 

एह जार-शाहियों बदल दे 


फिर किसे दी आबरू दा 
फिर किसे दे प्यार दा 
फेर सादा ना करे 

पिक्का किसे जरदार दा 


फिर कणक दे पालकों में 
लाम न सह्े कोई 


फिर जवानी उट्ठ॒दी नें 
पर न मिद्धे कोई 


4 


परत अम्बर साड़नी 
फिर अग्ग न भड़के कोई 
फेर दोधे द्ाणयों 'ते 

जहर ना छिड़के कोई 


कतलगाहों दी कहानी 

फिर कोड़े दोहराय न 

फिर किसे दा हुस्न मण्डी विच 
बुलाया जाय न 


पंजाबी 


है मम गीत, चुका दे 

ऋण मेरी सुग्रीति का 

तेरी पक्ति-पक्ति से 

मुखरित हो यह सारा विश्व | 


हे मम प्रीति-सुदीप 

मेटो ये सब अन्धकार 

हे मम रक्त-सुगीत 

बदलो ज़ारशाहियाँ सारी | 


पुनः किसी लण्जा का 
अथवा सुप्रीति का 

सौदा कर पाए न 

किसी धनपति का सिक्का 


फिर गेहूँ के पालक को 
मत युद्ध-निमन्त्रण आए 
पुनः न उठते यौवन को 
पदू-दलित कोई कर पाए 


पुन; घरणि अम्बर दाहक 
पावक भड़क न जाए 
दुग्ब-बण दानो पर कोई 
गरल छिडक मत पाए। 


वध्य-शिला की कथा 
न फिर दुहराये कोई 
फिर न किसी का रूप 
बुलाया जाय हाट पर। 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ४४२ 


हसरतों अजमादियों ने 
फिर कलम दे जोर नेँ 


में गीत लिखदी हॉ-- 


कि हसरतों दे गीत फिर 
लिखणे ना पंण होरे नें 


में गीत लिखदी हॉ* ' 


अम्तता प्रीतम 


४४३ 


पजा बी 


फिर अप्वर्ण साथे दे रही चुनौती 
लेखनी की क्षमता को 


मैं गीत लिख रही हँ--- 


कि फिर अतृप्ति के गीत 
न लिखने पडे किसी को 


मै गीत लिख रही हूँ। 
अमृता प्रीतम 


भारतीय ऋविता : १९४४-५४ ४४४ 
परेरू 


उठदियों लाटों परों चो 
पर पखेरू उड रिहा ए । 
देखके उसदी उडारी 

हो रहे पेदा शिकारी । 
नाल उसदे उड रही ए 
दिल च लत्थी हर कटारी । 
होली होली पंख हिलदे, 
ज्यों हवा दे हॉक्यों ते 
हस्सके ने फुल्ठ खिलदे । 
दिल 'चों उसदे हांसले दा 
ख़न जेहड़ा चो रिहा ९, 
आउण वाले जुग्ग नूँ ओह 
दे अनोखी लोअ रिहा ए । 
अग्ग ही कुछ होर शायद 
अग्ग उतसदी नूँ बुझाये । 
इक है जद मच उठदा 
काँग उसनेूँ ठण्ड पाये । 
बिजालियों दे आहूलणे वल 
फेर हुण ओह मृड़ रिहा ए । 
उठदियों छाटों परों चों 
पर परेरू उड़ रिहा ए 
पिंजरे तोड़े बथेरे; 

दिन बिताया रात करके 
रात कटड्टी हर सवेरे । 


8. $ थे 


पंचाबी 
पक्षी 


पख कर रहे वमन ज्वाल 
पर पक्षी उडता जाए 
उसकी देख उडान 

शिकारी लालायित है। 

संग विहग के उडती जाए। 
उर में उतरी कोटि कठार | 
धीरे-धीरे पख हिले 

ज्यों समीर के निश्वासों पर 
हँसकर पुष्प खिल । 

उसके अन्तस्‌ से बहता जो 
साहस-रक्त-प्रवाह 

आगामी युग को प्रदान करता 
अनुपम आलोक | 

पावक जाल प्रबलतर शायद 
उसकी अग्नि बुझाय, 
प्रेम-ज्वाल जब घघक उठे 
तब कान शमन कर पाय 
चपलाओ का नीड जिघर 
उस ओर विहग मुड जाय 
पख कर रहे वमन ज्वाल 
पर पक्षी उडता जाए। 


अगणित पिंजरे तोड़ चुका वह 
दिवस निशा सम बीते उसका 
ग्रात रात-सी उसकी 


४४9 


पजाबी 


प्रतिपछ, घडी, दिवस, ग्रतिमास 
ऋतुओ की जडता पर उसने 
अपने गीत बिखेरे 

किन्तु समय के ऊसर चाहे गीत न ये उग पाएँ 
कीन, भला, जो दहक रहे 
अंगार चुगे, खा जाएं 

नव अरुणोदय से रेंग लेकर 
धूमिल, बुझते, तारक के 

उर से लगता जाए। 

पख कर रहे वमन ज्वाल 

पर पक्षी उड़ता जाए। 


लपट उठ रही ह पखो से 
पंख झुठस झड़ जाएँ, 

छू जाते है जिनको, सत्वर 

वे तारक सड़ जाएँ। 
प्रीति-दीतति को सहन कर सके 
अनुपम साहस वाला, 

नित्य मरण बनता तारक का 
अरुणोद्य उजियाला। 

उसके उर में उबल रहे है 
अगणित गीत, अगीत, .._ 
किन्तु इन्हीं गीतो से है 
अनुप्राणित उसका जीवन। 
कौन देख पाया प्रत्यक्ष को 
कौन जान पाया परोक्ष को 
अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप 
सभी को पीडा का वरदान । 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ८ 


एह महा पासार सारा 
उस लड़ क्‍यों थुड रिहा ए। 
अरग लग्गी ए परों नू 

पर परखेरू उड़ रिहा ए। 


इेश्वर सिंह 


च४९ पत्ञारबी 


क्यो यह महा प्रसार 

विंहग को लघुतर होता जाए। 
, पंख कर रहे वमन ज्वाल 

पर पक्षी उडता जाए। 


ईद्वर सिंह 


भा. के, २९० 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ४घ० 


एशिया दी सॉझ 


जागी मुसकणी चानणी बुलियां ते, खिडियों सरधियों सारे जहान अन्दर 


| 


मचले गीत मानक्ख दी हिक्डी विय, खिडे एल जीकर वियाबान अन्दर 
मलके अक्खियों आकडों अकल भन्ने, हीरे निकले छुके जो खान अन्दर 
धडकी प्रीत सहपणों, जजब्यों दी, हर इक हाणी जवान रकान अन्दर 
ताल मेहनतों तों या जजव्यों ने, नाच ले लया झमदी खेतियों तों 

जम्मी भुक्ख फिर रूप दे मानणे दी, सायर, सूरजों, छल्लों, बरेतियों तों। 


पव्तों भार हो मल्कड़े नर तरबा, धन्दों वहशता सोच ने छाणियों ने 
कल्ल्यों आक्रडों दक्ख न कट्ट होंगे, छोकों सॉझ दियों बरकतों जागियों ने 
प्रात वरी क्वारियों धरतियों दी, हिक्कों उसदियोँ कट्ठों माणियों ने 
जितियां शक्तियां सब्भो मनक्‍्ख राणे, उसदे कम्म कीते वावों पाणियों ने 
कोमल कल्ग ते मज्हव दे फल हस्से, दितियों एशिया इन्हों ने लोरियों ने 
लथे जग तहजात मट्यार होके हिन्द यनान विच खोडियों होरियों ने 


यल्ल जय ते महक दे वॉग उड्धी, धरती पूरबी दियों खशहालियों दी, 
सोना उस्गदा ओहदियों मिट्टियों चों, कीमत मिले प्री घालों घालियोँ दी, 
वणजों लई लोकी आये चीर सागर, धोखे नाल खोही दोलत हालियों दी 
आईं अग्य नूं मालठकण जदों बण गई, रोई अक्ख सी उदों पंजालियों दी 
हाकम वण ग्या “हुनर पंघरड़े! दा, साडे आप जो रिजक छई आया सी 
रत्त चस लई जोक दे वॉग सारी, जेहा मात दा पंजडा पाया सी 





१, एशिया 


है है. के. पदाबी 
एशिया एक है 


ओठों पर मुस्कान की ज्योत्स्ना जागी, अखिल विश्व मे ऊषा बिखर गई, 
मानव-उर में गीत मचलने लगे, जैसे निजन में पुष्प खिल, 

बुद्धि ऑखे मलती हुई, अंगडाई लेती हुईं, जागी, जसे खान से छिपे हीरे निकलें, 
प्र्येफ़ सम-बय युवक और युवती के सादय और भाव प्रीति से अनुप्राणित हुए, 
भाव-समूह ने श्रम से ताल लिया और झूम्ते खेतों से नृत्य की लय, 

सागर, सूये, लहर ओर मरुभूमि में रूपास्थादन की भूख फिर से चमकी। 


आलोक दबे पॉव चला, मानव-बुद्धि ने वहशत के कुहासे छान डाले, 
ये विकट दुःख अकेले न करेंगे, लोग ऐक्य की सद॒पयोगिता को जान गये, 
सबने कुँआरी धरती की ग्रीति का वरण किया और मिलकर उसके वक्ष 

का आस्वादन किया, 
मानवराज ने सब शक्तियों पर विजय पाई; जल, पवन उसके पनिहार बनें, 
ललितकला और धर्म के पुष्प हँसे, एशिया ने इनको लोरी दी, 
इस प्रकार कई युग उपरान्त सम्यता कौमार-ग्राप्त हो भारत-यूनान में 

फाग खेलने लगी । 


प्राच्य घरती की समृद्धि-गाथा महक के समान अखिल विश्व में फेल गई--- 
उसकी धरती स्त्रणे उगलती है, वहाँ श्रम पूर्णतः पुरस्कृत होता है | 
लोग सागर चीरकर यहों व्यापार हेतु आये और छल-छक्य से हलबरों की 
समृद्धि हथिया ली । 
जो पड़ोसिन आग मेँगने के लिए आइ थी, वह मालकिन बन बैठी, यह 
देखकर हलघरो के जुए रो दिए । 
जो हमारे यहाँ आजीविका के लिए आया था, वही “कला-पालने ? * का 
स्त्रामी बन बेठा 
उसने जोंक के समान लोगों का रक्त चूस लिया और सबको मृत्यु-पाश में बाँध लिया 


१. एशिया 
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टुड्ी नींद आखर सुचे गरस्यों दी, समा आपणी छोड नूँ प्रदा ए 

कहरवान गरीब दी अख्त होई कंदी आपणी बेडी नूँ घूरदा ए 

पाक नफरतों जम्मियों दास अन्दर, हुण ओह क़िस्मतों हूँ नहीं झरदा ए 
फु्टी पहु हे अमर आज्ञादियों दो, आण पहुँच्या युग्य जमहर दा ए। 

छिडया राग बगावतों वाल्डा ते छोहया गीत ड़क हुस्न दिया धरतियों ने 
धरती चोंक़ प्यी चमकियों बिजलियों जद, नरदों हरदियों हरदियों परतियों ने 


दृव्बी आग एथे, भॉबड़ दूर निकले, झण्डे लहर प्ये थॉ थी आजादियों दे 
गदर छिड ग्या, जबर दा दिल कम्ब्या, पुरंगे दिन आवीन बरबादियों दे 
“भोले जड्ट ने पगडी संभाल लछीती ”, जागे भाग ने उस दियों गाधियों दे 
धरती वितव्या हाली ना मरे भुक्‍्खा, माणे गुर ना रूप शहजादियों दे 
सेआं फॉरसियों छहरियों हवा अन्दर, मन्या बोल न पर इन्क्रत्यव वाला 
तामराज दी उमर दे दिन थड गये, आण पहुँच्या रोज हिसाव वाला 


छिड़ी छाम ते आपो 'च लड़े डाकू, कणक सॉढों दे भेड विच ढेर होड़, 
लक्खों पुत्त मर गये मॉवों राणियों दे, उमर लक्खों रकानों दी नहेर होई 
खाली मॉय ते ममता दी आह जित्ती, तोषों हारियोँ रता न देर होई, 
मेख कफन अन्दर ठक्की जंगियों दे, विच एशिया रत्ती सवेर होई 

जगदे सार ही दीवगा बुझाउण ख़ातर, रलके जालमों न्हेरी झल्य दित्ती 
दीवा रिहा जगदा चानण अमर हो गये, हत्थों परों दी नहेर नूँ पा दित्ती 


लोकों देख्या फटड़ है सप होया, मारू वार मनुक्ख ते करेगा एह, 
देँत मौत दा वणज विहाजगे लड़, छाम नर्जी दी नींह हुण घरेगा एह 
गूरो नूर दिमायोदों कट्ठ होया, सारे वार ही अपये ते जरेगा एह 


४५ ३े पजाबी 


आखिर सुप्त रोष की निद्रा भग हुई, समय की मौँग की पूर्ति तो होकर ही रहती है । 
निधन के नयन कुपित हुए, बन्दी लौह-शंखलाओ को पृन्ने लगे 

दासो के अन्तस्‌ में पवित्र घृणा का जन्म हुआ, अब वे भाग्य को नहीं कोसतें, 
अब अमर स्वातन्थय की पी फटी है, अब जन-युग आ पहुँचा है 

लो, वह त्रिप्लत्र-गान छिडा, रूपसी धरतियों ने गीत आत्म्म किया 
विद्युत-समूह के चमकने पर घरती चौक पडी, विजित-प्राय नर्रो की बाड़ी पत्ठटी। 


आग यहाँ दवी थी, उसकी लपटें कही दूर निकली, स्थान-स्थान पर 
स्वतन्त्रता के ध्वज फहरने लगे 
विप्लव छिडा, आतंक का हृदय कौपा, ध्वंसक परावीनता की अबबि समाप्त हुईं 
“भोले जाट ने पगदी सेम्माल ली? उसकी गावी का भाग्य जागा। 
धरती ने सोचा कि हलवर भूखो न मरे तथा राज-कन्याओ का रूप 
परतुटि का साधन न बने 
सैकछों वीर फॉसी के रस्से पर छहरा गए, किन्तु इन्किलाब की वाणी न मिटी 
साम्राज्य की आयु अशेप हुई, अब लेखे-जोखे का दिन आ पहुँचा। 
युद्ध छिड़ा, डाकू परस्पर लड़ने लगे, साड़ी की इस मिडन्त मे निरीह 
वनस्पति की अनिवार्य हानि हुई 
लाखों मॉ-रानियो के पुत्र मरे, लाखों युत्रतियो का जीत्रन अन्धकारमय हुआ 
अन्त, सूनी मॉँग और ममता की आह विजयी हुईं, तोपो की अविलम्ब पराजय हुई 
जंगबाजो के ताबूत में अन्तिम मेख ठुक गई, एशिया में फिर से अहणोदय हुआ 
दिया जला ही था कि इसे बुझलने के लिए शो ने फ़िर से आँधी उठ दी 
दिया जलता रहा, आलोक अमर हो गया, अन्धकार को सुझाई नहीं देता था 
कि क्या करे। 


लोगों ने देखा कि घायल सपे मानव पर घातक प्रहार करने से न चूकेगा 
यह दैत्य मृत्यु-वाणिज्य के लिए अवश्य ही नए युद्ध की नीव रक्खेगा 
ज्योतिर्मान मस्तिष्को ने संगठित होकर इसके सभी प्रहार अपने ऊपर 

सहने का निश्चय किया। 
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जग ने बेख्या अमन दी कॉंग साहदें, पूछें दाउ पदे जगी हरेगा एह 
दुनियां अमन दे मोरचे आण जूड़ गयी, सुपने साझ दे पिखर ते पुज्ञ से मे 
बागी एशिया सारे दा कट्ठ होवे, रस्ते अमन दे छोकों ूं सुज्ञ ग्ये ने 


सॉझ बुद्ध दी, कत्य दी, क्रान्ती दी, सारे पूरव दो सुची परभात सॉझी 
ऐहे धरतियों ने झूछा सभ्यता दा, गया, वाल्या, यंगसी दी बात सॉझी 
साडे परवतों दी हिके ते उक्करी ए, दित्ती बुद्ध की कल्य-सांगात सॉझी 
साड़ी जिन्दगी दे संझे नर दी साह, रोशन [दिन ते टिमकदी रात सॉझी 
सॉझ एशिया दी राखी जगत दी हैँ, साड़ सकेगा ना साडा भविक्‍ख कोई 
जावबन सोन-रंगा साडा होण वाला, घोल थे ना अमृत 'च विवख कोई 


गुरचरण सिंह रामपुरी 


हप्प पतजावी 


संसार ने देखा कि शांति की बाढ़ के सामने, जंगवाज की सब चाले मात 
पड रही है और उरुकी पराजय निश्चित है। 
संसार शॉति के मोस्चे प्रर इकट्ठा हुआ, ९क्य की भावना चरम कोटि तक 


हुँच गई है। 
बायी एदिया में ऐक्य स्थापित होने पर सब लोगो को शांति-मार्ग 
सुझाइई दने लगे हैं। 


हमारे बीच बुद्धि, कला और क्रांति की एकता है, प्राचीभर की पत्रिन्र प्रभात 
एक ही है। 
प्राची के सत्र देश ही सम्यता का झूला हैं, गंगा, बोल्गा और यंगसी की 
गाथा एक ही है। 
बुद्र द्वारा प्रदत्त साजात्य कला-उपहार हमारे पवतों के वक्ष पर उकीर्ण है 
अपने जीवन के साझे प्रकाश की सौगन्ब, हमारे प्रदीत दिन और टिमटिमाती 
राते भी साझी हैं। 
एशिया का साम्राज्य जगत्‌-रक्षक है, कोई हमारे भविष्य में आग न लगा सकेगा 
हमारा जीवन स्वणेमय हुआ चाहता है, कोई इस अमृत में विष न घोल दे। 


गुरचरण सिंह रामपुरी 


भारतीय कविता : १९४४-५४ ४४६ 


कील-सरोवर 


( दसूढ़े दे बाहरवार इक कौल-सरोवर है। एड कबवित्रा उसतो प्रभावित होके 
लिखीगई | कविता दी तेरहवी सतर विच लिख्या है--“ केंवल-सर जन्नता विच अपणी 
ताकत दा है जे पाणी | ”? इत्थो केंवल सर दा पहला भाव बदल जाँंदा है ते इस सतर तों 
इसदा नवों माव शरू हुन्दा है, केवल “जनता” ते सर “भारत ”। अग्गे सारी कविता 
विच एड्डो भाव चलदा है।) 


केंवल-सर दे किनारे ते, 

गुलावी ठण्ड जीवन दी, 

प्याज़ी हस्त दी गरमी 

कलाकारों नें मिलदी ए । 

कलाकारों नूँ मिलदा ए सनेहा अपणी ताकत दा 
कि कैंवलों कोल है जद तक 

स्वे-जीवन लई पाणी 

तदों तक आयगा सूरज 

नवें खेडे, नवें हासे लई नित्त इस द्वारे ते-- 
केंवल-सर दे किनारे ते । 


केंवल-सर दे किनारे ते 
एह पाणी दा ज़शारा ए; 
केवल हिरदे 'च शक्ति अमल दा जे कर नहीं पारी 
कोई सरज बचा सकदा नहीं ए, जिदगी ऐसी 

' कैंवल सर जन्नत विच अपणी ताकत दा हे जे पाणी 
खिड़गा दिन-ब-दिन जीवन 
बदल जाएगी जिदगानी 
जो अपगे पास ही शक्ती नहीं होरों तों लेणा की 
कलाकारों नूँ मिल्दा ए सनेहा अपणी ताकत दा 
केवल-सर दे किनारे ते । 


४५ 9 प्रजाबी 
कमल-सरोबर 


(दसृहे के समीप एक कमल सरोवर है, इस कविता की प्रेरगा वहीं से मिली । 
कविता की तेरहवी पक्ति मे लिखा है--- कमछ-सर रूप जनता म है जब तक नीर निजञ्ञ 
ब्रल का? यहाँ से कमछ-सगेवर का पहल्ठा भाव बदछ जाता है और एक नया भाव 
आरम्म होता है। कमछ जनता और सरोवर भारत का प्रतीक ही गया है। इससे आगे 
सारी ऊविता मे यही प्रतीक बना रहता हे ।) 


कमल-सर के किनारे पर 

गुलाबी शीत जीवन का 

प्याजी रूप की उष्मा 

कलाकआान की मिलनी है । 

कलाकाने को मिल जाता है अपनी शक्ति का संदेश 
कमल के पास है जब तक 

स्जीवन के लिए पानी 

तभी तक सूथ पहुँचेगा 

नवीनोल्छास और नव-हास लेकर नित्य इस द्वारे 
कमल-सर के किनारे पर 


कमल-पतर के किनारे पर 

है यह संकेत पानी का-- 

कमल-हृद में नहीं यदि शक्ति-कमंठता का पानी टुक 
प्रभाकर भी बचा सकता नहीं, ये ग्राण प्से हैं 
कमल-सर रूप जनता में है जब तक नीर निज बल का 
खिलेगा दिन-ब-दिन जीवन 

बदल जाएगा यह जीत्रन 

न अपने पास ही सामथ्य तो औरो से क्या आशा ? 
कलाकाने को मिल जाता है अपनी शक्ति का संदेश 
कमल-सर के किनारे पर। 


भारतीय कविता $ १९४४-५४ एपूंट 


केंवल-सर दे किनारे ते 

जो हर पाते गरीबी ए 

न एह करमों दा फल कोई, न कोई बद्नसाबी ए। 
एह उत्त मंदर दा कारा ए 

खड़ा है जो नवे लोहे ते चोंदी दे सहारे ते 

एह ड़क मन्दर हैं, पर खण्डर नज़र ओदे ने हर पासे 
केवल-सर दे किनारे ते। 

केवल-सर दे किनारे ते 

नवें फाक्े दी इस दुनियां 'च मेहनत दे सतारे ते 
जवारों कट रहे ने जो 

उरे मेजी जो लाउँदे ने 

परे जो हल चलाएंदे ने 

ख्रिजों दी सख्तियों दे नाल एह छडदे ही आए ने 
इन्हों बंजर सवारे ने 

इन्हों कलर गवाए ने 

इन्हों जल-थर बसाए ने 

कल्गकारों दा एहना नाछ हो जाणा जरूरी ए 

कृत्य एहना लड़ हैँ एह कत्यकारी दा सोमा ने 
कला जो जिदगानी नूँ सुखात्य करदी आई ए 
कला जो हर हनेरे नूं उजाला करदी आईं ए 

हुनर हुण दी खिजा नूँ वी बणाएगा बहार अपणी | 


केंवल-सर दे किनारे ते 

अनोखा इक कॉबा ए 

कवल दे हर म॒नारे ते । 

मुचाल आया नहीं, माठुम हुन्दा ए भचाल आया । 
जसतर एह जापदा ए उत्त “तिलंगाणा ” दे लाब द। 
दवाया ही गया हे जो। 


४४६९ 


पञजातनो 


कमल-सर के किनारे पर 

जो है चहुओर नित्रनता 

न यह क॒र्मा का फल है औ! न कोई भाग्य का अभिशाप 
यह उस मन्दिर की करनी हैं 

खड़ा है जो नये लहे थी! चांदी के सहारे पर 

है मन्दिर एक, पर खण्डहर दिखाई दे नहे चहेँओर 
कमल-सर के किनारे पर। 


कमल-सर के किनारे पर 

नये व्रत की न३ जगती में मेहनत के सितारे पर 
ज्वरे काटते है जो 

इधर मूँजी उगायें जा 

उधर जो हल चलते हैं 

सदा ही जझते जे हैं ये अति विकट पत्चड़ से 
यही बंजर सजाते है 

हरे ऊसर इन्हीं से हैं 

यही जल-थल बसाते हैं 

कलाकाने का इनके साथ हो जाना जरूरी हैं 
कला इनके लिए है ये कलाकारी का उद्गम है 
कला जो नित्य जीउन का बनाती आई है सुखमय 
कला जो हर अंधेरे का उजाल्य करती आए है 
बदल ही देगी मधुऋतु भ कछा उसको जा पतझड आज 


कमल-मर के किनारे पर 

अनोखा एक कम्पन हैं 

कमल के हर कलद-दल पर 

बिना मूकम्प ही भूकम्य-सा माद्म होता है 

है सुप्रिणाम संभवतः “तिलेगाना ' के लाबे का 
दबाया ही गया है जो 


भारतीय कविता * 


१९४४-३४ ४६० 


असर हैं एह “पिभागा” दा जॉ “बलिया ” दी ज्वाल्य दा 
ज्वाल्य ता नवां एथं उजाला होण वाढ्य ए 

बजर पजाब दा हें इक दवदव दे इशारे ते 

जमाना हार हावेगा 

कंवल-सर दे किनारे ते । 


जरूरत कास्यों नूँ है जरा इकजान होवण दी 

जरा रल-मंल के जूझण दी, जरा मिल के खलोवण दी 
वहार आह आ रही हैँ, आएगी संसार सारे ते 

बहार आएगी जा आईं समरकद ते, बखारे ते 
कंबल-सर दे किनारे ते । 


बाबा बलवन्त 


पजाबी 


“तिभागा” का है यह परिणाम या “बलिया” की ज्वाला का 
इसी ज्वाला से नत्र आलोक यो होने ही वाला है 

लगीं पृजात्र की भी दरढ्ू के संकेत पर ऑँखे 

समय अब ओर ही होगा 

कमल-सर के किनारे पर 


है आवश्यक श्रमिकनन के लिए यक-प्राण हो जाये 
सभी मिलकर उठें, संग्राम में हिल-मिल के सब जझे 
है मघुऋतु आ रही वह, आण्गी संसार सारे पर 
वसनन्‍त आएगी जो आई समरकन्द पर, बुखारे पर 
कमल-सर के किनारे पर 


वचावा बलबनन्‍्त 


भारतीय कविता : १९४४-५४ 
त्रिश्ूल 


वसल दियों बेचानियों तक्ियों, 
हिजर दी खाधी फंड ओ यार । 
नंणा न्‌ अरे कद्या मशाल्वा, 
होठां नूं शक्र खंड ओ यार । 
जुल्फों नें अर्तों बढ़ल बन्द, 
मुँह नूँ बन्द्या चंद ओ यार । 


गा गा इक, हुस्न दे सोहिले 
गई जवानी हड ओ यार । 

एस विपषेले चॉगिरदे विच 

प्यार न पादा ठंड ओ यार । 
कर किरसाणी हाली मर गये | 
ढिड॒ वडया विच कड ओ यार । 
कट कुट चो लोहार मर यये 
मोची छित्तर गंढ ओ यार 

कर कर सेतियों सेपी मर गये 
हिस्से विच डक पंड ओ यार 
चुग-चुण अन्न जटरटियों मारियों 
मुकग न वोह ते क्ड ओ यार । 
हत्थ तरखाणों। रहण पे गये 
मुक्के न काणी वंड ओ यार । 
चंगी भली उपजाऊ घरती 
संत्यों कीती संड आ यार । 


अत भूवे सामन्ती फिरदे 
खल्कत दित्ती चंड ओ यार | 


४६ रे 


पजाबी 
त्रिशूल 


हे मित्र, 

हमने मिलन को विह्वलता देखी 

और विछोह के झंझा ग्रह्मर भी झेले | 

हम नयन को मशाल कहते रहे 

और ओखठों को शक्कर तथा खॉड 

केश राशि में मेव तथा 

मुख-मण्डल में चाँद के रूपक बाँधते रहे । 


प्रणण और रूप के स्तवन में 

यौवन जीगे-शीर्ण हो गया। 

इस विपाक्त वातावरण में 

प्रेम में शमन की शक्ति कहाँ 

हलघर हल चलाते रहे निरन्तर 

और उनके पेट पीठ में पेठे रहे । 

लोहार फाले कूटते मर गये 

ओर मोची पनही गॉय्ते रहे 

टहलुए टहल करते मर गये 

किन्तु उनके भाग में एक गढ़ा अनाज ही आया 
कृषक-नारियाँ अन्त बीनती रही 

किन्‍नु तुप और गेह तो समाप्त ही नहीं होते 
खाती के हाथ मे टट्ठे है 

किन्नु कानी-ऑॉट तो समाप्त ही नहीं होती | 
घरती तो खूब उपजाऊ है 

किन्तु परानभोजी परान्नभक्षण किये जा रहे हे 


ये सामन्ती बिफरे हुए फिर रहे है 
और जनता आतंकम्रस्त है 


भारतीय कबिता . १९५४-४५ ४६४ 


नित डरावे जग दे देवण, 
सामराजिये घण्ड ओ यार । 
जल्म जबर दे शोले भडके, 
अग्ग होई प्रचंड ओ यार । 
लुस्या गया हुस्न दा मत्था, 
सड़ी इश्क दी झण्ड ओ यार । 
जग विच हाहाकार मंच गई, 
झुल्स गये ब्ह्मण्ड ओ यार । 
जाग क्रिरतिया, जाग क्रिसानों 
सिर तों आल्स छण्ड ओ यार । 
उट्ठ छोहारा, ता दे भट्ठी, 
तेज धोकनी मंड ओ यार । 
दम भर के इक मार हथांडा 
दातियों दे मुँह चण्ड ओ यार | 
मुंह सोने दा मोड किरातिया, 
मार छोहे दी चण्ड ओ यार । 
लख गल्लों दी गल इक आखों, 
बन्ह ल घट के यढ ओ यार: 
पाटी किरत गृल्यममी कटदी । 
जुडी जिते ब्रह्मण्ड ओ यार। 
दातियों, कलमों अते हथोंडे 
कट्ठे कर छा सद ओ यार । 

* तगडी डक त्रंचल बणाओं 
युद्ध करो परचण्ड ओ यार 
ज॑ जे कार किरत दी होवे 
ल्ग्गे जल्म दी कण्ड ओ यार 


मोहन सिंह 


मा के ३० 


पत्ञा की 


यह साम्राज्यतव्रादी शठ 
नित्य युद्ध की धमकियों देते हैं 
अन्याय और आतक की चिनगारियों भड़क उठी है 
ज्वाला प्रचण्डतर होती जा रही है 
रूप का माथा झुलस गया है 
प्रणय की केश-राशि भी सड् चुकी । 
हे श्रमिक, हे कृपक, जागो 
आलस्य को सिर से परे फेको | 
हे लोहार, भट्टी तपा दो 
तरकनी को और तेज करो 
भरपूर शक्ति से हवौदा चलाओ 
और हसिया का मुँह पीट दो 
हे श्रमिक, लोहे का चोंठा मारकर 
सोने का मुँह मोड दो 
अपने हथीड़े वी एक चिनगारी हमें भी दो 
जिसे हम संसार-भर में बोठ दे 
मे तुम्हे लाख बात की एक बात बताऊँ 
इसे गॉठ बॉध लो 
फठा हुआ श्रम दास बनकर दिन काटता है 
जुडा हुआ श्रम ब्रह्माण्ड पर विजय पा लेता है 
हँंसिया, लेखनी और हथीड़े 
ये श्र इकट्ठे कगे 
इनसे एक शक्तिगाली त्रिशूल की रचना करो 
और भीषण युद्ध छेड़ दो 
श्रम की जय-जय हो 
और अत्याचार की पराजय | 


मोहन सिंह 


भारतीय कविता . १९५४-५५ ४६६ 
उद्देश 


भारती सभ्यता दा उद्ेश सर्वोत्तम, सरेष्ट: 
भगत होबे पत्त माई दा, जॉ होवे सूरमा, 
होय जो दाता विक्रमाजीत तुल संसार विच, 


रूप दा ख॑ है, अकारथ, नहीं तो उत् दा जनम । 


सरमा है कर्म मारग दा उचेचा यातरी । 

विसम एह मारग हे, तिक्‍्खी धार हे तलवार तों । 
बन्धनों नें कट्टणा तलवार दे ड़क वार नाल, 

मस्त हाथी वॉग बिधना नाल टक्‍्टर खावना । 


कोण हन बन्धन एह ? पहला, छालस ससार दे 
मित्र भिन्न पदार्था दी, जाल मुद्रा, दरव दा। 
साख देही दा भवन उचा जॉ नीवी झोपडी । 


मोह माया दूसरा, जणनी, पिता, पुत्री ते पृत्त, 

भाई, बन्धप, मित्रता दा चार पासे दा पसार, 

जिसदे विच अर्जुन जिहों दी वी जे जाबे सरत भा 

तो कोई अचरज नहीं, ते हर किसे दा सारथी 

क्षष्ण हो सकदा नहीं! बन्धन बड़ा बलवान एह 

बहुत वारी आख देईदा है मरना सहल हें, 

जे ना, भेरे मरन तो कुझ दुक्ख उपजे पृत्त न 
'ज्ञ ना मेरी इस्तरी नादार हो के गर दे 

काम दी जा दान दी पातर ही रह जावे फक्त 

काँग मेरी कली वरगी अति पवित्र धीअ दे 

साँत ते छा करेगा, इस पखडी अगछ्ोह ने 

पाप दी दुगन्ध छट्टी वाउ तों रकखेगा कांण 

हाय मरना कठन हे ! 


४६७ 


पत्ञाबी 
उद्देश्य 


भारतीय सम्यता का उद्देश्य सर्वोत्तम, भ्रष्ट; 

माता का पुत्र भक्त हो, अथवा शूरवीर 

अथवा दाता, विद्व-विर्यात विक्रमाडित्य के समान 
अन्यथा उसका जन्म व्यय है, रूप का अपव्यय है | 


शूरवीर कर्म-गग का विशिष्ट यात्री हैं 

विपम यह मार्ग है, कृपाण की धार से भी तीक्ष्ण 
बन्धनों को काटना कृपाण के एक ही वार में 
मदमत गज के समान भाग्य से ठक्कर लेना। 


कौन-से हैं ये बन्बन ? प्रथम--लालमा, ससार के 
नाना पदायां को, संठ़ा अर द्रव्य का पाश 
दरीर को छुजेधा-सुदीता, उच्च प्रासाद अथवा नीची मड़ँया। 


दितीय--मोह-पाश, जननी, पिता, पुत्र, पृत्री 
बन्वु, परिजन, मैत्री का चनुर्दिक प्रसार 

जिसमें अजुन-सरीखे भो सुधि खो बेठें 

तो आश्रय नही, और हर किसी का सारथी 

कृष्ण हो सकता नहीं। ये बन्च्रन बहुत बलवान हैं 
प्रायः कहा जाता है कि मृयु सहज है 

यदि मेरी मृत्यु से मरा पुत्र न दुस्दी हो किजिचित 
यदि मेले पन्‍नी दरिद्रा होकर किसी पर पुरुष के 
काम अथवा दान को पात्र ही न वन जाए 

कौन मेरी कली-सद्श अति पत्रित्र कन्या के 

सिर पर छाया करेगा, कौन इस अस्पृष्ठ पखुडी को 
पाप-दुगन् से लदी पव्रन से सुरक्षित रखेगा 
हाय पृत्यु कठिन है। 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ४६८ 


स्वेहित हैँ बन्धन तीसरा 

सभ बहाने सोच जद थक जाई दा है, जान फ़िर 
आपगे ही आप विच, दिस्सदी सप्रण वस्त है। 
दान देणा जापदा हैँ बहुत साँखा पृच्र इक 

पर जे होपे जनम बन्दे दा किसे राजे दे घर, 
धनी शाहकार दे, जिस दे जहाजों दी कतार 
सागरों दे नौर ते चल्ले, जिवें सन्दरी दे गल 
कृष्ठ-माला स्वरन दी जिस विचालियों हीरे-जडत 
बृल्कियों सीने दी धडकण नाल होवण लोट-पोट 
हर उभरदे भाव नाल, हर उतरदे हाव नाल। 
राज होवे, दरब होवे, कर्म दा फल रूप हन, 
कर्म योगी लई ही सभव हैँ दाता हो सकण । 

पर एह मन्‍नण-योग हे, मद्धम ह॑ कुछ एह कर्म-पद, 
नाल सरमगती दे तलना ह॑ इसदी कुझ अयोग; 
दान सरमगती दा इक जान-साखिया पत्त हूं; 

खाण बहुता, कम्म थोडा देण इसदा भाग है। 
हुण जमाना होर हैं, हुण दान दा हूं अर्थ होर, 
हुण एह पापी आतमा दा हैँ सुखाला भरम इक, 
हुण एह ख़नी मर्द दे हथ धोण वाली गह्ल हे, 
हुण एह मंली इस्तरी दे दृद्धनचिट्टे चीर हन। 


हाय, हुण ओह समें किद्धर गए, ओह भगती दे युग 
-जदों भगती बिन अधूरे कर्म ते सभ काण्ड सन ? 
भगत जे चलदा सी इक, भगवान चलदा चार कोह, 
जद किसे दा माल डंगर चारदा सी आप आ, 

छत पॉदा सी किसे दी जद ओह बण के राज आप 
जद किसे ने मगल दे विचों वी दिसदा आप सी। 
हाय, साडे देस दे दस सां वहे दे मंद-भाग 


दर 


पजाबी 


तृतीय बन्ध हैं स्वहित, 

जब सब बहाने सोचकर थक जाते हैं, तो ग्राण 

अपने-आपमें सम्पूर्ण दिखाई देते हैं । 

दान देना बहुत सुगम पुण्य दिग्वाड़ देता है 

किन्तु यदि व्यक्ति का जन्म किसी राजा के घर में हो 

अथवा धनवान साहकार के यहाँ, जिसके जल-पोतो की पक्ति 
सागर-नीर पर यो चले, जैसे किसी सुन्दरी के कण्ठ में सुशोमित 
सत्रण माला जिसकी हीरो से जडी 

बुत्कियाँ वक्ष के हर स्पन्दन के साथ लोट-पोट होती है 

हर उभरते भाव के साथ, हर उतरते हाव के साथ । 

राज्य हो, द्रव्य हो--पुण्य कर्मा के फलस्वरूप । 

कर्मगोगी के लिए दानवीर हो सकना संभव है | 

तो भी यह मानना होगा कि यह कम्मप्द मध्यम कोटि का है 
आूरवीर से दानवीर की तुलना अनुपयुक्त ही है । 

दानवीरता गरवीरता का सुख्प्रिय पुत्र है 

यह एक विघवा-पृत्र के समान है अथव्रा किसी पनिक के अज्ञ के समान 
जिसकी नीति अविक खाना और कम काम देना है 

आज का युग और है, जब दान का अर्थ भी और है 

अब यह पापात्मा का सरल भ्रम मात्र है 

अब यह हत्यारे हाथो को धोने का साधन मात्र है । 

अब यह पापिष्ठा का दुग्ध-घबल चीर मात्र है। 


हाय ! कहाँ गया वह समय, वह भक्ति-युग--- 

जब भक्ति के विना सत्र कर्म-काण्ड आपूणे थे 

जब भक्त के एक कोस चलने पर भगवान्‌ चार कोस चलता था 
जब वह स्त्रय॑ आ भक्तों के पञ्ु चराया करता था 

जब वह राजगीर वन कर किसी की छत छा देता था 

जब वह किसी को मुगल के बीच भी दिखाई देता था 

हाय हमारे देश के सहस्न वर्षों का दुर्भाग्य 
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हाय, बड़ढी हों गई भगती असाडी भमृगत-भुगत 
देव-बाला न बणा दित्ता सम ने वेसवा | 

होया की जे कदे कोड़ छित्था प॑ के कृक्‍्या ? 

जे किसे भुक्खे वगाह के कदे मारी भयावि-माल ? 
असीं भकक्‍खे अर तिहाए वी भगति करदे रहे। 
एह करोंडा जीव मत्थे घर्ोंदे मर गए। 

मुगल ने, अफगान ने, अग्रेज ने पाया न मुल्ल ! 


राह भगति दा असाडा है, हजारों बरस तों, 
जापदा हैं घरों वाहर खेत तोडी जाण बॉय; 
कदम साडे वहुत हन मानूस नाल इस पन्‍्च दे 
आखदे ज्यों जट्ट, पर्री लग्य्या एह राह है । 

प्र नहीं इस राह विच सूरमगती दी विखमता, 
हार चुक्के सूरमें साडे भगत बणदे रहे । 

देख के रण विच चारे तरफ वन्धू आपणे 

डोल जद अर्जुन गया सी, सड्ट दित्ता सी धनुख, 
जे ना हन्दा कृष्न उतदे पास तो ओह भगत सी | 
जे ना पृथ्वीराज ने ल जोंदा बन्दी विच पा 

गार नं, जेतृ महम्मद अक्खियोँ कड़ उसावियों 

जे न जोंदा मारया उसनेँ तें हे सी भगत ओह । 
इस किसम दे भयत नूं जग के वी उस दी मां ने 
खोया जीवन आपणा ते कर लया खे रूप नें। 


देशवासी, आ जरा फिर सोचिये इस बात नें 
ऐस मन्तर ने बदल अर सोध लड़ये जरा कझ; 
भगत होड़ये, अर्सी दाते, नाल होड़ये सरमें, 
लोक सेवा, लोक-भगती; छोक-यग दे सरमे 
दिल दी दोलत देण वाले, पुज्ज जनता-प्यार दे 


संताखसह सेखों 
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हाय, भक्ति अब बूढी हो चुकी 

समय ने देत्र-वाला को वेश्या बना दिया 

क्य्ण हुआ यदि कोई अधीर होकर पुकार उठा ! 

यदि किसी सूखे क्षुघा-पीड़ित ने भक्ति-माला उतार फेंकी 
हम तो क्षुधरा-पिपासा में भी भक्ति करते रहे 

कोटि-कोटि जीयर माथे रगइते मर गए । 

मुगलो ने, अफगानो नें, अग्रेजो ने हमारी कद्व नहीं की । 


हम सहल्रो वर्षों से भक्ति-पथ पर चल रहे हैं 

प्रतीत होता है कि हम अभी घर से खेत तक ही पहुँचे हैं 
हमारे पाँत इस पथ से चिर-परिचित हैं 

जैसे कृपक कह्ते हैं--यह तो पॉब का पहचाना माग है। 
किन्तु इस मार्ग में शूरत्चीरता की विपमता नहीं है 

पराजित झूरवीर ही भक्त बनते रहे हैं 

रणलक्षेत्र में चारो ओर स्वजनो को देखकर 

जब अजुन विचलित हों गया था, धनुष फंक दिया था 
यदि कृष्ण उसके पास न होता तो वह भक्त था 

यदि पृथ्वीराज बन्दी बनाकर न ले जाया जाता 

गीर-देश को, विजयी मुहम्मद द्वारा, नेत्रहीन करके 

यदि वह मार न जाता तो वह भी भक्त था। 

इस प्रकार के भक्त को जन्म देकर माता ने 

अपना यौवन खोया और रूप का नाश किया 


हे देशवासी, आ इस बात को फिर से विचारें - 

इस सिद्वान्त को कुछ बढल, कुछ इसमें संशोवन करें 
हम भक्त हो, दानवीर हो और शूरवीर भी 

लोक-सेत्रा, लोक-भक्ति और लोक-युद्ध के शूर 
हृदय-धन के दानी, जनता-जनाद॑न के प्रेमी । 


संतासद सेलों 
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पहु फुट्टी मत्थे ते भेरे ह 

नूर सरघी ने वहराया । 

रत्तियों किरनों ने आ के 

मेरे नणां नें जगाया। 

दर होश्यों आलसों 

में उट्ठया, तूफान आया । 

जाया फोल्यद वरगा मेरा अपना ताण मैंनूं 


घोर नरकों मे मिटा के 

सुरग-पूरियों में वसाइयों 

नत्थ के जमदूत, वार्ों 

हृत्थ लोकों दे फडाइयों 

तद्य वलदे भाँवडा ते 

सीत कणियों में वहराड़यों 

अर्ग मुड ढर्गी उन्हों नें; आये जिहड़े लाण मेन 


फ्. 


| 


क्ृष्ण मेरे दी सुनीति 

कूड-नीनि नूँ वंगारे 

जो किसे दी पत्त लड्ट 

जो किसे दा हक मारे 

पिदकरियोँ दा पवख पूरे 

दृद्ध चों पाणी नितारे 

में हो उस नीती दा वारिस, लक्ख उस ते माण मैंनू । 


ब॒द्ध मेरे दी आहसा | 
मेरे मिक्ष वंडदे ने। 


ते मेरे नानक दे सोहिले । 


"७३ 
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एशिया 


मेरे"माथे पर पा फटी 
जप ३ (5 
उपा ने आलाक वषण किया। 
रक्तिम किरणों ने आकर 
मेरे नयनो को जागृति दी। 
आलस्य दूर हुआ; 
में उठा मानो एक तफ़ान जाग उठा । 
मुझे अपनी शक्ति फोलाद के समान प्रतीत हुई । 


घोर नरक का संहार कर 

भैने स्रगपुरियों का निमाण किया | 

यमदृत को नाथ कर, उसकी बाग 

लोगो के हाथ मे दे दी। 

मे सदा धघकती ज्वाला पर 

शीतल देँदे बरसाता रहा। 

वे ही आग में भस्मीमूत हुए जो मुझे जलाने आये थे । 


मेरे कृष्ण की सुनीति 

कपट-मीति को चुनौती दे रही है। 

यह चुनाती देती है उन्हे जो किसी की मान-मर्यादा दटते हैं 
अथवा किसी का स्व हरण करते हैं 

यह सदा स्थ्य का पन्न लेती है 

और नीर-क्षीर विवेचन करती है 

में उस नीति का उत्तराधिकारी हैँ, मुझे उस पर अपरिसीम गये है। 


मेरे बुद्धदेव की अहिसा 
मेरे मिश्षुओ द्वारा है वितरित 


मेरे नानक की वाणी 
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जावरों नूँ भडदे ने। 

दोरती, दुनियां दे अन्दर, 

मेरे दोते गढदे ने । 

में करोडों दा सनेही, कल्ल्यों न जाण मेंनें । 


में सलाहे ना कदे 

हले, लडाई, पक्के शाही । 

अमन चाद्या में सदा, 

तारीख देदी हँ गवाही । 

जित्थे मिल के बेहण सारे, 

मे हॉ उस मंजिल दा राही । 

जिंदगी दे प्यार दे सुफने सदा नहयाण मन । 


सच्च का पल्ला न छड॒वा, 

पी लए विस दे प्याले। 

बेद, गीता, कुरान देंदे 

सिदक मेरे दे हवाले । 

मेरे लहू का भेद दस्सन 

मट्ठ गिरजे ते शिवाले । 

बज, | + १, ५५ 

गीत में हां लोकता दा, संत सूफी गाण मन । 


कांण मेनू पाड़ सक्के, 

पा के मज्हबों दी कहाणी ? 

मेरी छाती विच्चों फृ्टण । 

गंगा ते जमजम दे पाणी । 

लीक हह्ों दी न तोड, 

सॉझ सम्यों दी पराणी । 

उहियो लीक खिच दे, जो मुड्ढों छीकों लाण मेनू । 


इजप 


अत्याचारियों को फटकार रही ह 

विश्व-भर से मेत्री-सम्बन्ध 

मेरें' देवता स्थापित कर रहे हैं 

मे कोटि-कोटि का स्नेह, मुझे अकेला मत समझो 


में कभी सराहता नहीं 

आक्रमण, युद्र, बल-प्रयोग 

मे सदा शाति चाइता रहा हूँ 

इतिहास साक्षी है । 

जहाँ सब मिलकर बैटते हैं 

बही मेरा गन्तव्य है 

जीवन-प्रेम के स्रप्त मुझे मदमत्त बना दत है। 


मेने कभी सत्य का ऑचल नहीं छोडा 

भले ही मुझे विप-पान करना पडा 

वेद, गीत और कुरान 

मेरे अडिग सत्य-प्रेम के साक्षी हैं 

मेरे रक्त का रहस्य कहते हैं-- 

मठ, गिरजे और शिवालय | 

में जन-गीत हैँ, जिसे सन्‍त ओर सूफी गाते है। 


मुझे कोन फाड सकता है 

साम्प्रदायिक कथा सुनाकर | 

मेरे वक्ष से ही फ़टकर बहते है 

गंगा और जमजम के नीर 

सीमा-रेखाएँ नहीं तोड सकतीं 

युग-युगान्तर के सायुञ्य को । 

आज वहीं रेखारँ खीच रहे है जो आदि काल से मेरी निन्दा 
करते रहे है 
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आपणे ही ढिड॒ढ दे अन्दर 

किसने काती हैं खुभाई 

एरियाइयों नाल ह॑ नहीं 

एशियाडयों दी लडाई 

है उन्हों दे नाल मेरी 

जिन्‍्हों ऐथे लट्ट पाई । 

सब्भिता लहुयों दे पछदी आए जो सिखल्ाण मेनू । 


हाणियों ने हाणियों लई 

हार गीतों दे परोये । 

मासकों, ६िली ते पकन 

जोड के मोर खलोये । 

चीन दी दीवार वार्गू, 

अज्ज मेरे लोक होये । 

खक्‍खडी होवणगे, जिहडे आउणगे टकराण मेंनू । 


जाग उठद्े मेरे कल्लर, 

बादिया, मंदान, झलें। । 

नल, गंगा, वालगा, 

यंगसी, झना नूँ पंण छलों । 

करन मेरे राह दे क्रिणके, 

तारयों दे नाल गल्लों 

अंबरों नें छोह के परवत मेरे उच्याण मेंनू । 


मेरे माओ दी दारिदता 
मेरे अस्टाठन दी नीती । 
मेरे गांधी दी सचाई, 
छोकता दे नाल ग्रीवी । 
हक लई संग्राम करना, 
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पञ्ञात्ौ 


क्‍या कोई अपने ही पेठ मे 

कृपाण घोष लेता हे 

एशिथा-निवरासियों से नहीं है 

एशिया वालो का काई दंद् 

हो, उनसे मेरा युद्ध हे अवश्य 

जो यहाँ छूट मचा रहे है 

जो मुझे सीख दे रहे हैं कि सम्यता रक्त पर पलती है। 


समान-वय बन्धुओ ने एक-दूसरे के लिए 
प्रीति-मालाएँ गूँथी हैं 

मास्को, दिल्ली और पीकिग 

कन्वे-से-ऊन्वरा जोइकर खड़े हैं । 

चीन की प्राचीर के समान 

आज मेरे लोग है 

जो इससे टकरगयेँंगे खण्ड-खण्ड होकर गिरेंगे। 


जाग उठी है मेरी ऊसर घरती 

पावत्य घाटियों, मेंदान और जंगल; 

नील, गगा, बोह्गा,-- 

याग-सी, ओर चनाब में लदरे उठ रही हैं। 

मेरे पयो के रज-कण तने से बाते कर रहे हैं 
गगन-चुम्बी परत मुझे गौरवान्वित कर रहे है। , 


मेरे माओ की इटता 

मेरे स्टालिन की नीति 

मेरे गान्धी की सत्यता 

और जन साधारण से प्रीति 
स्वत्व के लिए समर करना 


पारतीय कविता $ १९४४-४५ ७४७८ 


मेरयां छोकों दी रीती । 
ना किसे दी ईन मेनें, न किसी दी काण मेंनू । 


जदों तीकर धरतियों ने 

घम्मणा सूरज दुआले । 

तम्बदी विजली हे बदल 

जिस तहों घनघोर काले । 

रहणगे मिंडदे जबर दे 

नाल बदे अणखबाले । 

लीक है पत्थर? ते, ऐवं जाण न अणजाण मेनू । 


ता जे 


हुदियों ने सरवियों निंत 
न्रयां दी ककक्‍्ख विच्चों 
जागणा हं क्रांती ने 
हर किसे दी भुक्ख विचों 
पिरजणा नव-जग दी होणी 
सरब-सॉझे दुक्‍्ख विदा 
जिंदगी दी मरस्या ते चन्न नज़री आण मंनू। 


संतोखासिह धीर 


४७९ 


पजाबी 


यह मेरे छोगो की नीति है। 
मुझ पर किसी का ग्रमुत्च नही, मुझे किसी का भय नहीं । 


जब तक धरतो-- 

पूरे के गिई धृमदी रहेगी 
धन-घोर श्याम मेव-पुञ्ज को 
ऊसे बिजली घुनकती है 


बसे ही जूझते रहेंगे अत्याचार से 


स्वाभिमानी मनुष्य | 
यह शिला-रेखा के समान ध्रुव सत्य है; मुझे अनजान मत समझो | 


उपा नित्य जन्म लेती हैं 

अन्धकार की कोख से; 

क्राति जागेगो 

जन-जन की भूख में से; 

नव-युग का भाग्य-निर्माण द्ोगा 

सबे-्यापी दुख से । 

जीवन को अमावस्या में मुझे चन्द्रमा दिखाई दे रहा है। 


सनन्‍्तोखासह धीर 


भारतीय कविता $ १९४४-५५ डं८० 
कदों रात दी चुनी फट्टणी 


नेणों कोलों नींदरों खस्सियाँ, ते नींदर तों सुपने । 
बेगाने तो बेगाने सी, अपने रहे न अपणे । 

बाहों कोलो बाहों बिछड़ियाँ, की करों में गजरे ? 
हुण न सजरी पड हुसन दी, हुण न हउके सजरे ? 
रूह 'चों गीत गवाच रहे ने, ते बल्हियाँ तो हासे । 
दर मिड गए ड्करारों वाले, टुडे सद्धर दे कासे । 
अज वी बढ़ल रेगले रेंगले, अज वी पेण फुहारों । 
पर अज तेरे वादे दीयों, हारों दे गड़यों हारों। 

अज वी धरती ते फल्ल खिडदे, अम्बर टहकण तारे । 
पर तेरे ओह नेण बणे ने, बिजली दे लिशकारे । 
अजे वी रातों जुल्फों जहियाँ, होठों जाहिय. दुमेलो। 
अजे वी फुछ रुख़सारों वरगे, हंझुओं वांगों त्रेलों। 
प्र, 

जुल्फा दे परछाबें मिट गये, ते पलकों दे साये। 
तपदे थर् ते लम्मड़ा पेंडा, किझ कुईं मंजिल पाये। 
अज होठों ते झरमट बण के, रह गड़यो फारियादों । 
छिपओों तात्यों वॉयर होड़यों, धरंदलियोँ धंदलियों यादों । 
राहों दे विच राह बण गड़यो, ग्रीतों दियों उर्डीोकों | 
नूरों दा दिल बागी होया, वफा दे मेंह ते छीकों। 
रूप निमाणा, इक निमाणा, तकड़ियों ने दीवारों । 
पिर हुडवा के टुरियाँ जित्तों, हस रहियों ने हारों । 
न है रूप दी मॉग सेंधूरी, न कुई सिह्यों वाला । 
चन्द्रमा दा चानण पीछा, ते सूरज हे काला। 

कदों रात दो चन्नी फटणी, मिरा हनेरा झाके । 
हझुओं मूँ कोई चुम्मेगा, कद तक सूरज आ के। 


सुरजीत रामपुरी 


णटर 


पंजाबी 
रात की चूनरी कब्र फठेगी ! 


नयन से निद्य गुम है और निद्रा से स्वप्न बिछुड़ चुके हैं । 

बेगाने तो बेगाने थे, अपने भी अपने न रहे । 

भुज-पाश से भुजाएँ बिछुड चुकीं, तो ये गजरे किस काम के! 

अब रूप के पदचिह्न नूतन नहीं, न उसके निःख्लास ही नृतन हैं । 
अन्तस्‌ से गीत गुम हो रहे हैं, होठों से हँसी का बिछोह हो रहा है। 
इकरार का दरवाज़ा बन्द हो चुका, साथ का प्याल्म टूठ चुका । 

आज भी मभेघ रंगीन है, आज भी फुढार बरस रही है। 

किन्तु आज तेरे वचन कभी प्रूरे न होंगे । 

आज भी घरती पर ए़्क्‍ल खिलते, आकाश में तारे जगमगाते हैं । 
किन्तु तेरे वे नयन तो चपला का प्रकाश बन चुके । 

अब भी रात्रि केश-जाल के समान है, क्षितिज ओठो-जैसे हैं । 

अब भी फ्रूल कपोलो के समान है और ओस-विन्दु अश्रुओ के सद्दा। 
किन्तु, 

केश-जाल की छाया मिट चुकी है, पलको के साये भी गुम हैं । 
तपती मरुभूमि और लम्बा मागे, भल्रा कोई गन्तव्य तक केसे पहुँचे 
आज सभी फरियादें ओठो पर आ आ कर रह गई 

स्मृति छिपते तारे के समान घूमिल हो गई । 

प्रीति की प्रतीक्षा मागे में मांग बनकर रह गड़ | 

ज्योति का हृदय भी दाग्रदार है, वफा का मुख क्षत-विक्षत है । 

रूप दीन-हीन है और ग्रणय असमथे; ग्राचारें प्रबल हैं। 

विजय पराजित होकर प्रस्थान कर चुकी, पराजय अद्वहास कर रही है। 
रूप की मॉग में सिन्दूर नहीं, कोई सेहरे वाला भी दृष्टिगोचर नहीं होता | 
चौंद की चॉदनी पीली है, सूय काला है। 

रात की चूनरी कब फटेगी ? मेरा अन्धकार प्रतीक्षा में है। 

कब कोई सूये आकर अश्रुओ को चूमेगा 


सुरजीत 'रामपुरी ' 


॥ के. ३१ 


भारतीय कविता : १९५४-५५ प्र 
इञज् ओह मेहे बेहड़े आए 


जिवें भविक्ख पाहुणा बण के 
अज दे उजड़े वेहड़े अन्दर 
इक झात पाउण लड़ें आए 
इ्ज ओह मेरे वेहड़े आए 


ज्यों आड़ी धरती दे उत्ते 
ठहर ठहर के छाए बहल 
बीजों भरी धरत नूं जिड्टों 
सब्ज जिहा कोई सपना आए । 


मधुर मधुर सरधी दा बुल्ला 
ज़िमी दे दुखदे पिण्डे उत्तों 
अपणी झोली दे बिच पाके 
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चोभों चीसों चुगदा जाए । 
ज्यों सस्सी दे छालयों हेठों 
जाय पेण कोई सीवल झरने 
ज्यों फरहाद दे तेसे अग्यों 
पर्बत आपे ही हट जाए । 


थक्के हारे दिहुँ ल्‍यी जीकर 
ज्यों संध्या प्यी सेज बिछावे 
सरधी दिया कनूलियों तीकर 
कोई करन जिवें लहराए । 
ज्यों अथ-सुती विधवा अआँदरों 
पुनर-मिलन दी कुबल फूड 
सपने विच यलवकड़ी पाके 
चम चुम अपणा नूर बधाए। 


ध्प्परे 


पंजानी 
यों वे मरे ऑगन आए 


ज्यों भविष्य पाहुना बनकर 


_बतमान-ऊजड़-आँगन में 


एक अव्प-झाँक्ी हित आए 
यों वे मेरे ऑगन आए। 


अनावृष्टि मारी धरती पर 
मन्द-मन्द घिर आए बादल 
बीज-भरी धरती को जैसे 
स्वप्त हरित-सा कोई आए 


उषा-समीरण का मद झोंका 
धरती की दुखती काया से 

चुभन चीस सब चुगता जाये 
निज झोली में रखता जाये। 


सस्सी के छालो के नीचे 
जाग पड़े ज्यों शीतल निझर 
ज्यों फरहाद के तेशें सम्मुख 
पर्वत ल्वयमेव हट जाये। 


देख थका-मादा दिन जैसे 
साध्य-सुन्दरी सेज बिछाए 
ज्यों ऊषा की कणपटी तक 
सुन्दर किरण कोई लहराये | 
ज्यों विधवा की अ-सुप्ति में 
पुनर्मिलन की कोंपल छूटे 
स्वप्न बीच आलिंगन पाकर 
चूम-चूम निज नूर बढ़ाये | 


दप्पाम, 


पंजाबी 


शत-शत युग आय ऑऔ! बीते 
तब वे मेरे ऑगन आये 


/म्द्रपुरी की कोई अप्मरा 


जैसे म्यलाक अपनाये । 


आज मेरा गह भाग्यशाली है 
आज मेरा गृह स्वयमपि मुखरित 
आज मेरा गृह स्थमपि नाचे 
आज मेरा गृह स्रयमपि गाये 


आज मेरे आँगन के अन्दर 
सदियों सोये चूडे छनके 
कोई मेघ समान चूनरी 
ग्राचीगे पर अब लहयये । 


दुग्ध-धार गाई न कमी यो 
भूरी भस न यों पनहाई 
अंजुलि भर-भर माखन निकले 
यो न किसी ने दूध हिलाये | 


यो न कभी मी गेहू-वालियों 
स्रणे-पायलो-जसी छनकी 
तारो-जैसे सुन्दर दाने 

यो न किसी ने ढेर लगाये 


इसी धरती की गन्ध-कोख से 
ऐसी कभी न दुहिता जन्मी 
सिंहो से बढ़कर बलशाली 
किसने ऐसे सुत उपजाये ? 


मारतीय कविता : १९४४-३४ मल 
पिछली उमरें बेठ किसे ना 
मेहनत अंते मुहब्बत माणी 
पतझड निरी बहारों वरगी 
जिस दे घोर घनेरे साए। 


इञ्ज किसे ना सपने बीजे 
ड्ज किसे ना सुपने साम्मे 
सपन्‍्यों दी इस फसल दे रुतते 
इञ्ज किते ना गाह गहाए । 


एह सुपना है जीवन-जेडा 

एह सुपना है जीवन-जोगा 

में की तॉंषों सम ही तॉधण 
सच बण के एह सुपना आए । 
ड्ग्ज कोई मेरे वेहडे आए। 


हरनाम सिंह नाज़ 


पंजाबी 


वृद्धावस्था मे न किसी ने 

श्रम आओ! रति का यो फल पाया 
म्धु-ऋतु सी पतझड यह केंसी 
जिसके घने सघन हैं साय | 


अनुपम यह स्वप्तो का रोपन 
अनुपम यह स्वप्ती का सनह्चय 
स्वप्तो की फसलो पर किसने 
गाहे धान्य तथा ओसाये ? 


यह सपना है जीव्रन-जैसा 
जीवन ही के योग्य स्वप्त यह 
मेरी सवकी यही साथ है 
सच वनकर यह सपना आए 
यो कोई मम ऑगन आए | 


हरनाम सिंह “नाज़ ! 


चंयन 


: प्रेमेन्द्र मित्र 


अनुवाद : हरिशंकर शर्मा 


कवि-माम 


अजित दत्त 
आनन्द बागची 
उमादेवी 

दिनेश दास 
नीरेन्द्र चक्रवर्ती 
प्रमथनाथ विशी 
प्रेमेन्द्र मित्र 
बुद्धठेव बसु 
मणीन्द्र राय 

वाणी राय 
सञ्जय भदट्टाचाय 
सुधीचद्धनाथ दत्त 
सुनीलकुमार ननन्‍्दी 
सुभाष मुखोपाध्याय 
हरप्रसाद मित्र 
हुमायूँ कबीर 


कविता 


जगला 
चित्रलेखा 

कआलाहम्पुर के पथ पर 
मन-हीं-मन 

नितान्त कग्राल्ठ 

दोष नहीं, भृल्ठ नहीं 
दशानन 

मस्पथ 

हम कुछ लोग 

आखिरी बात 

मरी मृत्य को भूल ज्ञाना 
अतीक्षा 

स्वर्ग-बीज 

सुन्दर 

सत्य 

अतारणा 
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जानादडा 


समस्त परथिवी नय, समस्त आकाश नय“ 
नय आदिगन्त माठ, सिन्ध-गिरि-माला, 
हीनप्रभ चोखे शुधु एकखण्ड विश्वरूप-- 
काठेर सीमाना ऑटा एकटि जानाला। 


सब देखा ढेके याय चारिषारे निरेट देयाले, 
उत्सुक नयन तबु मलिन संधानी शिखा ज्वाले । 
आकाशेर खण्ड नील, गुटिकय तारा आर फुल, 
कभु बा झडेर वेगे गाछे गाछे शाखारा आकुछ । 
मुहूर्त हरिये याओया कखनो वा एकझोंक पाखी, 
विश्वेर अनन्तरूप किछ आसे, किछ देय फॉकि। 
छोट कूठुरिते आज एकटि जानाला शुधु आहछे, 
तबु, हे सुन्दर धरा, तुमि आछ डन्द्रियेर काछे । 


बंगला 
जंगला 


न तो ख्रम्प्रण धरा, न समस्त आकाश, 

न ही दिगनन्‍त तक फेला हुआ मेंदान, और न सिन्धु-गिरि-माला, 
प्रभाहीन नयनो में केवल एकखण्ड विश्वरूप--- 

काठ की सीमा में आबद्ध एक जगला। 


सम्पर्ण दृश्य ढँक जाता है चारों ओर की ठोस दीवारों से, 
उत्सुक नयन फिर भी मलिन संघानी शिखा जलाते। 
आकाश का एक नील खण्ड कुछ-एक तारे और फुल, 
या कमी झझा के वेग से वृक्षों की शाखाएँ आकुल। 
अथवा कमी मुह॒त-भर में विद्धत होता हुआ पश्षियों का एक झुण्ड; 
विश्व का अनन्त रूप कुछ दिखाई देता 

ऑर कुछ छल जाता है। 

इस छोटी-सी कोठरी में आज 

केवल एक जगला हैं 

फिर भी हे सुन्दर घरा 

तुम हो इन्द्रियो के निकट | 
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नयने निबनन्‍्त आलो, धीरे धीरे मेघ जमे कालो, 
कोथा से सोनालि रोद्र प्छावनेर मतन जोरालो ? 
आमार स्तुतिर सब अयोजनड़ फुरालो तोमार ? 
निःशोषे नियेछो साबे ? दिते पारि किछ नाइ़ आर ? 
तब आजो खोला आछे एकटे जानाला-- 
आकाइक्षार, वासनार, लोभेर अतृप्त एक ज्वाला । 


सकलि फुराय, साबि अन्धकारे हय अपगत-- 
मनेर ऑज्ज्वल्य आर विश्वेर दाक्षिण्य-कणा यत । 
शुधु तष्णा आरो आरो बाडे 

यतक्षण ए-जानाला रुद्ध नाहि हय एकेबारे । 
यतक्षण इन्द्रियेर प्रदीप शिखाय 

छोट बहि दावापिर मत विश्वम्नासी हते चाय, 
ततक्षण, हे पृथिवी, कोनो एक जानालार काछे, 
मने रेखो, एकजन पुरातन परिचित आछे। 


अजित दक्ष 


४९ 


बंगला 


नयनों में बुझता-सा प्रकाश, 

घीरे-घीरे बादल जमते काले, 

प्लवन की तरह ग्रवल 

बह सुनहरी धूप कहा 

तुम्हारी स्तुति करने का मेरा 

सारा उद्देश्य ही व्यथे हो गया? 

तुमने सब कुछ ले लिया निःशेष 

क्या कुछ दे न सकता और: 

आकांक्षा, वासना, लोभ की एक अतृप्त जाला-सा 
तो भी आज खुला हुआ है एक जगला। 


सब कुछ समाप्त हो जाता 

मन की उज्ज्वलता और 

विश्व की दया-माया का सारा अश--- 
समी अंधकार मे विलीन हो जाता है। 
केवल तृष्णा बढती ही जाती, 

जब तक कि यह जगला बिल्कुल बंद नही हो जाता। 
जब तक इंद्रियो की दीपशिखा पर 
छोटी-सी लो दावाप्नि के समान 
विश्वग्रासी होना चाहे, 

तब तक हे पृथ्वी, याद रखना, 

किसी एक जगले के निकट 

कोई एक पुराना परिचित है। 


अजित दच्त 
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व 
चित्रलेखा 


कोथाय तामि पोराणिक छड़ाय ओका मेये १ 
यमुनावती सरस्वती किंवा सती कड़कावती 
रोदेर बॉका कलछस कॉखे चलेछो गान गेये ॥ 


नटेगाछेर कड़े आइुल छायाटि दोले जले | 
कालेर चर तेपान्तर व्यडूग करे बानाय घर, 
आबार सेड़ बालु-शहर भाडे से शिशु-छले ॥ 


 छड़का गाछे रविवाराटे राद्य टुकटुक करे। 
एखन शुधु क्रुद्ध दिव आकाशे तोले बॉका सडिन, 
वृष्टि पड़े मने-मनेर धूसर छाया-घरे ॥ 


कोथाय तुमि गियेछो चले छज्जावती वधू । 
वकुछतला अन्धकार अचिनकालेर पाल्किटार 
बन्धद्वारे दिगन्तेर हृदय केर धृधु ॥ 


आनन्द बागची 


४९५ 


बंगला 
चित्रलेखा 


कृहों हो तुम 

परम्परागत ग्रामगीतो' में वर्णित बाला--- 
यमुनावती, सरस्वती अथवा सती ककावती, 
बगल में दबाये वक्र किरणो का कलश 
चली जा रही गान गाती ॥ 


चोलाई के पौधे की कनिष्ठा उँगली की 
डोलती छाया जल में। 

काल का चर तरुहीन सुनसान मैदान मे 
व्यंगप्रवेंक बनाता घर 

और फिर उस बाढ्ध की नगरी को 

तोड़ देता शिज्ञु सुछम कौतुक से ॥ 


मिचे के पौधे पर रविवार की 

लालिमा चमचम करती 

अब सिर्फ क्रुद्ध दिन 

आकाश में उठा रहा अपनी बॉकी संगीन, 
वृष्टि पड़ती मन ही मन के 

धूसर छाया-घर में ॥ 


कहाँ चली गईं तुम लज्जावती वधू! 

वकुल तले अन्धकार 

अपरिचित काल की पालकी के रुद्ध द्वार पर 
दिगन्त का हृदय करता धृ-धू ॥ 


आनन्द बागची 
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कुयालालामपुर याबार पथे 


भामरा येते चेयेछिताम कुयाठालामपुर--चिर-ईप्सित देश, 
आमरा भेबोछिलाम--- 

नूतन सूर्य आलो ज्वालाबे आमादेर चोखे 

नतुन पाखिर सुर जागबे आमादेर कण्ठे ! 

सुदूर थेके दासचेनिर मिठे गन्ध जागा . 

बातासे थाकबे लवडुग--एलाचेर शीतल छोया, 

पक्षीराजेर काछो पाखार आडाले ढाका पड़बे 

समस्त आकाश--तार चॉद तारा सूर्य निये। 


आमारा भेबेछिताम--याब कुयाल्गलामपूरे 
ज्वलन्त उत्साहेर दीप मशाल निये। 


आमरा चलेछिलाम कुयाल्गलामपुरेर पथ दिये, 

पथे नामल गभार रात्रि तार अज्ञात अन्धकार 

अज्ञात लोकेर--नक्षत्र्लञेकेर गोपन रहस्य निये--- 
आमरा भय पेलाम । 

आमरा भय पेछाम--आमादेर पाण्डु गाल गर्ते बसानों, 
कड़कालेर गाये येन चादर जड़ानो। 


४९७ 


भा, के शर 


कुआलालम्पुर के पथ पर 


हमने, जाना चाहा था कुआलालम्पुर-- 
हमारा चिर-आकांक्षित देश । 

हमने सोचा था--- 

नूतन सूर्य 

ज्योतित करेगा हमारे नयनो को 

अभिनव पंछियों का सुर 

फूट पड़ेगा हमारे कण्ठो में ! 

दालचीनी की अति मीठी गन्ध से बोझिल 
दूर से आती हुईं मद-मद वायु में 

लोग और इलायची का शीतल स्पश होगा, 
पक्षीराज के काले पखो की ओट में 

ढक जाएगा सम्पूणं आकाश 

अपने सूरज चाद और तारो को लेकर। 
हमने सोचा था-- 

ज्वलन्त उत्साह की दीप मशाल लेकर 
जायेंगे कुआलालम्पुर। 


हम बढ़ रहे थे कुआलालम्पुर के पथ पर, 
पथ में गमीर रात्रि अवतीण हुई 

अपना अज्ञात अन्धकार लिए 

अज्ञात लोक का--नक्षत्र लोक का 

गोपन रहस्य लिये--- 

हम भयभीत हुए! 

हम भयभीत हुए--- 

हमारे गढ़ो में घ॑ंसे हुए निस्तेज गाल, 

मानो कंकाल के शरीर पर चादर मढ़ी हुई। 
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आमादेर चोखेर कोले कत युगेर अन्धकार 

कत तारुण्येर विश्वासघातकतार हाहाकारे--- 

कृत जरार निरुषाय कान्नाय--- है 
आमादेर आगेर अवाहे हृदयहीनतार शेत्य । 

ताड़ यखन नामल सकाछ तार अरुण आलोर आश्वास निये 
झरिये दिल आकाश तार पाखा थेके 

अनेक सूर्य अनेक तारा अनेक अ्रह-उपग्रह--- 
अनेक चॉद्र मोमगल्ा ज्योत्स्नार सुधा-- 
आमरा भय पेलाम । 

एलो ऊषा ओ सन्ध्या--वादेर असीम भरसा निये 
निरभे गेल रात्रि तार अजानार हाओयाय 

डुबे गे दिवा तार जानार समुद्रे 

आमारा भय पेलाम। 


आमरा भय पेलाम--फॉपा मानष आमरा 
जानलाम सेड़ क्षणे कतटा शून्य आमादेर मन ! 
जानलाम से मुहूर्त कतटा फॉका आमादेर जीवन ! 
आमादेर चोखे से बर्ति कोथाय 

याते नतुन सूर्य ज्वालबे तार अरुण शिखा ? 
आमादेर कण्ठे से घोषणा कोथाय 


याते बाजबे अनन्तेर अगाध रागिनी ? 


४९९ 


बगल 


हमारे नयन-क्रोड़ में संचित है कितने युगो' का अंधकार 
तारुण्य के कितने विश्वासधातक हाह्कार में- 

जरा के कितने निरुपाय क्रन्दन में--- 

हमारे प्राणो के प्रवाह में 

हृदयहीनता का शैत्य | 

इसीलिए जब प्रभात अवतीणे हुआ 

अपने अरुण आलोक का आख्वास लेकर 

आकाश ने अपने पंखो से झरा दिए 

अनेक सूर्य अनेक तारे अनेक ग्रह-उपग्रह--- 

अनेक चॉदो की मोम की भाँति गली हुई 

ज्योत्स्ना की सुधा-- 

हम भयभीत हुए | 

आई संध्या और ऊषा---अपना असीम आश्रास लिये 
बुझ गई रात्रि अपनी अज्ञात-हवा में 

डूब गया दिन अपने ज्ञात-समुद्र में 

हम मयभीत हुए। 


हम भयभीत हुए---हम स्फीत मानव 

उसी क्षण जान सके 

है कितना शून्य हमारा मन ! 

उसी घड़ी जान सके 

है कितना खोखला हमारा जीवन ! 

हमारे नयनो में वह बाती कहाँ 

जिससे नूतन सूर्य जला सके 

अपनी अरुण शिखा! 

हमारे कण्ठ में वह उच्च निनाद कहाँ 
जिससे बज उठे अनन्त की अगाध रागिनी * 
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व्रेभेर गलित शव आसक्त आमादेर नासा 

केन पाबे दारुचिनि देशेर हाओयार सोरभ ? 

आमादेर से विश्वास कोथाय 

याते भराट हबे समस्त फॉका, भालबासार पूर्णवाय ? 
आमरा तह येते येते 

कुयालालामपुरेर पथे येते 

थमके दॉड़ात्मम--अविधास करलाम आर भय पेलाम। 


आमरा भय पेलाम । 

सड़गे सडगे नामल एक भेतेर छाया 

सहास्य नीलाकाशे वज्र-विहृवछ पिड्यलछ मेघेर मतन, 
उत्थित होलो से श्रेतेर छाया 

आमादेर सुद्र भविष्यतेर उत्तराधिकारादिर मुखेर उपरे। 
तारा--सेड़ पूर्व ओ उत्तर पुरुषेरा 

चले गेल आमादेर सम्मुख दिये--- 

तारा चले गेल आमादेर पिछन दिये--- 

तारा चले गेल सूर्यकिे--अभातेर आलो-के अति सहजे 
मोमेर बातिर मतन हाते निये-- 

तारा चले ग्रेल स्वप्नेर मतन सुराभे बातासे गा एलिये 
कत चश्झिरा रातेर गान गुनग्रनिये 

गेल आनन्दित अश्रुर कत शातिल शिश्िर झरिये 


बे गला 


लोभ के गलित शव पर 

आसक्त है हमारी नाक 

फिर*क्योकर पा सके वह 

दालचीनी के प्रदेश की हवा का सौरभ? 
हममें वह विश्वास कहाँ 

जिससे भर सके समस्त शून्यता, 

प्रेम की पृणता से! 

इसी से हम जाते-जाते 

कुआलालम्पुर के पथ पर चलते-चलते 
चौककर रुक गए--- 

अविज्वास किया और भयभीत हुए। 


हम भयभीत हुए। 

संग-संग उतरी एक प्रेत की छाया 

हँसते हुए नीलाकाश में 

बच्न-विहल पिंगल मेघ-समान 

उठ खड़ी हुई वह प्रेत की छाया, 

सुदूर भविष्य के हमारे उत्तराधिकारियों के मुख पर। 
ये सब---उसी पहिली और बाद की पीढियो के 
चले गए हमारे सामने से--- 

वें चले गए हमारे पीछे से-- 

वे छोग सूये को--प्रभात के प्रकाश को 

सहज भाव से मोमबत्ती की भेंति 

हाथ में लिये चले गए--- 

वे स्वृप्नवत चले गए सुरभित वायु में 

शरीर को मस्ती से हिलाते-डुलाते हुए 

वर्षा से भीगी रात के कितने गान ग़ुनगुनाते हुए 
आनंदाश्रुओ के कितने शीतल हिमकण बरसाते हुए 


भारतीय कविता + १९४४-५४ ५०२ 


गेल--रातेर अतल रहस्य चोखे निये। 

गेल कत सहजे उत्ताल काल-समुद्रेर उद्याम तरडग-विभड्ग 
पार हये-- 

आमरा भय पेलाम--- 

आमादेर कि से समुद्रजल डाक देयानि 

तार अफुरन्त उल्छासे--अगाघ कातुके--अपार ममताय 

येमन डाक दियेछिल पृर्वपरुषढेर ? येमन डाक देबे उत्तर 

पुरुषदेर ? 

आमादेर कि बलेनि उदार रात्रिर विवृहूल आकाश 

तार अकूल रहस्थेर गुण्ठन घुचाते ? 

आमादेर कि डाकेनि अमत्त बातास 

देयनि कि अजाना पृष्पछता-विटपीर सोरभके उपहार ? 

येमन तादेर दियोछिल आर अन्यदेरओ देबे!? 

तबु आमरा द्विधाय रइढाम--आमरा भय पेलाम, 

कारण आमरा फॉपा मानुष, 

आमादेर मरा मने एक निछक शून्यता 

आमादेर जीवन एक फॉका जीवन ! 


के देबे आमादेर कुयाल्यल्यमपुरेर सम्वाद 
के याबे आमादेर कुयाल्गत्यमपुरेर पथेर सड़गी हये ! 
आमरा ये फॉपा--फॉका--श्ून्य ! 


३०३ 


बंगला 


बी 


चले गए रात के अतल रहस्य को आँखो मे बसाये | 
कितने सहज में उत्ताल काल-समुद्र के 

उद्युम तरंग-विभंग को पार कर चले गए--- 

हम भयभीत हुए--- 

क्या उस समुद्र-जल ने 

अपने अपरिमित उब्लास से 

अगाध कौतुक से 

अपार ममती से 

नहीं पुकारा हमें * 

जिस प्रकार उसने पुकारा था पहिली पीढियो को ! 
जिस प्रकार पुकारेगा बाद की पीढियो को 

उदार रात्रि के विहल आकाश में 

हमसे नहीं कहा क्या 

अपने असीम रहस्य का अवगुण्ठन हटाने को 
क्या हमें नही पुकारा ग्रमत्त वायु ने, 

हमे नहीं दिया क्या 

अज्ञात पुष्पलता विटपी के सौरभ का उपहार! 
जिस ग्रकार उन्हें दिया था 

और दूसरो को भी देगा! 

फिर भी हम दुविधा में पडे रहे---हम भयभीत हुए, 
क्यो कि हम हैं स्फीत--छेँछे मानव 

हमारे निर्जीव मन में 

है केवल एक कोरी शून्यता 

हमारा जीवन है एक केवल खोखला जीवन ! 


कौन देगा हमें कुआलालम्पुर का सम्बाद 
कौन जाएगा हमारे साथ 

कुआलाल्म्पुर के पथ का साथी हो : 
हम जो छुँछे--रिक्त--शूल्य है ! 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ ५०४ 


आमादेर माटि आर सेखानेर माटिर मध्य 

चिड धरेछे आमादेरड़ पायेर तलाय, 

आमरा यत एगोह पेरोते पारि ना सेड्र चिड़;--सेड़ खाल, 
आमादेर पाण्डुर गाले ओपारेर हओया एसे छाग्रे स्वप्नेर मत, 
आमादेर गर्ते-बसा चोखे जागे सेखानकार आलो स्वप्लेर मत, 
आर यखन सेखानकार दारुचिनि हाओयाय 

आमादेर समस्त साधना समस्त बासना 

तपस्यालब्ध फलेर मतन उन्मुख हये ओठे 
कंविताय---छबिते-- गाने 

ठिक सेड़ मुहूर्तेंह समस्त कविता छबि गान निभे याय 
एकट्‌ हाओयाय क्षणिकेर फुलझुरिर मतन, 

कारण आमरा यारा लिखि, यारा ऑकि, यारा गाड़ 
आमरा सकलेड़ फॉपा, आमरा फॉक , आमरा शून्य । 
कुयालालामपुर--से एक स्वप्तमय देश 

सेखाने पोछते पारिना कोनो-दिनड़ ! 


[48] # 


तबु स्वम्न देखि सेखाने पॉछबार--विरादिनड़ / 


डउमादेवी 


२०४ 


बंगला 


हमारे यहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी के बीकष 
दरार पड़ गई है हमारे ही पैरो के तले, 

हम 'जितना आगे बढते हैं 

इस दरार--इस खाई को पार नहीं कर पाते, 
हमारे पाण्डुर गालो पर उस पार की हवा 
सपनो-सी आकर लगती है, 

हमारी गढ़े में घैंसी आँखो में 

वहाँ का प्रकाश 

सपनो की तरह दिपने लगता है, 

और जब वहाँ की दालचीनी-युक्त हवा से 
हमारी समस्त साधना समस्त वासना 

तपस्या द्वारा प्राप्त फल की भति 

उन्मुख हो उठती है 

कविता में, चित्र में, गान में--- 

ठीक उसी क्षण मिट जाते हैं 

सम्पूण कविता, चित्र और गान 

तनिक-सी हवा लगने से 

क्षणमर को जल उठने वाली फुलझड़ी की तरह, 
क्यो कि हम जो लेखक हैं 

जो चित्रकार हैं, जो गायक हैं 

हम सभी छूेँछे हैं, सभी रिक्त, सभी शून्य हैं। 
कुआलालम्पुर वह एक सपनो का देश 

वहें। किसी भी दिन पहुँच नही सकते ! 

फिर भी वहां पहुँचने का सपना देखते हैं 
चिरदिन ही! 


उमादेवी 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ पू०६ 
मने मने 


तनिमा, तोमार वेदना ओ विस्मय 

राखो कि बिछाये गेरुया गढ़गाजले ! 

अथवा रेशूमी फितेर मतड़ सबुज घासेर वने 
तोमार मनेर गन्ध कि जागे सुरभित जड्यले ? 


तोमार बेदना फुले” फुले ” ओठे येन 

भरागडगार छकूलके जिसे राशि राशि फेना भाडे, 
तार नौचे कत, कंत जमे पलिमाटि--- 

जानबे ना तामि, केड़ बा से-कथा जाने! 


आमरा एसेछि, अनेके एसेछे आगे / , 

कत स्वप्नेर पाठक पडेछे जानतेना कत नाम / 
जानते ना पाखि-पाखिनीर मत केन आन्तेर आता? 
जानताम सबड़, तबुओ कि आगे सबट॒कु जानताम / 


बंगला 
मन-ही-सन 


वनिमा, अपनी वेदना और विस्मय 

बिछाए हो क्‍या 

गेरुए गगाजल में * 

अथवा कद 

रेशमी फीते की तरह ट ननातणन+ 22 
हरी धास के वन में ? € न्‍ 
क्या गंध तुम्हारे मन की | हूँ १९४ 


कक  च 
जगती है सुरभित जंगल में? 2 + जहा 







मानो उफन उठती वेदना तुम्हारी 

भरी गंगा की 

लपलपाती जीभ से 

राशि-राशि फेन उगलती, 

उसके नीचे कितनी, 

जमती कछार की माटी--- 

न जान सकोगी तुम 

अथवा अन्य कोई जान सकेगा यह बात? 


हम आये, 

हम से पहले और बहुत से आये थे; 
बिखरे पड़े हैं कितने सपनो के पख 
जानते न जिनके नाम 

जानते नहीं 

पक्षी-पक्षिणी की तरह 

क्यो आना पड़ा इस ग्रान्तर में 

जानता था सब ही, 

फिर भी पहले क्‍या सब कुछ जानता था? 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ प०्८ 
तनिमा, तोमार वेदना ओ विस्मय 
छडानो रयेछे एखाने-सेखाने, जानबेना कोनोजन : 
तोमार वेदना पलिते, माटिते प'डे-- 
से-माटि आमार मन॥ 


दिनेश दास 


१०६९ 


बंगला 


तनिमा, तुम्हारी वेदना और विस्मय 
बिखरे हुए हैं जहाँ-तहाँ, 

जान सकेगा न कोई जन 

तुमहारी वेदना 

जमी है माटी पर, 

कछार की माटी पर--- 

वह माटी है मेरा मन! 


दिनेश दास 


भारतीय कविता ; १९५४-५५ पू१० 
नितान्त काडगल 


नितान्तड़ क्लान्त छोकटा / शुधु 
छाट्टे एकटा घरेर काड्यल ! 
दक्षिणेर जानत्य दिये धुधु 
अफुरन्त माठ देखबे ! आर 
पश्रिमेर जानला दिये छाल 
सूर्य-डोबा सन्ध्यार बाहार । 
निवान्तड़ क्छान्त छोकटा। शुधु 
छोट एकटा घरेर काह्यलछ । 


नितान्तड़ शान्त लोकटा | ताड़ 
मिष्टि एकटा मेयेर काछझाल । 

ये ताके खुनसुटि करे आयड़ 

रात जागाबे । बलबे, “ कोन-दिशी 
लोक तुमि ता बोझा शक्त । काल 
आनते हबे आलता एक शिशि। ”! 
नितान्तड़ शान्त छोकटा । ताड़ 

मिष्टि एकटा मेयेर काछझल । 


निवान्तड़ आन्त लोकटा | हाय, 
अल्प-एकटु सुखर कायल | 
रोद्रे, जले, उद़्ाम हाओयाय 
ढेर घरेछे। बझलो ना एखनो, 


४3९१२ 


बंगला 
नितान्त कंगाल 


नितान्त ही क्लवान्त बेचारा। केवल 
एक छोटे से घर के लिए कंगाल। 
दक्खिन के जगले से देखेगा 
धू-धू करता अनन्त मैदान। और 
पश्चिम के जंगले से 

अस्तमित सूर्य की लालिमायुक्त 
सॉझ की बहार। 

नितान्त ही क्लान्त बेचारा। सिफफे 
एक छोटे से घर के लिए कगाल | 


निंतान्त ही शान्‍्त बेचारा। इसी से 
प्यारी-सी एक बाला के लिए कंगाल। 
जो उससे कलह कर 

प्राय; ही रात भर जगावेगी। 

कहेगी, “कहाँ के परदेसी तुम 

सो समझना है कठिन, 

कल लाना होगा महावर एक शीशी। ” 
नितान्त ही शान्‍्त बेचारा। इसी से 
प्यारी-सी एक बाला के लिए कंगाल। 


नितान्त ही भ्रान्त बेचारा। हाय, 

तनिक से सुख के लिए कंगाल। 

बहुत घृमा है ऑबी-पानी औ” तपती धूप में। 
समझ न सका अब तक, 


भारतीय कविता ; १९४४-२५ ५१२ 
इच्छार आगुने खेये ज्वाल 
एकटु-सुखे तप्ति नेड़ कोनो। 
नितान्तड़ आन्त छोकटा । हाय, 
अल्प-एकटु सुखेर काझल । 


नीरेन्द्र चक्रवर्ती 


४१३ 


भा, के, ३३ 


बंगला 
इच्छा की अग्नि में जल-जल 
तृप्ति नही कोई जरा-से सुख में । 
नितान्त ही भ्रान्त बेचारा। हाय, 
तनिक से सुख के लिए कगाल। 


नीरेन्द्र चक्रवर्ती 


भारतीय कविता : १९४४-२५ १४ 
दोष नय, भुऊल नय 


आज यादि भले थाकि तोमार निषेध 

(से कि मोर दोष सखी, से कि मोर दोष ) 
शरमेर बाधा यदि करे थाकि भेद, 

(से कि मोर दोष सखी, से कि मोर दोष )। 
पउपषेर माठभरा सोनालि आलोय 

आकाशेर बाहु येथा धरणीरे छोय 

चेये देखो नाहि सेथा एतटुकु छेद । 

(से कि मोर दोष )। 


आज यादि आरो कालो छागे तव ऑखि 
(से कि मोर भु सखी, से कि मोर भल ) 
अधरे उदार हात ह'ये थाके साकी 

(से कि मोर भुठ सखी, से कि मोर भल ) 
ओड़ ये चॉदेर रसे मादिरा पृथिवी 

स्फ्रितेछे घन घन क्षीण तार नीबी 

जेनो जेनो जेनो सखी, से नहे एकाकी 


हक 


(से कि मोर भुल )। 


आज यादि घनतर छागे तब भरु 

( आमारि कि चोख दायी, आमारि कि चोख ) 
रडे रसे केशपाश छड़ाय अगुरु, 

(आमारि कि चोख दायी, आमारि कि चोख )। 
ओड़ श्याम गरिरिचूडा किसेर आभास ? 

वनलेखा परायेछे तारे नील वास 

के बलिबे कोथा सखी कामनार शुरु ? 


(आमारि क्रि दोष ? ) 


२९४ 


बंगला 
दोष नहीं, भूल नहीं 


आज यदि भूल जाऊँ निपेध तुम्हारा 

(यह क्या मेरा दोष सखि, यद्द क्या मेरा दोष) 

लाज के बधनो को यदि आज तोड़ दूँ 

(यह क्या मेरा दोष सखि, यह क्‍या मेरा दोष)। 

पौष के स्वर्णिम आलोकपर्ण खेतो में 

आकाश के बाह्ु जहाँ धरती को छूते हैं 

इप्टि डालो उस ओर--बहाँ नही तनिक मी अन्तराल। 
(यह क्या मेरा दोष)। 


आज यदि और भी काली जान पडे तुम्हारी आँख 
(यह क्या मेरी मूल सखि, यह क्या मेरी भूल) 
अघरो पर उदार हाथ बना रहे साकी 

(यह क्या मेरी मूल सखि, यह क्‍या मेरी मूल)। 
यह जो चोद के रस से मतवाली प्रथ्वी 

स्फुरित होती बार बार जिसकी क्षीण नीबी 

जान लो, जान लो:सखि, वह नहीं एकाकी। 

(यह क्या मेरी भूल)। 


आज यदि और भी घनी जान पड़े तुम्हारी भौहै 
(इसके लिए क्या मेरे नयन दायी, कया मेरे नयन) 
रग में रस में विखेर रहा है अगरु तुम्हारा केशपाश, 
(इसके लिए क्या मेरे नयन दायी, क्या मेरे नयन)। 
वह श्याम गिरिचूडा देती किसका आभास * 

ब्रनलेखा ने पहनाया उसको नील बास 

कह सकता कोन, कहां कामना का आरम्म ४ 

(क्या मेरा दोप ? 
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तोमार वसन केन छड़ाय आबिर ? 

(से कि अकारणे सखी, से कि अकारण ) 
नेशाय विभोल दुटि नयन कबविर ! 

(से कि अकारणे सखी, से कि अकारण )। 
चेये देखो बने वन एकि समारोह 

पलाशे शिमुल्े शाले छड़ाइछे मोह 

रतिहीन मदनेरे करेछे मदिर। 

(से कि अकारण /) 


आज यादि चोख तब त्यजि चपलता 
(से कि अनुमान शुधु, शुधु अनुमान )। 
मन सने कानाकानि करे कत कथा 

(से कि अनुमान शुधु, शुधु अनमान )। 
आजि देखो जानाजानि चखीते चखाय 
किसेर आवेशे दोहे एमन बकाय 

बातासे बातासे आज एकि तरलता ! 

( शुधु अनुमान ) 


हापिते तोमार केन फोटे जुड़ फुल, 

(से काहार दोष सखी, से दोष काहार ? ) 
* चोख दुटि काछो केन, अधर रातृल ? 

( से काहार दोष सखी, से दोष काहार ? ) 

जले नाहि ढेउ छिल मुखर नदीर 

ओपारेर वन छिल झिल्लिबाधिर 

हेन काले हेन ठॉड़ ह'ये थाके भल । 

(हये थाके भल। ) 


बंगला 


क्यों बिखराता अबीर परिधान तुम्हारा ? 

(यह क्‍या अकारण ही सखि, यह क्या अकारण) 
नशे में विभोर हैं कवि के नयन दोनो! 

(यह क्या अकारण ही सखि, यह क्या अकारण)! 
दृष्टि डालो वन-बन में यह कैसा समारोह 

किशुक सेंमल शाल बिखेर रहे हैं मोह 

रतिविहीन मदन को कर रहे मत्त ! 

(यह क्‍या अकारण |) 


आज यदि नयन तुम्हारे तज चपलता 

(यह क्या अनुमान भर, केवल अनुमान) 

मन से कानोकान कहते कितनी बाते 

(यह क्या अनुमान भर, केवल अनुमान)। 

देखो आज चकवा चकवी का परिचय 
कौन-सा आवेश किये दोनो को मुखर आज 
वायु के झोके-झोके में आज यह कैसी तरलता! 
(केवल अनुमान) 


नुम्हारी हँसी में क्यो झरते जूही के छल, 

(यह किसका दोष सखि, यह किसका दोष ?) 
दोनो नयन काले क्यो और अधघर राते 

(यह किसका दोष सखि, यह किसका दोष १) 
जल में न थीं लहरे मुखर नदी के 

उस पार का वन था झिल्लिबघिर 

ऐसे समय ऐसी जगह होती ही है भूल। 
(होती ही है भूल ।) 
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मिं मनोरम सखी, धरा मनोहर 

(केन हेन योगायोग, हेन योगायोग ) 
दुश जने कि कारणे करियाछ षड |. 
(केन हेन योगायोग, हेन योगायोग ) | 
फॉद पेते पार्खीव! रे दोष देओया ताय 
केमन विचार ए ये बोझा नाहि याय 
बोझा नाहि याय तुमि आपन कि पर ? 
(केन योगायोग ? ) 


भुल नय दोष नय, ए ये यावन 

(कार दोष कार भूल थाकू से विचार ) 
एक फॉेदे धरा दिल दुःजनेर मर्ने 

(कार दोष कार भूल थाक्‌ से विचार )। 
तुमि टानों एकदिके आमि एकपाश 

ततड़ कठिन ह?ये ऑटितेछे फॉस 

के जानित वेदना ये मधुर एमन ? 
(थार से विचार ) 


के जानित ग्रेम से ये खर तरवार 

(के जानित, अजानिते सकलेड़ चाय ) 
“ हापिते निशित से ये दृढ़ दिके धार, 

(के जानित, अजानिते सकलेड़ चाय )। 

बुक हते झरे फोटा तरल चुनिर, 

अधर थारिया राखे रेखा हासिटिर 

खरधार श्रेमेर ये हातलह सोनार। 

(के जानित हाय ) 


४१९ 


बंगला 


तुम मनोरम सखि घरा मनोहर 

(क्यो ऐसा संयोग, ऐसा संयोग) 

किस कारण दोनो ने मिल किया यह षडयंत्र ! 
(क्यो ऐसा संयोग, ऐसा संयोग) । 

जाल बिछाकर विहग फॉसना और दोष देना उसको 
समझ नहीं आता यह कैसा है न्याय 

समझ नहीं आता तुम अपनी हो कि पर * 

(यह कैसा संयोग) 


नहीं भूछ नही दोष, यह ठहरा यौवन 

(किसका दोष किसकी मूल रहने दो यह विचार) 
एक ही जाल में फेंसा दोनो का मन 

(किसका दोष किसकी भूल रहने दो यह बिचार)। 
खींचो तुम एक ओर और मै दूसरी ओर 

उतना ही कठोर हो कसता जाता बंधन 

कौन जानता था कि वेदना मधुर इतनी? 

(रहने दो यह विचार) 


कौन जानता था कि प्रेम प्रखर तलवार 
(कौन जानता था, सभी चाहते अनजाने) 
हँसी मे हुईं प्रखर दोनो ओर धार 

(कौन जानता था, सभी चाहते अनजाने) | 
हृदय से झरती बूँदें तरल शोणी की, 
अघरो पर बनाए रखती रेखा हँसी की 

प्रेम की है धार प्रखर और मूँठ सुनहरी। 
(कौन जानता था हाय) 


भारतीय कविता : 
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दोषे दोहे दोषी, एक भले भूल 
( नहे अनुमान आर शुधु अनुमान ) 
विधियाछे दोहे एक वेदनार शूछ 
(नहे अनुमान आर शुधु अनुमान )। 
खरदाहे गले गगिये दृश्खानि मन 
युगल देहेर पुटे क'रेछे सृजन 
वाणीमय एकखानि मुकृतार फुल । 
(नहे अनुमान आर शुधु अनुमान ) । 


प्रमथनाथ बिशी 


२२१ 


बंगला 


दोनो का है दोष एक और एक ही भूल, 
(यह नही अनुमान और केवल अनुमान) 
बिंधा दोनो के एक ही वेदना का शूल 
(यह नहीं अनुमान और केवल अनुमान) | 
प्रखर दाह में गलकर दोनो के मन ने 
युगल देह-संपुट में किया है सूजन 
वाणीमय एक म॒क्ता-झल | 

(यह नहीं अनुमान और केवल अनुमान) | 


प्रमथनाथ बिशी 


बंगला 
दशानन 


»जहाँ भी रहते तुम हे दु्धेप दुज॒य 
तपस्या-अर्जित वीय॑ द्वारा, 

कर देते हो स्वणेमय। 

फिर वह कौन-सी भूल 

काटती रहती चिरृदिन 

तुम्हारी कीर्ति के मूल को १ 

तुम हो अद्वितीय, 

तो भी चिर्प्रीतिहीन ! 


वह क्या केवल लोभ, 

क्या केवल भोगी की लालसा 

अथवा अक्षम का छूँछा दम्भ १ 

मैं यह सब कुछ समझ नही पाता। 
तुम्हारी दानवीय दुबेलता 

देवताओ के लिए भी है दुर्वोध विस्मय | 


सीता को तुम छू नही पाते, 

फिर भी उसी (सीता) से 

अनुमति की याचना में 

अपना छलबल औ?” समस्त कौशल 
स्वय ही व्यर्थ कर देते हो। 

हृदय के इस सम्मान से 

रामायण और ही दीति पाती है। 


अपने छोटे भीरु हाथो से 
जो जीवन को माप 
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नीड बेधे निरापद सञ्चयेर कडि कटा गोने, 

ईर्षाय हिंसाय 

तोमार विशाल मूर्ति तारा चिरदिन 
पड़कलिप्त करे !त करुक, 
ए सबेर बहु ऊर्ध्व' तुमि अन्य आकाशे उन्मुख । 
शुधु एकदिक चिने 
जीवनेरे करो ना खण्डित । 
दशदिक हते आलो असड्कोचे कर अन्वेषण, 
तुमि ताड़ सत्य दशानन | 


सोपान हयनि गड़ा, 

स्वर्ग आजो दूर। 

तोमार चितार शिखा किम्बदन्ती कल्पनाय 

ताड़ बाझे निर्भेओो नेभे ना 

हे अतृप्त पथ्वी-आण शून्यवेरी शाइवव विद्रोह ! 


प्रेमेन्द्र सिन्र 


३२४ 


बंगला 


नीड़ बाँध निरापद 
कुछेक संचित कौड़ियाँ गिनते रहते हैं, 


, ईर्ष्य और हिंसावश 


यदि वे लौंग तुम्हारी विशालमूर्ति को 
चिरदिन पंकलिप्त करते है तो करें, 

इन सबसे बहुत ऊपर तुम 

किसी अन्य आकाश की ओर उन्मुख हो। 
केवल एक पक्ष पहचान कर 

करते नही जीवन को खण्डित। 

दसो दिशाओ से प्रकाश का 

करते हो निःसंकोच अन्वेषण, 

इसी से तुम सचमुच दशानन हो। 


हो न सका वह सोपान निर्मित, 

स्वगे आज भी दूर। 

किंवदन्ती कल्पना में 

तुम्हारी चिता की शिखा 

लगता है इसीसे 

बुझते-बुझते भी बुझती नहीं, 

है अतृप्त पृथ्वी-प्राण शून्यवैरी शाइवत विद्रोह ! 


प्रेमेन्द्र मित्र 
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यतक्षण फेरार उपाय छिलो, किछड़ बोझेनि। .., 
तारपर चेये द्याखे, शुध बालि; दिगन्तेरें नेड़ अन्तराल; 
माकड़्शा, कॉटार झोप, दु-एकटा उटेर कडकाल; 
भाषार पललीरे घिरे आकाशेर विराट बन्धनी 


क्रमश, धर्षणे, सब भावनारे भस्मे परिणत 
करे दिये स्थिर हय। रोद्र नेय रानना करे तार 
मांस, मेद, येन तारे जन्म देबे पाताले आबार; 


४22५ ७ # ७, 


आर तार तृष्णा चले पिछे-पिछे, एकप्राल कुकरेर मतों । 


पक 
हि. #& 5 5 


अवशेषे, यखन मरीचिकार पर्दा छिडे, देखा याय ग्रथम खेज़र, 
बालिते कालयर वृत्ते असवेर मृद्‌ अनुमान-- 


है 


हॉट भेडे बसे पडे, आडुछ पागल ह'ये खुँडे तोले जल : 


२२७ 


बंगला 
सरुपथ 


जब तक लौटने की मुंजाइश थी, 
कुछ भी समझ न सका। 

और जब ताका चहूँ ओर 

नजर आई केवल बाद ; 
अन्तरालहीन दिगन्त; 

मकडियाँ, केंटीली झाड़ियोँ, 
दो-एक डेटो के ककाल; 

भाषा की बस्ती को घेरे हुए 
आकाश का विराठ कोष्टक 


क्रमश' उत्पीडन से 

सभी चिन्ताओ को भस्म में परिणत कर 
स्थिर हो जाता है| 

उसके मास, भेद को रॉध देतीं 

सूर्य की प्रखर किरणें मानो 

उसे पाताल में फिर जन्म देंगीं; 

और उसकी तृष्णा चलती पीछे-पीछे 
कुत्तो के एक झुण्ड की तरह। 


आखिर, जब मरीचिका का पर्दा फटने पर, 
दिखाई पड़ता प्रथम खजूर--- 

बाढ के काले वृत्त मे 

प्रसव का मृदु अनुमान--- 

घुटने टेक बैठ जाता तब वह 

अंगुलियों ब्याकुल हो 

गढा खोद पानी निकालने लगती : 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ पर८ 


अल्प जल, वृषार यथेष्ट नय। तबु स्पर्श नतुन ऋतुर 
बीजाण छडिये देय; शिक्त हात, कनुह्येर छोमकूमे फ'छे ओठे फल; 
एवं द्शनस्निग्ध कण्ठ ठेले फूटे ओठे सन्ध्यार आजान। 


बुद्धदेव बसु 


५२९ बंगला 


थोडा-सा पानी, तृष्णा मिटाने को भी अपयोप्त। 
फिर भी स्पश नई ऋतु का 

अपने बीजाणु बिखेर देता; 
'सिक्त हाथ, कोहनी के लोमकूपो में 

फलने लगते फल; 

एवं दशेन-स्निग्ध कण्ठ को भेद 

फूट पडती संध्या की अजान। 


बुद्धदेव बसु 


सा, के, ३४ 


भारतीय कविता । १९४४-२४ ४३० 
आमरा कजने 


के बले ए सबड़ श्रान्ति ? यतो स्व्॑तन आमरा क!जने 
गड़ि, से नकछ स्वर्ग--आचम्बिते भेडे याबे सबड़ ? 
तिल तिल ए वज्चना मुल्य तार सोनार ओजने 

पाबे ना, कालेर स्तम्मे आमादेरों सामान्य पदवी 
उत्कीर्ण हबे ना ? बन्धु पृथिवीर दूरतम काले 

ये अरण्य छिल तारो अड्गारित उद्धिद हृदय 

यादि आजों सोरकणा धरे राखे खनिर पाताले, 

तबे प्रतिजीवनेर नवजन्मे कान्नार समय 


५ अत 


आमराओ रयेछि बेचे । 


आमरा ये कवि, बन्धु, ताड़ 
जीवनेर यतो दाह सबड़ तार तीक्ष्ण परकला 
पाय ए हृदये, ज्वालि यन्त्रणार झिलिके झिलिके । 
तबु कि विचित्र देख दुःसाहसी आणेर रोशनाइ--- 


४३१ 


बंगला 


हम कुछ लोग 


कौन क़हता है यह सब श्रान्ति है * 

हम कुछ लोग जितने स्वप्तो का निमोण करते, 
वे नकली स्वगें--- 

औचक ही टूट जाएगे सबही 

तिल-तिल की यह वचना अपना मूह्य 

सोने के भाव नही पाएगी, 

काल के स्तम्भ पर हमारी भी 

सामान्य पदवी उत्कीण नहीं होगी 

बन्धु, प्रथ्वी पर सुदूरतम अतीत में जो वन था, 
उसका अगारित उद्धिंद हृदय 

यदि आज भी 

सूर्य के अणुओ को खान के गभ में 

सहेज कर रखे है 

तो फिर हर जीवन के 

नवजन्म के रुदन के समय 

हम भी बचे हुए है। 


हम जो कवि ठहरे, बन्धु, 

इसी से जीवन के जितने दाह 

वे सभी अपना तीक्ष्ण आतशी-शीशा 

पाते है इस हृदय को, 

यन्त्रणा की दर कोष में हम जलते रहते। 
फिर भी देखो कितना विचित्र 

दुस्साहसी ग्राणो का प्रकाश--- 
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यखन फोटे ना फुछ, कोकिल्ेरओ स्तब्ध कथा बल्ा, 
आमरा दिनेर चोखे चोख रेखे तब॒ चलि लिखे। 


_मणीन्द्र राय 


बंगला 


कि जब खिलते नहीं फूल, 

और कोयल की भी बद कृक, 
हम दिन की आखो में आँखे डाल 
फिर भी लिखे जाते। 


मणीन्द्र राय 
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शेषकथा 


आमार आत्मार स्रोते खरनदी बय--- 
समस्त आकाश ढाके, 

समस्त पाताल 

एक करे हिसवर्ण सुशीतल नदी, 
आत्मार उत्ताप शंत्ये करे दिल क्षय । 
अखर साहारा आम तीत्र प्रतीक्षाया--- 
से अखरे उर्ध्व थेके बन्यार विवृहुल 
ढेके दिलड--भेडे निल; 

है कान्त श्यामल, 

तोमार आत्मार स्रोत अवाह धाराय । 
आमार अस्तित्व या---या छिल आमार 
से अवाहे डुबे गेठ--विह॒तति एबार। 


दिव्वम सम्पूर्ण छृप्ति, फिरिये नेबना, 
तोमाके दिलाम सुख, दिलाम वेदना। ' 


वाणी राय 


२४ 


बंगला 
आखिरी बात 


मेरी आत्मा के स्रोत में 

बहती है प्रखर नदी--- 

ढँक देती सम्पूर्ण आकाश, 

समस्त पाताल 

एक कर देती हिमवर्ण सुशीतल नदी, 
आत्मा के उत्ताप को 

शीतलता से कर दिया विनष्ट | 

प्रखर सहारा मे आकुल प्रतीक्षा में-- 
उसने प्रखर वेगपृवेंक ऊपर से 

बाढ़ की विह॒लता से 

ढक दिया, तोड़ लिया; 

हे कान्‍त श्यामल, 

अपनी आत्मा के 

स्नोत की ग्रवाह-धारा में | 

मेरा अस्तिव---जो कुछ मेरा था 
उस प्रवाह में हब गया--- 

विल॒प्ति है इस बार। 


अर्पित कर दी सम्प्रणे छुति, 
वापिस न ढूँगी, 
तुम्हें दिया सुख, दी वेदना। 


वाणी राय 
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आमार मृत्युके मुले येयो 
आमार मृत्युके भुले येयो। 


कतो छबि भलेछे तो तोमार आकाश 

कतो छाल अपरूप काल रुपो-रं 

ताते तामि आलो-नील हयेछ वरं 

हृदये शनि नि दीर्घटवास, 

छिल ना दुरपनेय 

कोनो स्वप्न, कोनों स्म्रति, कानों ज्ञतिहास 


प्राणेर अयाण 

फुरोय ना सबटुक आण, 

फुछ झरे तब फुल फोटाय बागान, 

दिनेर आहोर शेषे नक्षत्रेर रात्रि तबु थाके 
रात्रिर अनार्त अवसाने 

ऊषा-अत्यूपारा नित्य भोरेर आबिर मुखे माखे । 


आलो दाओ, हृदयेर ख़छे दाओ मुख 
तोमार आलोर दान बसन्त आनुक 
अनेक अनेक ग्राणे, 

पान करो आणेर आसव, 

देबार नेबार आछे या-किछ ता सब 
दिये निये जीवनेर जेने याओ माने । 


५,३२७ 


अगला 


मेरी मृत्यु को भूल जाना 


मेरी मृत्यु को भूल जाना। 


कितने इश्शों को मूल चुका है तुम्हारा आकाश 
कितने लाल अपरूप काले रजत-ग 

उनसे तुम हुए हो नीलोज्ज्वल ही किन्तु 

हृदय में सुन पड़ी न दीघे निम्वास, 

दुर्मोंचनीय था न कोई स्वप्न 

कोई स्मृति, कोई इतिहास । 


प्राण के प्रयाण में 

निःशेष होते न सम्पूणे प्राण, 

फूल झरते फिर भी 

फूल खिलाता है उद्यान, 

निःशेष हो जाने पर दिन का प्रकाश 
तब भी रहती नक्षत्रों भरी रात 

रात्रि के अनाते अवसान पर 

ऊषा और ग्रत्यूष वेला नित्य मलतीं 
भोर का अबीर मुख पर। 


दो प्रकाश, उन्मुक्त करो हृदय-द्वार 
तुम्दारा प्रकाश-दान 

लाए वसनन्‍्त शत-शत ग्राणो में, 
पान करो ग्राणो का आसव, 
देने-लेने को है जो कुछ 

वह सब दे-लेकर 

जान लों जीवन का अर्थ। 
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७, अमिक मी 20] 


तोमाके दियोछे आमि आमार या देय 
मृत्यु थाक शुट्ृर आामार 
आमार मत्युके भले येयो ॥ 


सजञ्ञय भटद्टाचाये 


जी ग पट 
९ बगला 


तुम्हें दिया सब कुछ अपना देय 
मृत्यु रहे केवल मेरे ही लिए 
मेरी मृत्यु को भूल जाना ॥| 


सज्जय भद्टाचाये 
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प्रतीक्षा 


पाती अरण्ये कार पद्पात शुनि ? 

जानि कोनओ दिन फिरबे ना फाल्युनी: 
तबे अञ्जालि उद्यत केन पलाशे ? 

बनेर बाहिरे क्षतया माटि धू घर करे; 
नेड़ फसलेर दराशाओो अम्बरे; 

या छिछ बलार, कबे हये गेछे बला से ॥ 


महाशन्येर माने परिस्फीत 

विविक्ति आज वेष्टनीविराहित; 

अधुनाय निश्चिन्ह अतीत, आगामी; 
नास्विते नेति स्वतःसिद्ध अमा, 
सोहंवादीर आर्ति आत्मोपमा, 

अगतिर गति मनोरथ वृथा छागामड़ ॥ 


आरओ एकबार, हाजार बछर आगे, 
विभलब्ध आस्था अस्तरागें 
खुँजे पेयेछिल उज्जीवनेर ग्रेषणा; 
एवं आबार सहस्र वत्सर 
परे आसे बटे, तबु मन्वन्तर 

» मानवेतिहासे सर्वनारेरड् देशना॥ 


“४९ 


बंगला 
प्रतीक्षा 


पत्राच्छूदित वन में 

किसकी पगनध्वनिं सुन पड़ती ! 

जानता हूँ अब न लौठेगी कमी फागुन की प्रनो 
तो फिर क्यो 

अंजलि प्रस्तुत है पलाश की 

वन के बाहर धू-धू करती क्षयित माटी; 

नहीं फसल की दुराशा भी अम्बर में; 

कब का कहा जा चुका, 

जो बाकी था कहने को ॥ 


महाशून्य के मौन में परिस्फीत 

विविक्ति आज वेश्टनीविहीन; 

अधुना निश्चिह् अतीत, आगामी; 

नास्ति में नेति स्वतःसिद्ध प्रमा, 

सोहंवादी की आर्ति आत्मोपमा, 

अग॒ति की गति मनोरथ बृथा लगाम ही ॥ 


और भी एक बार, 

हज़ार बरस पहले, 

अस्तराग में विप्रलब्ध आस्था खोज पाई थी 
उजीवन की ग्रेषणा; 

और आज फिर से 

हजार बरस पूरे होते आ रहे हैं सही, 

फिर भी मानव के इतिहास मे 

मन्वन्तर सर्वेनाश का ही इंगित है ॥ 
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अन्तत एते सन्देह नेड़ आर 

अलावचक्रे घुरे घुरे, संसार 

अनादि अमाके आने आमादेर गोचरे; , 
पृञ्ज पृथ्ज व्यक्तिर बुद्दद, 

समयेर स्रोते अचिर, अरुन्तृद, 

ममतार जोट पाकाय ए-चेरे, ओ-चरे ॥ 


अभाव हयतो स्वभावेरड़ अश्रज ; 
निरवधि, ताड़ ग्रभासे फुराय बज--- 
प्रातिज्ञा राखे मरण चराताब बदले : 
विश्ृृंख्वार पराकाष्ठाय स्थाणु, 
पृथिवी अनाथ; ययेच्छ परमाणु; 
प्रगतिक शधु कालभरव सदले ॥ 


अतएव कारओ पथ चेये लाम नेड़; 
अमोघ निधन श्रेय तो स्वधर्मेड़; 

विरूप विजवे मानृष नियत एकाकी । 
अनुमाने शरु, समाधा अनिश्चये, 

जीवन पीड़ित अत्यये गत्यये : 

तथाच पाब ना आमि आपनार देखा दि ? 


सुधीन्द्रनाथ दत्त 


४३ 


बंगला 


कम से कम 

इसमे तो सदेह नहीं तनिक भी 

अलातचुक्र में घूम-बूमकर, संसार 

अनादि अमा को लाता हमारे सम्मुख; 

व्यक्तियों के पुंज-पुंज बुदबुद, 

समय के स्रोत में अस्थिर, अरुन्तुद, 

ममता की गॉँठे पडती जातीं इस द्वीप में उस द्वीप में ॥ 


अ-भाव अग्रज है शायद स्व-भाव का ही: 
इसी से प्रभास में पृर्णेता प्राप्त करता ब्रज-- 
प्रतिज्ञा निभाता मरण, त्राण के बदले : 
विशंखला की पराकाष्टा में स्थाणु, 

पथ्वी अनाथ, यथेच्छ परमाणु; 

प्रगतिशील केवछ कालभैरव सदल-बल || 


इसलिए किसी की राह देखने में लाभ नही; 
श्रेय है अमोघ निधन स्वधर्म में ही; 

विरूप विज्व में मानव स्वेथा अकेला । 
अनुमान में शुरू औ! समाप्ति अनिश्चय मे, 
जीवन पीडित प्रत्यय-प्रत्यय मे; 

फिर भी क्‍या 

पा न सकूँगा निज का दरोन मै! 


सुधीन्द्रनाथ दृत्त 
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स्वगे-बीज 


तृष्णात॑ शान्तिर स्वच्छ दीघि भरा जल कोथाय कोथाय बलो ? वान्हि छोया 
जीवनेर---धृ्‌ धर बालियाड़ि 

आदिगन्त छेये आछे। 

नियमेर अनुज्ज्वल विषन्न रुटिन 

येमन सरालों हात, तोलो जनहीन 

पृथिवीर कोन एक सबुज आन्तेर गान; दिते ह'लो पाडि 

ताड़ शेषे बन्दरेर चोखे दोछा करुण कुज्झाटे माखा छाबि 

समयेर बुके रेखे। स्मृति-मेजा माठ बन डुँये छेंये एखाने एलाम । 


शाल शिरीपेर फ्रेमे बॉधानों ए-आम 

निर्जर घ॒मेर मतो | शेफाली करबी 

फूलेर नरम प्राण जडानो भोरेर घुम भाद्यनिया हओया निरिविलि 
मेठो पथे डेके निले, माठेर कन्यार मिजे शाडिर शिशिर 

मेखेछि दु'हात भरे बुके मुखे यतोखुसी, तब-ओ अस्थिर 

हयनि अन्विष्ट मन? जोनाकिर भीरु झिलिमिलि 


भा, के. इृण 


बंगला 
स्व॒गे-बीज 


बताओ, तृष्णात॑ शान्ति का 

स्वच्छ जलप्रणे सरोवर कहा-कहं है ! 

वह से सष्ट जीवन का 

घू-धू करता हुआ बाहुकामय तीर 

आदिगन्त फैला हुआ है। 

नियमो के अनुज्ज्वल विषष्ण झुटीन ने 

जैसे ही अपने हाथ खींचे, 

उठ लो प्रृथ्वी के किसी 

जनहीन हरित प्रान्तर का गीत; 

इसीसे आखिर बन्दरगाह के नयनो में 
दोलायित करुण कुह्यासे से आच्छादित चित्र को 
समय के वक्ष पर रख कर 

मुझे भी सुर में सुर मिलाना पडा। 

स्पृति-कणो से आई 

मैदान-वनों को स्पशे करते-करते यहाँ पहुँचा हूँ। 


शाल-शिरीबो के फ्रेम में जड़ा हुआ 

निजेन निद्रा के समान यह ग्राम । 

कनेर औ” हरसिंगार के फ्लो की 

कोमल गन्ध से युक्त 

ग्रभात की निद्रा भंग करनेवाली हवा 

निर्जन पगड्डंडी पर पुकार लिया, 

भैदान-कन्या की भीगी साड़ी के 

ओसकएणों को दोनो हाथों में भर जितना चाहा 
हृदय और मुख पर मला; 

तो भी क्‍या खोजी मन अस्थिर नहीं हुआ ! 
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रातिर पाकुंड डाले देखेछि आश्चर्य चोखे, आवार कखन 

पद्म-पुकुरेर पाडे सोनाएि रोहरे भिजे शुनेछि झुम॒र 

सॉओवाली मेयेर कण्ठे, तारपर समस्त दुप्र ॥॒ 

अरण्येर पर्दा ठले पूरनों देउले देखि ।शिह्पार श्रपदी शिल्प, तखनो कि मन 

ओठेनि उन्मना ह'ये ” उत्तीर्ण सन्ध्याय शीर्न न्दीर शियरे शश्र बालिर 
चडाय 

बसोछि, सेखाने मन भोरेर आकाशे 

रात्रिर तारार मतो जीवनेर व्यर्थ साथ दुर्जय आइवासे 


हातडे फेरेनि टिपिटिपि पाय 
नेमे नील अन्धकारे ? 


ताह'ले हायरे 
शान्तिर विधात स्नान कोथाय--निर्जने घुरे की हबे ! समय 
एखनो हयत आछे। एसो, एसो बन्दरेर व्यथाभरा पलातका समुद्वेर बरागी 
ह्द्य 


४७ 


बंगढला 


रात्रि में पाकड की डाल पर 

जुगनुओ की भीरु झिलमिलाहट 

अचरज भरे नयनो से देखी है, 

और फिर कब सुनहली धूप से मीगी हुई 
पञ्न-पोखर के किनारे 

झूमर सुना है सथाढी लडकी के कण्ठ से, 
उसके बाद दोपहरी-भर 

अरण्य का पदों ठेल 

प्राचीन मंदिर में देखा 

शिल्पी का घ्रुपदी शिरप 

तो भी क्‍या मन आकुल नहीं हो उठा 
सॉझ बीत जाने पर 

शीण नदी के सिरहाने 

बैठा हूँ शुभ्र बाछू के द्वीप मे, 

वहाँ भोर के आकाश में 

डूबते हुए तारे के समान 

जीवन की व्यर्थ साध को दुजय आख़ास से 
कहो तो सही 

क्या मन हाथो से नहीं टठोलता फिरा 
दबे पॉव उतर, नील अन्धकार में 


हाय रे 

तब कहें है शान्ति का विधौत स्नान--- 
क्‍या होगा निजन में भटक कर ! 

अब मी समय है शायद। 

आओ, आओ बन्दरगाह के व्यथा भरे 
पलातक समुद्र के वैरागी हृदय को 
आधी के आवेग से बंधें। 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ शडप्र 


झड़ेर आवेगे बॉधि । थू धू मरु जीवनेर वेशाखी आन्तरे 

समुद्र-आइलेपे शेषे ओेरणार मतो स्निर्ध आवणेर जल 

झरबे । विश्वास राखो । पारेओ तुलते ढेउ, स्वर्गवीज मनेर मतोन ह'ये 
दीधि अविकल। 


सुनीलकुमार नन्‍दी 


५४९ ब्रंगला 


धू-धू जलते हुए मरु जीवन के 
वैशाखी प्रान्तर में 

समुद्र के मिलन से 

अत मे प्रेरणा के समान स्निग्घ 
सावन का जल बरसेगा। 
विज्वास रक्‍्खो, 

स्वगं-बीज मन के अनुरूप 
अविकल सरोवर हो, 

लहरे भी उठा सकता है। 


खुनीलकुमार नन्‍्दी 


मारतीय कविता ; १९४४-४५ पूछू० 
सुन्दर 


यखन तोमार ऑचल दमका हाओयाय 
एका एका उडछिल 

तवख्ननओ नय 

'निर्कलर पडन्त रोदे बिन्दु बिन्दर घाम 

तामार मुखे यखन मक्तोर मत ज्वलछिल 

तखनओ नय 

को एकटा कथाय आकाश जउद्धासित करे 

तुमि यखन हासले 

तखनओ नय 


यखन भो बाजतेड़ 

माथाय चटेर फेसो जड़ानो एक समद्र 
एकॉटे करे इस्वाहारेर जन्ये 

उत्तोलित बाहुर तरड़गे तोमाके ढेके दिल 


यखन तोमाके आर देखा गेल ना 
तखनड़ आश्चर्य सुन्दर देखाल तोमाके ॥ 


खुभाष मुखोपाध्याय 


हक 


ब्रगला 


उुन्द्र 


० 


जब हवा के झोके से तुम्हाग ऑचल 
एकोकी उड रहा था 

तंत्र भी नहीं 

अपराह् की ढलती हुई धूप मे 
तुम्हारे मुख पर पसीने की पूदे 
मोती के समान चमक रही थीं 
तब भी नहीं 

जाने किस वात पर 

आकाश को उद्गभमित करते हृए 
जब तुम हँस पद 

तब भी नहीं 


जब भोप्ू बजत ही 

सिर पर सन के रेश लिपठाए हुए 
एक समुद्र ने 

एक-एक कर इश्तिहार पाने के लिए 
उठे हुए ह्वायो की तर में 

तुम्हे देक दिया 


जब तुम ओर दिखाई न दी 
तभी तुम अदृत सुन्दर ठिन्वाइ पत्र 


सुभाष मुम्वीपाध्याय 


भारतीय कविता ५ १९४४-१५ पूपर 
सत्य 


तारपरे एकदिन परीदेर दिके चेये बललुम 

तोमरा एबार एसो, उठे एसो आरो उँचु धरे; 
निचे बड़ो झज्झाट, ओखाने केवलड़ ।मैड थाके, 
केवालि पेयादा एसे शमनेर बाहाना छागाय; 
आमि आछि भिन्‌-हाओया-शिहरित तुडग-पथिक 
येखाने पूर्ण चोद खुबड़ काछे, हयतो हातेड़ ! 


परीरा एसेछे उठे 
राडा, चॉपा, खयेरी, सबुज । 
काने की लेगेछे मिठे 
ताले ताले बेजेछे नूपुर । 
हाओया दिलो की आराम ! 
परी दिलों वासना गभीर ! 


वासनाके देखे-देखे की ये उठेछिलो जेगे 
एड़ बुके जेगेछे से तारपर | 

ता देखे सबाड़ गेल ! भरेमे कॉटा ईर्षा । 
ग्रेम भारि हिंस़न ओ बर्बर ! 


हु 


बंगला 
सत्य 


तदुपरुन्त एक दिन 

परियो की ओर ताकते हुए मैने कहा, 
तुम लोग अब चढी आओ 

चली आओ और भी उँची मजिल में; 
नीचे है बडा झझट, 

वहाँ सिर्फ भीडभाड ही रहती है, 
सम्मन के बहाने प्यादा आकर 

केवल परेशानियों ही बढ़ाता है; 

मैं हूँ मित्र हवा में सिहरित उत्तुग पविक 
जहाँ पृ्णे चांद बहुत नजदीक--- 
शायद हाथ में ही ! 


चम्पई, लाल, कत्थई और हरी परियाँ 
चली आईं ऊपर की मंजिल मे। 
कितना मीठा लगा कानो को 
ताल-ताल पर बजते नूपुर। 

हवा ने कितना सुख पहुँचाया ! 
परियो ने दी वासना गभीर ! 


कामना को देख-देख 

न जाने क्‍या जाग उठा था 

और फिर वह जाग उठा इसी हृदय मे | 
इसे देख सभी बह गए ! 

प्रेम में कण्ठक है ईर्ष्या । 

प्रेम बहुत ही हिस् और बबर ! 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ५५४ 


राज्य चॉपा खयेरीरा,--संबंज, सोनाली हीरा 
छिलो सबड़ सेड़ मानाबाजारे । 

कारण, सबाड़ तारा वासनार्‌ड मणिमाल्य-- 
ताराड दियेछे आलो ऑँधारे। 


निभेछे से रूप। फेर जीवनेर नाना गत सत्ये--- 
पुन पून गतागाते स्म॒तिर शोचना करे तीक्ष्ण । 
के नव जन्म नेबे ? के देबे नतुन चोख देखबार ? 


के देवे सरिये एड़ निजेरड अहंँमय विध्ण ? 
एड़ तो अहर्निश शिरदॉडा कुरे विष 
दियेछे विषिये सुखी स्वत्व 
हेनकाले म्लान हेसे शाचि सेविकार वेशे 
कपाले रेखेछे हात--सत्य ! 
तारपरे देखि एक अपूर्व छाया-माया-आलो-अवतमसार मध्ये 
चलेछे निरडकृश-- 
से येन निखिल रूप ! 
कि ग्रेम ? 
कि निलिति ? 


+8६/ न्‍्य 


हरप्रसाद मित्र 


रे, 


बंगला 


चम्पई छाल कतथई,--- 

हरी सुनहरी और हीरक 

सभी थी उस मीना बाजार मे । 

क्यो कि, वे सभी है कामना की ही मणिमाला--- 
उन्होने ही विया प्रकाश अन्धकार मे । 


मिट गया वह रूप । 

फिर जीवन के नाना गत सत्यो मं--- 
फिर-फिर लगी विचरने स्मृति 

चिन्तन की शाक्ति को करती तीदण ! 

कौन नवजन्म लेगा “ 

कौन ठेगा देखने की नयी दृष्टि ” 

कान हटा देगा निज के इस अह्मय विन्न को! 


यह जो निशिदिन मेरुदण्ड को कुरेद रहा दिपर 
कर दिया विषाक्त सुखी स्वत्व को 

इतने में म्लान हँसी हँस 

शुचि सेविका के वेश में 

कपाल पर खखा हाथ--सन्‍्य ने ! 


और तब देखता हूँ एक अप्नव 
छाया-माया-आलोक अवनमसा के बीच 
चल रहा निरकुश 

5२३ 
वह मानों अखिल-रूप ! 
वह क्या प्रेम 
वह क्या निलिप्त ? 


हु 


हरशअसाद 'जत्र 


भारतीय कविता : १९५४-५४ ५५६ 
प्रतारणा 


काछेर पाहाडेर गाये सब॒ज घासेर आस्तर, 
दुरेर पाहाड़ेर माथाय पाइनेर सारि 
येन हाजार मन्दिरेर चुडा । 
माझखाने बये चलेछे छोट पाहाड़ि झर्ना, 
यतटुकु तार जल तार चेये बेशी कलरोल। 
घासेर आच्छादन निस्पन्द । 
देखे मने हय येन आणहीन 
गर्भीर अशान्ति येन छडिये रयेछे पाहाडेर गाये । 
दुरेर पाड़न स्तव्ध ध्यानमूर्तिरि मतन दॉड़िये, 
बातासे पाताटुकुओ नड़े ना, 
मने हय समस्त पूथिवीर स्तब्धता 
एखाने एसे जमाट बेधे गेछे । 
विराट स्तब्धता एवं इयामल अशान्तिर माझे 
एकट्खानि चज्चलता एनेछे खालि झनार जलेर थारा। 


हठात मने पड़े कत बड़ मायार खेला चलेछे एखाने। 
पाइनेर स्तब्धता छम्मवेशी, 

तारड़ आड़ाले चलेछे बॉचबार की निष्टुर संग्राम । 

कठिन पाथर भेद करे येखाने माटीर एकट्खानि कणा 


3३४७ 


बंगला 
प्रवारणा 


निकटक्ती पहाड़ के तन पर 

हरी घास का अस्तर, 

सुदूर पहाड़ की चोटी पर 

पाइन वृक्षों की पॉत 

मानो शत-शत मंदिरों के शिखर हो। 

बीच से बहा जा रहा छोटा-सा पहाड़ी झरना, 
जितना उसमें पानी 

उससे अधिक कलख। 

धास का आच्छादन निस्पन्द ! 

देखकर लगता है मानो ग्राणहीन, 

गमीर प्रशान्ति जैसे बिखरी है पहाड़ के तन पर। 
सुदूर स्तब्ध है पाइन के वृक्ष 

ध्यानमूर्ति बन खड़े हुए 

हवा से पत्ता तक हिलता नहीं 

लगता सम्पूर्ण पृथ्वी की स्तब्घता 

यहाँ सिमट आई है 

विराट स्तब्धता और स्यामल ग्रशान्ति के बीच 
तनिक सी चच्चनलता ला दी है 

एक झरने की जलधारा ने। 


हठात्‌ याद आता 
माया का कितना बड़ा खेल चल रहा है यहाँ । 
पाइन की छद्मवेशी स्तब्धता, 

उसी की ओट चल रहा है 

बचे रहने का कसा निष्टुर संग्राम । 

कठोर पत्थर को भेद 

जहाँ मिट्टी का तनिक-सा कण 


भारतीय कविता $ १९४४-४४ पूपूट 


तार रस निःशेष करे पाइनग्रालिर बॉचबार की कठिन गयास ! 
शिकडे शिकडे से की जीवनरसेर जन्य काड़ाकाडि, 
एके अपरके छा्यि उठे 
आलो पाबार की आकुलता ! 
बासेर वनेओ जीवनेर सेड़ दुनिवार क्षघा। 
ग्रातिटे घासेर शिकडे बॉचबार आकाइक्षा, 
दृवादिलेर इयामल आच्छादनेर प्रतिटि तृण 
अन्य सबाइ़के वज्चित करे आलो-जल-वायुर पियासी । 
देखतेड़ शधु पाइनतरु स्तब्ध समाधिमम्, 
देखतेड़ शुधु घासेर कोमल याल्चाय सब॒ज अशान्ति | 
झनरि जल्धारार चज्चल्तार मध्ये रयेछे आ्रणेर आभास | 
सेखाने संग्राम नेड़, सेखाने आछे गति। 
ढेउये ढेउये माखामाखि, 
जलेर कणाय कणाय ठेलाठोलि, 
द्रन्‍त आवेगे शुधु सामने छुटे चले । 
कठिन पाथरके भिजिये, 
शुकनो मार्टीके सरस करें, 


[4] 


रुक्ष शिकडके आणेर रस जुगिये, 


प्र 


बंगला 


अपना जीवन-रस निःशेष कर 

पाइन-वृक्षो का बचे रहने का 

चल रहा कैसा कठिन प्रयास ! 

वृक्षो के प्रत्येक मूल मे 

जीवन-रस के लिए यह कैसी खींचातानी, 
एक दूसरे को दबाकर छा जाता है 
प्रकाश को पाने की यह कैसी आकुलना ! 
धास के वन मे भी है 

जीवन की वही दुर्निवार क्षुधा। 

धास के प्रत्येक मूल मं 

जीवित रहने की आकांक्षा, 

दूधोदल के स्यामल आच्छादन का हर तृण 
अन्य सबको वचित कर 

प्रकाश-जल-वायु का प्यासा है। 

देखने में ही पाइनतरु स्तब्ध समाधिममग्न, 
देखने मे ही घास के कोमल गलीचे पर 
हरीतिमायुक्त प्रशान्ति | 

झरने की चन्बल जलघारा में 

है ग्राणो का आभास। 

वहाँ संग्राम नहीं, 

वहाँ है गति। 

लहर-लहर में युत्थमगुत्था 

जल के कण-कण मे घक्रमषक्का, 

प्रबल वेग से 

केवल सामने की ओर छूटा जाता हैं। 
कठिन पाथर को मिगो, 

सूखी माटी को सरस कर, 

रुक्ष मूल को ग्राणो का रस जुटा. 


४६२ 


सो # का डे हू 


बंगला 


पृथ्वी के चारो ओर प्राण बिखराता, 
समस्त प्रशान्ति के बीच 

जीवन की चज्चलता ला, 

हरी घास के गलीचे को लिए, 

पाइनो के मृत्युशीतल 

हरित अंधकार को भेदकर, 
वणहीन--फिर भी 

हजार वर्णों में विच्छुरित---जल की धारा 
दिनरात किसके आह्वान पर 

कहाँ बही जाती है 


५ 
>लब 
5 


मराठी 


चयन : कुसुमावती देशपांडे 
में. वि. राजाध्यक्ष 


अनुवाद : प्रभाकर माचवे 


कवि-नाम 


इंढिरा 


कात 

कुसुमाग्रज 
गुणाकर देशपांडे 
ना. ध. देशपांडे 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 
बा. भ. बोरकर 

वा. सी. मर्देकर 

म. म. देशपाडे 

मगेश पाडगॉव्कर 


वसंत बापट 
विंदा करंदीकर 


शरचद्र मुक्तिबोध 
सरिता पदकी 


कविता 


अधिर के धाम जल में से 
मैंने ही डवाया 

गगरी 

जोयी 

मिट्टी का गाना 

स्रोत 

उत्कठा 

बकुल-फूल ओ ! 

मेंने धरती देखी 

अब भी सखि ! हँसने पर तू 
अगर तुम्हारी पत्थर-सी भा 
मन के बद दरवाजे पर 
रुकी नहीं रात जरा भूँ 
इतना ही 

अभी भी 

क्षण में अद्भुत होता . 
चहक भरी पा में 

हें मत्य ! 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ३६४ 
अंधाराच्या संथ जढ्ांतुन 


अंधथाराच्या संथ जब्य॑त॒न 
असतां चालत.... 
नसतें वरतीं अभाल काढें 
क्षिविजानें जें हो वलयांकित 
नस ते खालीं धूसर रस्ता 
दोबिंदुंनीं जो मर्यादित, 
नसतें अवर्ती भवर्ती कांहीं, 
गब्दानें जें हो संज्ञांकित, 
असते एकच.... 
निगृढ काव्या वलयांमधुनी 
असतां चाल्त ... 
नसतें कांहीं नयनीं चित्रित, 
नसते कांहीं कार्नी अस्फुट, 
नसतें अव्ती भवर्ती कांहीं 
स्पशानें जें हो संवोदित, 
असते एकच.... 
असते एकच हड्डी जाणिव 
दंडापाशीं... .पदरापाशीं .... 
मनोमनाला जी संवोदित 
--तुश्यासवें मी असतें चालत, 


इंदिरा 


५६४ 


मराठी 
अंधेरे के धीमे जल में से 


अँधेरे के धीमे जल में से 

चलते हुए.... 

नहीं होता है ऊपर काला आसमान 
जो कि क्षितिज से वलयांकित हो, 
नहीं होता है नीचे घुघला रास्ता 

दो बिंदुओं से जो मर्यादित हो, 

नहीं होता है आस-पास कुछ, 

जो शब्दो से संज्ञांकित हो, 

होती है केवल एक ... 

निगूढ काले वलयो मे से 

चलते हुए.... 

नयनो में कुछ भी चित्रित नहीं होता, 
कानो में कुछ मी अस्फुठ नहीं होता, 
स्पर्श से जो संवेदित हो 

होती है केवल एक... 


होती है केवल एक ही हृठी चेतना 

वाहओ के पास.. .आचल के पास.... 

मन-ही-मन में जिसका मैं संवेदन करती हूँ 
---तुम्हारे साथ में चढ़ती हूँ 


इंदिरा 


भारतीय कविता : 


२९५ ४-२४. ५६ 


हि 8] 


मींच बुडबिलें 


ऐकून घेणारा 

समजन घंणारा 

तझ्याचपाशी म्हणुन वागल 
म्हणन बोलले--- 


उगाच कांहीं--खुले भावड 
मन मोकढछें .अर्थशृन्यही 
मरडन थोडे नाक बुद्धिचें 
हासुन थोडें उपहासाचें 
म्हणालास तू 


“ सांगशील का मोजुन मजला 
ह्या उथव्पणाची . खोली ! ” 
--गबव्यांत आला एक आवढा 
डोहच काव्य उथव्वपणाचा 
मिडले काछें पाणी येउन 
काजव्ठावरी. 


आपि वला मी-- 

मींच बडविलें त्या डोहामांच 

उच तुझ्या त्या 
हिमशिखरांसह 


मगदठी 


मेने ही इबाया 


« सुन लेने वाला....त 


समझ लेने वाला....त्‌ 
तुम्हारे ही साथ इसलिए में रही 
इसलिए में बोली-- 


यो ही कुछ भोले-माले 

खुले मन से. अधशून्य भी 
थोड़ा-सा बुद्धि की नाक चढ़ाकर 
थोडा-सा उपहास से हँसकर 

तू बोला 


“ कहोगी क्‍या नापकर मुझे 

इस छिछलेपन की ,.गहराई १” 

--गले में जैसे कुछ अटकन हुई 

सरोवर ही है काला. . छिछलेपन का 

उससे काला पानी आकर मिला 
काजल पर . 


ओर तुझे मने--- 
मैने ही डबाया उस सरोवर मे 
तुम्हारे ऊँचे उन.. . 
हिम-शिखगे के साथ | 


भारतीय कविता : १९४४-५५ पद्८ 


कवठ्शी 
परतुन येतां पाणवठ्याहुन, काल कुठें तरि- 
हिसकल्लें तें 
कब्शीमधल्या पाण्यावरतीं.. . 


आएि विवन्‍ली पायतर्छींची वाट धुक्याची, 
तरंगली अनू माथ्यावरची भरली कब्शी 
तरल प्सापारै--घाबवरलेल्या .. 

दृष्ट नष्ट अनू रात्र तिच्यांतच 

टाकितसे एकेक चांदणी ... 


आज सकारीं जातांना परे पाणवठ्याला, 
कव्शी नाहीं उरी कलशी, 

रितिपणाचें झालें पाणी .. 

हिरवा सागर 

धडका देतें जें क्षितिजावर.... 
--घाम डंवरला, भिजलें कुंकू , 
अडलें पाउल तुटलेल्या निःधासावरतीं, 
दमली वाहुन. . विश्व शिरावर. 

उतट अनावर वाट पाहतें--- 

क्षणांत यावी खालीं 

खब्कन 

काव्ठी खापर 

चिंब भिजावें.. वाहुन जावें 
जन्पधारांतुन... त्या अलयांतुन.... 


इंद्रि 


६९ 


मराठी 
गगरी 


पनघट से लौटते हुए, कल कहीं 

छलका वह 

गगरी में के पानी के ऊपर ... 

और पैरो के नीचे की कोहरे की राह पिघली। 
सिर पर की भरी हुईं गगरी तैरने लगी 

तरल पंख की तरह, घबराये हुए.... 

दुष्ट नटखट रात उसीमें 

एक-एक सितारा डाल रही है. .. 


आज सवेरे पनघट पर जाते हुए 

गगरी गगरी न रही, 

खालीपन का पानी बन गया.... 

हरा समुद्र 

जो क्षितिज पर ठकरा रहा है... 
--पसीना डबडबाया, कुँकुम भीग गया, 
टूटे निश्चासो पर कदम अड़ गए, 

ढोकर थकी... विश्व सिर पर। 

किनारे तक भरी बेसक राह देख रही है--- 
क्षण में नीचे आ जाये 

टूटे कोच की तरह 

काले ठीकरे 

पूरे मीग जाय....बह जायें 

जल-घाराओ में... उस प्रलय में.... 


भारतीय कविता ; 


£ ९४ ४-४. ५७० 
जोर्ग पल 
|] 


यांतील तझें घर वद कुठलें ! 
बडतां दिस हैं नगर गवसले 


फिरलों अमलो बिदीविदीतुनि 
साद घातली सदनीं-सदनीं 
पडसाद॒हि नच उठले फिरुनां 
सने सने पथ नेत्राचे थिजल 
यातील तझें घर वद्‌ कुठले ? 


धसर काव्य भयाण वसता 
मके गवाक्षीं दीप उजब््ती 
प्रतीक्षिंत हृदये जब्ठती 

बघ पश्चिमेतनी घन उठल 

यांतील तझे घर बद कुठलें ? 


दिशा ढगे थारावुनि गेल्या 
गांव वादछे हलला फुटला 
घारिला तरुही पथि उन्मब्ठला 
वीज-पदर चाटून चालल 
याताल तझे घर वद कुठलें ? 


दीपही न घारें तुबां लाविला 
खण ठेविला नच सुमझला 
कां शून्‍्यीं बोलविलें मजल्य ! 
परततां चगरदाराहिं मिटल 
यांवील तुझें घर वद कुठलें ? 


कांत 


84 


मराठी 


जागी 


जोगी 


बताओ इनमें तुम्हारा घर कौन-सा हैं * 
दिन इूबते हुए यह नगर पाया 


भटका घूमा गली-गली म 
सदन-सदन में पुकारा 
उनमें से ग्रतिगूंज भी नहीं उठी 
सूने-सूने रास्ते, आँखे ठिठकी 
बताओ इनमें तुम्हारा घर कौन-सा है * 


घुंघकी काढी भयानक बस्ती 

मूक गवाक्षो में दीपक जलते हैं 

प्रतीक्षा में हृदय जल रहे है 
देखो पश्चिम में से वन उठे 
बताओ इनमें तुम्हारा घर कौन-सा है * 

दिशाएँ मेघो से धारामय हो उट्ीं 

गॉव तफान से हिला और फूटा 

पक्का पेड़ भी राह में उन्‍्मूलित हो गया 
बिजली अपने अचल का छोर छुआकर चल दी 
बताओ इनमें तुम्हारा घर कौन-सा है ” 


दीप भी तुमने घर में नहीं लगाया 
फूछो का गजरा भी चिह की तरद्द नहीं रखा 
क्यो शून्य में सुझे बुलाया 
लौटते हुए नगर का दरवाजा भी बद हो गया 
बताओ इनमें तुम्हारा घर कौन-सा है 


कांत 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ४७२ 
मातीचे गायन 


माध्या माताचें गायन 

तुश्या आकाशश्रुर्तीनी 
जरा कानोसा देऊन 

कर्घी ऐकशील का रे ? 


माझ्नीं ध॒र्वीतील चिन्रें 

तुझ्या अकाशनेत्रांर्नी 
जरा पापणी खोलन 

कर्धी पाहशील का रे ? 


वर्ख लावून कागदी 

माझें नाचतें बाहुलें 
कर्धी कराया कोतुक 

खालीं वाकशील का रे ? 


माह्या नावेचा अवास 

चाले ढगांत धृक्यांत 
तुश्या किनास्यास दिवा 

कर्धी छावशील का रे ? 


भाझी रांगडी रात्र ही 
तेजावांचन रेंगाछे 
तुड़या उषेच्या ओठांनीं 
कर्धी टिपशील का रे ? 


४.७३ 


मराठी 
मिट्टी का गाना 


मेरी मिट्टी का गाना 

तुम्हारी आकाश-सश्रुतियों से 
जरा कान लगाकर 

रे, कभी सुनेगा! 


मेरी धूलि के चित्र 

तुम्हारे प्रकाश-नेत्रो से 
जरा पलके खोलकर 

रे, कभी देखेगा ? 


चमकीले कागज चिपकाकर 
मेरा खिलौना नाचता है 
कभी इसकी तारीफ करने 
रे, नीचे झुकोगे 


मेरी नौका का प्रवास 

मेघों में कुहरे में चलता है 
तुम्हारे किनारे को दीया 

रे, कमी जलाओगे * 


मेरी यह अनगढ़ रात 

तेज के बिना ठिठक रही है 
तेरी ऊषा के ओठो से 

रे, कभी सोख लोगे * 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ भ७७ 
जिव्हाबी 


खुब्या जव्गची कब्द खुलावी 
जशि वान्याची झुक लागुनी 
तशीं तुझ्या दृर्शीत जागती 
तरल कंपनें मल्ा पाहुनी 


त्या लहरींतिछठ अधीर तगमग 
हलव॒न जाते मग्ध लब्हाव्ग 

खोल खोल हृदयांत मुव्दाशीं 
लावुनि जाते मकी जिव्हाब्ी. 


गुणाकर देशपांडे 


कह मराठी 
ल्लोत 


पागल जल को कली खिलती है, 
जैसे हवा का झोका लगकर. 

ब्ैसे ही तुम्हारी इृष्टि में जगते है 
तरल कपन मुझे देखकर 


उन लहरियो में की अधीरता और तिलछमिलाहट 
मुष्य तल-तृणो को हिला जाती है 
गहरे में गहरे में ृदय के मूल में 
कोई मृक खोत शुरू हो जाता है 


रुणाकर देशापांडे 


भारतीय कविता : १९४४-४५ ५७६ 
उत्कंठा 


खोल जमीनीमधूच अश्रुत तरी असावा असा-- 
झय्याचा नाद जसा चालतो, 

नील तरल विमिरांव झाकल्या पुष्करिणीचा जसा-- 
निव्य थर हल्ृहढ़ू हालतो, 


ध॒क्‍यांत भुरक्‍्या, दूर, निवब्व्त्या संध्यारंगामधे 
भासते मात्र जशी चांदणी, 

असूनही न5 आठवणारी, हृदयतरंगामघे-- 
जशी कल्पना विविधरंंगेणी, 


परिमछ भरते सभोंवार, पण अगोचरच राहते-- 
जशी घनवनांत फुलती कब्ठी, 

सर्वातीव तरी सवकष निरंतरच वाहते-- 
जशी वास्तवामधे पोकव्दी, 


अगम्य असला असा, तरी वाटतें असावास तूं ! 
सख्या, वाटवें दिसावास हूँ ! 


ना. घ. देशपांडे 


छू ५9 


मराठी 
उत्कंठा 


गहरी जमीन में अश्रत और फिर भी चलता है 
| जैसे झरने का नाद, 
नील तरल तिमिर में ढकी हुई पुष्करिणी की जैसी 
नीली सतह धीरे-घीरे हिलती है, 


भरे कुहरे में, दूर, बिलमते संध्या-रंगो मे 
जैसी एक तारिका भासित होती है 
होकर भी याद न आने वाली, हृदय-तरंगो में 
जैसे कह्पना विविध रंगिणी है 


०, जि] 


परिमल चारो ओर भरती है, परंतु अगोचर रहती है 
जैसी घन-वन में फ्ूछी हुई कली, 
सर्वातीत फिर भी सर्वकृप निरतर बहता हे--- 
जसा वास्तव में “ईंथर ! 


अगम्य होने पर मी मुझे लगता है, त्‌ जरूर कही होगा ! 
सखे ! लगता है त्‌ दिखाई देगा ! 


ना. घ. देशपांडे 


भारतीय कविता ; १९४४-४२ पू ७८ 
बकुल-फुला 


सात जन्मांची निनांवी आशा धरुन मनांत 
बकूछ-फुला, कर्धीची तुला धुंडतें वनांत ! 


टाकून दूर नदीच्या पार 

उघडें माझे घराचें दार 
सदेव पिशी हिंडतें अशी निःसंगपणांत 
बकुल-फुला, कर्धीची तुला धुडतें वनांत ! 


टाकून सारा शुंगार साज 
'" तुझ्याचसाठीं फिरतें आज 

होईल कसे : झालें रे हसें सगव््या जनांत ! 
बकुल-फुछा, कर्षीची तुला धुंडतें वनांत ! 

श्रावण घन-गर्जन वाजे : 

दिपव दोन्‍्ही नयन साझे-- 
एका आंधव्या गहन निव्या सोनेरी क्षणांत 
बकुल-फुला, कर्धीची तुल्य धुंडतें वनांत ! 


ना. घ. देशपांडे 


३७९ 


मराठी 
बकुल-फूल ओ ! 


सात जुनम की अनाम आशा रखकर मन में 
बकुल-फल ओ, तुझे कब से खोज रही हैं बन में ! 


दूर नदी के पार 

मेरे घर का द्वार 
खुला छोडकर सदा पगली-जेसी ऐसी निस्संगपन में 
बकुल-फृल ओ, तुझे कव से खोज रही हैँ वन में ' 


तजकर सरा शु॒गार-साज 
तेरे लिए घूमती हूँ आज 


अब क्या होगा ! हँसी हो गई सारे जन में 
बकुल-कल ओ, तुझे कब से खोज रही हूँ बन में ' 


श्रावण-धन-गरजन बजता है 
दीप मेरे दो नेन ही हैं 
एक अघेरे गहन नीले सुनहले क्षण में 
बकुल-फुल ओ, तुझे कब से खोज रही हूँ वन में ! 


ना. ध. देशपांडे 


भारतीय कविता ; १९४४-४४ प८० 
मीं धरा पाहिली 


त्या तिथे 

झगमगती जेथें नवरू-पांखरे 

आकाशाच्या शालीवरतीं, 

अनू एकाएकीं 

निश्वल साथ्या वृक्षराजित॒न 

एकच लहरी गदगद्‌ पानें हल्वुन थरकत पुढें 
कूटें तरी निघून जाते, 

हाकेवर एका 

तब्यांत जेथें स्वच्छ बिलोरी 

निव्या-पांडय्या कब्या कडेल्ग 

जरा बिल्गत्या, जरा मोकब्व्या 

अनू लांब सांवल्या 


विसरुन जेथे 

काव्गेखाच्या वाटेवरतीं 

आन्सती 
त्या तिथे 
पहिल्यानें मीं धरा पाहिली 
रात्रींची. . 


उदास, भोढी, 
चांदण्यांत कधि अंग न अंग आन्विणारी, 
मनोमन अंधारांतच फुलणारी 


त्या तिथे 


सहजच माझीं झालीं जेथें 
ठिपठिपक्यांचीं 


मशठी 
मेने धरती देखी 


वहाँ उधर 

जहाँ नवलल विहग झिलमिलाते 

आकाश की शाल पर 

और एकदम सहसा 

निश्वल सारी वृक्ष-राजि में से 

एक ही लहरी गद्गद' पत्ते हिलाकर आगे बिग्कती है 
कही तो भी चली जाती है। 

एक पुकार के अतर पर 

तालाब में जहाँ स्वच्छ बिल्लोर-जैसे 

नीली-सफेद कलियां किनारे.... 

जरा चिपटती, जरा खुलती हुड़ 

और लम्बी छायाएँ 

मूलकर जहाँ 

अंधेरी की राह मे 

अलसाती हैं 


वहाँ उधर 

पहली बार भैने धरती देखी 

रात की... 

उदास, भोछी, 

चॉदनी में कभी अग-अग अलापती, 
मन-मन-में अंधेरे में खिलने वाली 


वहाँ उधर 
सहज ही जहाँ में बन गया 
बूँद-जूँद वाले 


भारतीय कविता : १९४४-४४ 


श्र 


मंद, छाजरीं, गवर्ती, दवती फुले, 

अनू अफाट माव्गवरच्या वाटा 
अनोन्खेपण विसरुन अपुल्ठे 

चहु बाजूंनीं गीतवाहिन्या होउन आल्या, 
जेथें छागुन कल्किच्या अंगा 

वाय विसरला धागडपिगा . 

जगाचें जगपण आहलें फव्य . 


त्या तिथथें 

पहिल्यानें मीं धरा पाहिली 

पहाटची 

अनपोक्षित, नवोढ, फूसछावी, मिजलेली 
उगाच कांहीं मनांत मोहर करणारी 


त्या तिथें 

स्तब्ध एकला जरा बाजुला जेथें 

लाल फण्यांचा पांगारा, 

अधीर माझें मन मोजू बघणारा 

अनू ठार अलक्ष्य आकाशाच्या शुश्र आगिला 
विंज्ञण झाला वारा, 

जर्थें कात टाकुनी भजंग होतो 


. अत्यहिं माझ्ा मीच नवा--- 


त्या तिथें 

पहिल्यानें मीं धरा पाहिली 
भर माध्यान्हीची.... 
सत्ततस्थ, विशाल, 


प्य्य्३्‌ 


मरादी 


मद, लजाढु, घास के, शबनमी फल 
और अछोर खेतो पर की पगडडियों 
अपना बेपहचानापन भूलकर 

चारो ओर से गीतवाहिनी बनकर आई, 
जहाँ कलिका के अंगो से छूकर 

वायु नाच नाचने लगा.... 

दुनिया का दुनियापन फलित हुआ . 


वहाँ उधर 

पहली बार मेने घरती देखी 

सवेरे की ... 

अनपेक्षित, नवोढ्य, फुसलाने वाली, भीगी हुई, 
यो ही मन में कुछ बौराने वाली 


वहां उधर 

स्तब्ध अकेला जरा एक बाज्ज में जहाँ 

लाल फन वाली भीड, 

अधीर मेरा मन नापना चाहने वाला 

और मरी अलक्ष्य आकाश की शुभ्र आग को 
हवा बीजना बनी, 

जहाँ केचुल गिराकर मुजग बनता हूं 
प्रतिक्षण में अपने-आप नया--- 


वहाँ उधर 

पहली बार मैने धरती देखी 
सीधी मध्याह् की.... 
सचस्थ, विद्ञाल, 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ पूट४ 


होलपणारी सगव्य्यांसाठीं स्वतः 
कब्ण््यापूर्वी जिचीच माया 
पहिल्यानें मीं केली, 

जागविली , 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 


मराठी 


सबके लिए खुद जलने वाली 
जिसकी ममता जानने से पहले 
मैने ही की, 

जगाई। 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ५८६ 
अजूनही सखि हसल्यावर तू 


अजूनही साखि हसल्यावर तूं 
जीर्ण वटा या फूटे धुमारा 
आगि पोव्टल्या पाषाणांतुन 
जडावलेला ठिपके पारा 


अज़्नही सखि हसल्यावर तू 

नर्भी रुणझुणे सागर-बीणा 
अन स्वप्नांवर झरझर चढतो 

नाक्षत्रिक गगनाचा मीना 


अजूनही सखि हसल्यावर तू 

सरसर येते सर मोत्यांची 
दीप जिवीचा चमकृनि उठतो 

झडे काजनी अनू वातीची 


अज़नही साख हसल्यावर तूं 

चिरात चिणलें हसे चांदणें 
जुन्या व्यथांच्या हिन्यांस जडवी 

रित्या क्षणांचीं सनी कोंदणे 


अज़नही साखि हसल्यावर तू 
शरद मित्ठे अपुल्या मधचंद्रा 
उधाण स्मृति्चें अवचित येतें 
अनुभावांच्या क्षीरसमुद्रा 


मराठी 
अब भी सखि ! हँसने पर तू 


अब भी सखि! हँसने पर तू 

इस जीण बरगद की शाख फूटती हैं 
और जलते हुए पाषाण में से 

जमा हुआ पारा बूँद-ूँद गिरता है 


अब भी सखि! हँसने पर त्‌ 
नसो में सागर-वीणा रुमझुमती है 
और सपनो पर जद्दी से चढती है 
नाक्षत्रिक गगन की मीनाकारी 


अब भी सखि | हँसने पर तू 

झर-झर मोतयों की झडी बरसती है 
प्राणो का दीपक चमक उठता है 

बत्ती का काजल झर पडता है 


अब भी सखि | हँसने पर तू 

ऐसी हंसी मानो चांदनी पत्थर में चिन दी हो 
पुरानी व्यथाओ के हीरे जड़ उठते है 

रीते क्षणो की सूनी मुद्रिका मे 


अब भी सखि | हँसने पर तू 
शरद अपने मधुचद्र से मिलता है 
स्मृतियों का उफान अचानक आता है 
अनुभावो के क्षीर-समुद्र में 


भारतीय कविता $; १९४४-४४ पूटट 


अजनही साखि हसल्यावर तू 
जागे माझ्ा कविचा बाणा 
अवसेच्याही घन अंधारीं 


कप 


पुनव रसांची भेटे आणा, 


या, भ. वोरकर 


८९ मराठी 


अब भी सखि ! हँसने पर तू 

मेरे कवि का बाना जाग पड़ता है 
अमावस के घने अंधेरे में 

ऐसे ही प्रूणिमा प्राणो को मिलती है । 


बा. भ. बोरकर 


भारतीय कविता : १९४४-४४ ५९० 
फक्त तुझी जर दगडी भिवक्‍यी 


हासडल्या तुज शिव्या तरीहीं 
तुश्याच आलों पायीं छोबत, 
मुर्ठीत धरुनी नाक, छाविले--- 
तव डोन्यांशीं डोछे पोछत. 
कर्धी जन्मली पृथ्वी ? जमल्या-- 
निव्या वायच्या लगडी सलग-- 
कर्धी ? 
कर्थी अनू जडतेल्य त्या 
मनामनाचे आले पोत ? 
तेजाच्या अनू निल्या नर्व्ैतुन 
जसा फुलावा निव्सर चांफा 
सपोत सज्ञेमघून तसा 
अनुभूर्तीचा फुलला वाफा 
पहावें तेजांतन ह्या-- 
काय ? 
कुणाल्य शोधावें अनू ! 
दृष्भवाच्या आग लायली 
पायाखालीं इथें अचेतन ? 
खत कशाल्य जिरेह का रग--- 
आकाशाची ? जग्रेन पोछत, 
फक्त तुझी जर दगडी मिंवर्यी 
चल्ेल थोडी डोब्यांदेखत ! 


४९१ 


मरायी 
अगर तुम्हारी पत्थर-प्ती भों 


तुझे गलियों दी जी-भर पर 
आया तेरे पद पर लोठता हुआ, 
मुद्ठी में नाक दबाकर, लगाये 
तप्त नयन तेरे नयनो से । 
कब जनमी थी प्रथ्वीः जमी 
नीली हवा की इटे क्रम से 
कब ० 
और उस जड़ता में कब 
मन-मन का पोत आया! 
और तेज की नील नीलिमा में से 
जैसे नीलम चम्पा फूले 
स-पोत संज्ञा में से वैसे 
अनुमूतियों के थाले खिले 
इस तेज में से देखे 
क्या ८४ 
ओर किसे खोजे 
दलिद्दर के आग लगी है 
पैरों के नीचे यही अचेतन * 
शोक व्यथ, यह ताकत मिटेगी 
आसमान की * तप्त जिऊँगा। 
अगर, तुम्हारी पत्थर-सी भौ 
आँखो के सामने से जरा-सी सर| 


भारतीय कविता $ १९५४-५५ 


है २ 


हासडल्या तुज शिव्या तरीही 
तुह्याच आलों पायीं लोबत, 
मुर्ठीत धरुनी नाक, छाविले-- 
तब डोब्ययांशीं डोछे पोल्ठत 


कु: 


बा. सी. मढकर 


५९३ मराठी 


तुझे गालियां दीं जी-भर पर 
आया तेरे पद पर लोटता हुआ, 
,मुठ्ठी में नाक दबाकर, लगाये 
तप्त नयन तेरे नयनो से 


बा. सी. मर्ंकर 


भ[ क 3८ 


भारतीय कविता $ १९५४-४४ ५४९४ 
मनांच्या बंद दारांवर 


मनांच्या बंद दारांवरच 

उभे असतों एकमेक 

बद दारासमोरील 

पायरीवर बसूनच 

शहरांतील शेजास्यागत 

बोलत असतो 

म्हणनच फसत नि फसवीत असतों,,. 


तझ्यांवील कोणीतरी 

बाज़च्याच खिडकीच्या गजांतून 
पाहत असतें न्‍्याहाढून 
माझ्यांतील कोणी आंत 

दारालाच कान देऊन उसमें असतें, 
--भनाच्या बद दारांवरच 

उभे असतों असेंच बोलत 
जन्मभर | 


म. म. देशपांडे 


९४. 


मराठी 


मन के बंद दरवाजे पर 


मन के बद दरवाजे पर ही 

हम दोनो खड़े रहते है 

बद दरवाजे के सामने की 

सीढी पर बैठकर 

रहरो के पड़ौसियो की तरह 

बोलते रहते है 

और इसीलिए फेसते और फेंसाते रहते हैं . 


तुममें से कोई 

पास को खिडकी की छडो मे से 

देखता रहता है निरखकर 

मेरे भीतर का कोई अंदर ही 

दरवाजे को कान लगाकर खडा रहता है। 


--मन के बंद दरवाजो पर ही 
हम खड़े रहते है ऐसे ही बोलते हुए 
जनम भर ! 


मे. म. देशपांडे 
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थांबली न रात्र मुढ्लीं 


तू म्हटलें थांब तरी 

थांबली न रात्र मुब्टी 

अनोखी देशांतिल 

अनोब्ठखी पक्ष्यापरि 

ओझरत्या ओबाखिचें पुसट पीस 
झुरत आगि रेयाव्ठत 

केवतढ मार्गें उरले , 


तूं म्हटले थांब तरी 
थांबली न रात्र मुब्दी 
जाणवली फुटतांना 
काच धुक्याची हत्ववी 
अनू दिसल्य त्यांतूनच, विसकटल्या-- 
गडद रगचित्रांचा 
ग्रृढ जपानी पखा.... 
क्षितिजावर उलगडल्ा 
---तोही विरण्यासाठीं 


तूं म्हटलें थांब तरी 

थांवली न रात्र मुर्ढीं ... 

आपि स्वप्न-यमुनेच्या पाण्याने भरलेला 
रात्रीच्या निद्रेचा घट नाजुक 

रिक्त पुन्हां जाणवला, 

झाडांच्या गांव्णिही 

तिमिराच्या ओढणीत लपलेल्या 

कललें नव्हत्याच मु ! 


४९७ 


मराठी 


रुक्की नहीं रात जरा भी 


तुमने रुकने को कहा, फिर भी 
रुकी नहीं रात जरा भी 

अनजान देशो के 

अनजान पछी की तरह 

जरा-सी पहचान का छूता हुआ पर 
विरह से अकुलाता, मेंडराता 

केवल पीछे बचा, 


तुमने रुकने को कहा, फिर भी 
रुकी नही रात जरा भी 
फूटती हुईं जान पड़ी 
कुहरे की कॉच संवेदनशील 
ओर उनमें से दिखाई दिया, फैला हुआ--- 
गहरे रंगचित्रो का 
गूढ जापानी पखा 
क्षितिज पर खुलता हुआ 
वह भी खोने के लिए 


तुमने रुकने को कहा, फिर भी 

रुकी नहीं रात जरा भी 

और स्वप्त-यमुना के पानी से भरा हुआ 
रात की निद्रा का घट नाजुक 

रिक्त पुनः जान पड़ा। 

पेडो की गोपियों 

तिमिर की ओढनी में छिपी हुई 
लगा--ते थी ही नहीं! 


४९९ मराठी 


दोनो को जान पडा 

पेड पेड़ बन गए 
"पुरानी रात-शाखो के 

और हरे पत्तो के-- 

पककर झरने के लिए फटे हुए । 


मंगेश पाडगॉवकर 
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वि पचा 
एबद्च 


मंद फिकया गंधाच्या 

त्या कुरब्या रात्रींतुनि केसांच्या 
फिरतांना पांच पश्षि बोटांचे 
स्वतःलाच हरवुनि होते बसले .. 
अन्‌ नकल 

परत पुन्हा 

परतले कसे अवाचित 

घेडनिया चोचींतुन 

पांच चांदण्या ब॒जय्या 


रात्र तुझी नेल्सि तू, 

पण अज़ुनी 

बोटें हीं गणगुणती-- 
एवढेच हे माझे 

एवढेच माह्यास्तव उरलेले.... 


मंगेश पाडगांवकर 


मणयठी 
इतना ही 


मंद फीकी गध की 


“उस कुचित रात में से बालो के 


पाँच पंखी अंगुलियो के घूमते ही 
ख़ुद को वे हार बैठे थे 

और अनजाने में 

फिर से पुनः 

लौटे कैसे अचानक 

लेकर चोच में 

पाँच लजीली तारिकाएँ 


रात तेरी ले गई त्‌ 

पर अब भी 

ये अँगुलियों गुनगुनाती हैं--- 
इतना ही यह मेरा 

इतना ही मेरे लिए बचा 


मंगेश पाडगावकर 
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अजून 


अजून त्या झुडुपांच्या मारे 
सदाफुली दोधांना हसते 
अज़ून अपुल्या आठवर्णीनीं 
शेबंती छजवंती होते 


तसे पहाया तुला मल्ा य 
अजून दृंवबिन्द थरथरतो 
अध्यमिर्या कानगुजास्तव 
अज़ून ताठर चपक झुरतो 
पाठ आठबुन तुझी बिलोरी 
अजून हिरवत हिरमुसलेली 
चुंबायाला तुझीं पावलें 
फूलपांखरे आसुसलेलीं 
अजून गुंगीमथें मोगरा 

त्या तसल्या केसांच्या वासें 
अजून त्या पात्यांत लब्हादीं 
होतच असतें अपुले हासें 
अजून फिक्कूट चंद्राखालीं 
माझी आशा वरब्ठत आहे 
गीतांमधलें गरठ झोकुनी 
अजून वारा बरत्त जाहे.... 


वसंत बापट 


मराठी 
अभी भी 


अभी भी उन झाड़ियो के पीछे 
सदा बहार दोनो पर हँसती है 
अमी भी अपनी यादो से 
सेवती छजजबंती बनती है 


बैसे तुझे और मुझे देखने के लिए 

अभी भी ओस की दूँदें थरथराती हैं 
अधूरी कानाझृूसी के लिए 

अमी भी अकड़ा हुआ चंपक अकुलाता है 
तेरी आईने-जैसी पीठ याद करके 

अभी भी हरियाली रूडठी है 

तेरी पद-तलियो को चूमने 

तितलियाँ ललचाती है 

अभी भी मोगरा नशे में है 

उन वैसे बालों की छुगंध से 

अभी उन पत्तियों में, जल-तृण में 

हमारी हँसी होती रहती है 

अभी भी फीके चांद के नीचे 

मेरी आशा तरलित होती है 

गीतो में का विष चढाकर 

अभी भी हवा उन्मादिनी-सी बोलती है .. 


वसंत बापट 


भारतीय कविता । १९४४-४५ ६०४ 
कक बा 
क्षणांत अड्डुत होते.... 


मल्य न मिठलें होते मीपण माझे-- 
जरी समजलें होतें, 

किलबिलणारीं पानें 

पिडनी दूध उ्ेचें 

पुटपुटती कां टिपटिपणारें गाणे 


मत्य न मिठ्लें होते मीपण माझें--- 
जरी उमगलें होतें, 

साधे भोले दिसणारे हे डोंगर 

पसरुन अपुल्या शरिराचे अवडंबर 
गुडध्यामध्ये खुपसुन अवजड डोकें 
वाट पाहती पृद्च्या उम्र क्षणाची 


मला न मिल्ठलें होतें मीपण माझे--- 
जरी उमगलें होते, 

आम्रतरूच्या सगुण सावलीखालीं 
रवथ करणाय्या रेज्याल्ा पडतें 

स्वप्न भाबडें अजुनी ज्ञानेशाचें, 


मला न मिल्ले तरिही मीपण माझें 
मला न कब्लें होतें मीही आहें : 
जरी समजली होती 

महानुभावी भाषा, सकेत तिचे 
परंतु जेव्हां 

तुइ्या उरांतिल गृदमरणारें गाणें 
गाउं छागलें स्पर्धपल्वबी गाथा 
अनू फूटला क्षण, 


मराठी 
क्षण में अद्ुत होता. .. 


मुझे मेरा मै-पन नहीं मिला था--- 
यद्यपि समझ में आया था, 

चहकने वाले पत्ते 

उषा का दूध पीकर 

बुदबुदाते हैं क्यो टिप-टिप करता गाना 


मुझे मेरा मै-पन नहीं मिला था--- 
यद्यपि माप लिया था, 

सीधे-सादे दिखाई देने वाले ये पर्वत 
अपने शरीर का आडबर फैलाकर 
घुटनों में अपना भारी सिर खोलकर 
राह देखते है अगले उम्र क्षण की 


मुझे मेरा मै-पन नहीं मिला था-- 

यद्यपि भाप लिया था, 

आम्र-तरु की सगण छोंह के नीचे 

जुगाली करने वाले भैसे को 

स्वप्त भोला अभी भी ज्ञानेश्वर का आता है। 


फिर भी मुझे मेरा मै-पन नहीं मिला 
मुझे यह पता नही चला कि मे भी हैँ : 
यद्यपि समझ में आई थी 

महानुभावी भाषा और उसके संकेत 
परंतु जब 

तेरे हृदय का अवरोधित गान 

गाने लगा स्पश-पहुव की गाथा 

और क्षण फटा, 
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अनुभवले मीं ग्रथमच माझें मीपण, रक्तस्वप्नसें. 
मी घडपडलो, 

ठेच छागुनी चद्राची, सूर्याची 

आपि चाटली वीज भयानक, स्वेदगधिता, 

मला उमगलें मीही आहें, आहें, 

मीही होतों आणिक मीही होइन 

त्रिगणसत्य हें त्रिकालदर्शी 

ओहल्लें तब अंगावरुनी, 

आपिक तें ग्रिव्ण्यास्तव 

चोँच उघडली अलगद चित्रालिपीनें, मनन्‍्मनातल्या. 


अजुनी सुद्धां नकलत, 

अनुभृतीच्या आठवणीचा पडतो दाब विलक्षण 
अनू फुटतो क्षण, 

आपिक नंतर, 

क्षणांत अद्भुत होतें ... 

अलगद माशेपण माशध्याशीं येतें. 


विदा करंदीकर 


मराठी 


मैने अपना मै-पन अनुभवा, रक्त-स्वप्त की भोति। 

मैं लड़खड़ाया, 

चाँद से, सूरज से ठोकर लग गईं 

और मुझे बिजली भयानक, स्वेदगघधिता लगी । 

मुझे जान पडा मे भी हूँ, हूँ, 

मैं भी था अधिक मे ही होकर 

त्रिगुण सत्य यह त्रिकालदरशी 

तेरे अगो पर से उमड़ा । 

और वह निगलने के लिए 

चोच खोली धीमे से चित्रलिपि ने, मेरे मन के भीतर । 


अब भी अजाने, 

अनुभूति की याद का दबाव विलक्षण पडता है 
ओर क्षण फृटता है। 

और बाद में 

क्षण में अद्भुत होता है ... 

सहज धीमे से मेरापन मेरे पास आता है। 


विदा करंदीकर 
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किलबिललेलें उजाडतांना 


किलबिललेल उजाडतांना 
ओठ उयगवर्तीचा थरथरला 
गुलाबलेला ओललाल्सर 


तुडुंबलेले 

सथ निब्ठेपण 
पसरत गेलें चार दिशांना 
तांब॒ुसवेडें, 


हढूहढ् मग निःस्तब्धांतुन 
स्वप्नें उडलीं गुललाल घेउन 
वालचूटुकशा चोचीमध्यें, 
पिंजर-पंखी, 

आपिक नंतर 
आपखुषीनें अभ्र वितल्ललें, 
उरलें केशर 

आणि भराभर 

उधव्ठण झाली आकाशावर 
आकारांची 

रंगदंगल्या 

नाहि उमगलें 

केव्हां सरला रजतराग हा, 

ही अस्ताईं, 


आणि उमटला रोप्यतराणा 


६०५ 


भा के, ३९ 


मराठी 


के 


चहक भरी पो में 


चहक भरी पौ में 
"होठ जगने वाली का थरथराया 
गुलाबी गीला लाल-लाल-सा 


उमड़ता हुआ शांत नीलापन 
फैलता चला गया चारो दिशाओ' को 
लालिमा से पगलाया | 


धीमे-घीमे फिर निस्तब्धो में से 
स्वप्न उड़े गुलाल लेकर 
लाल चमकती चोच में 
पिंजर-पंखी । 
और बाद में 
अपनी खुशी से बादल बिखरे, 
बता रहा केशर 
और जद्दी से 
फैल गए आकाश पर 
आकारो की 
रंग दंगल 
नहीं पता चला 
कब समाप्त हुआ रजत राग यह, 
यह अस्ताई, 
और उभरा रौप्य तराना 
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झगमगणाय्या जलद लगयींतिल 
..--असा विसरलों, विसावलों अनू 
नीरवतेच्या गृहा समेवर 

आपिक नंतर 


न कब्ठे केशी, 
मनांत माह्या--कांहिं न करता--- 
जाणिव भरली इृतार्थतेची- 


विदा करंदीकर 


६११५ मराठी 


चमक-झमक वाला जर्दी की लय का 

, “ऐसा भूला, विश्राम लिया और 
»नीरवता की गुहा सम पर 

ओर बाद में 


न जाने कैसे, 
मन में मेरे---कुछ न करते हुए--- 
चेतना भर उठी क्ताथेता की। 


विदा करंदीकर 
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पाप 
स्त्यां 


मृत्यो ! 

जेब्हा आकाशभर पसरून तझा पंजा 
लांव नखाचें पाते तृ 

खोलवर गब्यावर दाबतोस 

नि प्राण हरून नेतोस 

तेव्हां मी 

पापणीहि न लववतां 

तुजकडे थंडपणें पाहत राहतों. 


मृत्यो ! 

जेब्हां कुणी वाजत्रीच्या जल्लोशांत 
नाहीं, नाहीं, नाहीं म्हणत 

मान हालवीत तुझ्याकडे येतात 
मुग्यामृंग्या येतात 

पायाखालच्या रस्त्यावर 
झिंज्याशिज्या लोंबतात 

सुजलेल्या डोब्ययांवर 

तेव्हां मी 

कोपय्यांतली काठी उचढून 

संथ पाउलांनीं 

तब्याच्या कांठावर जातों 

नि पाहत राहतों--- 

मावव्ताचें सोम्य मृद्‌ आतिबिब ! 
अनू डोले भाझ्े भरून येतात / 


5६१३ 


मराठी 


हे मृत्यु ! 


हे मृत्यु, 

जब पूरे आसमान पर अपना पजा फैलाकर 
लबे नखो की धारदार पड्ी तू 

गहरे गले पर दबाता है 

और प्राण हरण करके ले जाता है 

तब मे 

पलक भी न झपकते हुए 

तेरी ओर ठडे देखते रहता हैँ। 


हे मृत्यु ! 

जब कोई बाजे के जुछस और कोलाहल में 
नही, नही, नही कहते हुए 

गन हिलाते हुए तेरे पास आते हैं 
चींटी चीटी आते हैं 

पैरो के नीचे के रास्ते पर 

बाल बिखेरकर लटकते हैं 

सूजी हुई आँखों पर 

तब मे 

कोने में की छकड़ी उठाकर 

धीमे पैरो से 

तालाब के किनारे पर जाता हूँ 
और देखता रहता हँ--- 

अंत समय का सौम्य मृदु प्रतिबिंब 
और आँखे मेरी भर उठती हैं 
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मृत्यो ! 

तू नि तुझा जोडीदार 

माझा जुना मित्र परमेश्वर 

संगनमतानें आकाशांत घमवतां--पाप, पाप 
अनू छाती बडवीत 

काब्या वख्रांची लांबच लांब मिर्वणुक वाहत असते 
न केलेल्या पापाबहइल शोक करीत, 

तेव्हां मी 

पोपटी माव्रानावर शांतपणें बसून राहतों 
नि तोड़न घेतों 

नुकतेंच उमललेले रानफूछ 

छाताशीं घरून डोके मिटून घेतों 

अनू मनाच्या पाताव्यंत खोल खोल 

शुभ्र झरे झुल्झु्तांना दिसतात 
कल्पकल्पांताचे ! 


मृत्यो ! 

तुश्या संहाराची 

थडम्यांची, क्रूमांची रांगच रांय पाहुन 

डोले घट्ट मिटले जातात 

तझ्या भयानें 

तुश्या जोडीदाराला--परमेश्वराल्य साद घातली जाते 
भरलेल्या घोगन्या गब्यानें 

तेव्हां तेव्हां मी माहया तान्द्याछाच उचलन घेतों 
त्याच्या चमकत्या डोब्यांकडे पाहत पाहत 
जावव्गवर हढ्च डोकें टेकतों 

नि हृदयांत पाहतों, तों काय ?.... 

असंख्य तारे चमचम करीत असतात ! 


६१४ 


मराठी 


हे मृत्यु ! 

तू और तेरा साथी 

मेरा पुराना मित्र परमेश्वर 

मिलकर आकाश में गुजाते हो--पाप, पाप 
और छाती पीटकर 

काले वच्नो का लब्रा-लंबा जुछुस बहता है 
न किये हुए पाप के लिए शोक करते हुए, 
तब मे 

तोतई खेत-मैदान पर शांति से बैठा रहता हैँ 
और तोड लेता हूँ 

अमी-अभी खिला हुआ बनफूल 

उसे छाती से लगाकर ओखे मूँद लेता हैँ 
और मन के पाताल में गहरे-गहरे 

शुभ्र झरने बहते हुए दिखाई देते हैं 
कर्प-कब्पात के | 


हे मृत्यु ! 

तेरे संहार की 

कत्नो की, ऋसो की पॉत-की-पात देखकर 
आँखे एकदम बंद हो जाती है 

तेरे भय से 

तेरे साथी--परमेश्वर को पुकारा जाता है 
भरे हुए मराये गले से 

तब में अपने छोटे-से बालक को उठा लेता हूँ 
उसकी चमकीछी ऑखो की ओर देखते हुए 
उसके नरम बालों पर धीमे से सिर रख देता हूं 
और हृदय में देखता हूँ, तो क्या :.. 

असंख्य तारे चमकते रहते हैं। 
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मग तूं कां आहेस ? 

कशाला आहेस ? 

अआहेस का ? 

असा विचार येवो न येतो वोंच 

कव्ग छागृन क्षणभर बेशद्ध होते माता 
(नव्हतीशी होते, 

जणूं तुझी सरशी होते) 

नि अकस्मात अवतरतें 

टाहो फोडीत बाव्वचें आक्रदन 
जंगलाच्या लाखों कब्या 

गवतांतून अवचित उमलतात, 

अनू तत्काछ उम्जतें 

कुठें आहे मूल्ठखांव तुझ्या काव्या साम्राज्याचा ? 
समाधानानें माझे ओठ 

किंचित्‌ विछय होतात. 

किचितच . 

कारण मला तुझा स्पर्श कर्धीच झालेला नव्हता 
नाहीं वरी, आज हजारों वर्षें.... 

जन्मोत्सकव पाहत आहों आहें ना 

जन्मोत्सवच ! ! 


शरख्ंद्र मुक्तिबोध 


5६१७ 


मराठी 


फिर तुम क्यो हो * 

किसलिए हो * 

हो भी& 

ऐसा विचार आता है न आता हे त्यो ही 

जरा क्षण-भर दर्द उठकर माँ बेहोश हो जाती है 
(जैसे नही हो यो हो जाती है, 

मानो तुम्हारी जीत होती है) 

और अकस्मात्‌ अवतरित होता है 

“व्यॉ हो-व्यॉं हो” करते हुए नये जनमे बच्चे का क्रंदन 
जंगल की लाखों कलिया 

घास में एकदम खिल उठती हैं। 

और तत्काल समझ मे आता है 

कि तेरे काले साम्राज्य का मूल स्तभ कहाँ है ! 
संतोष से मेरे ओठ 

थोड़ से खुलते है 

जरा से। 

क्योकि मुझे तेरा स्पशो कभी भी नहीं हुआ था 
नहीं तो, आज हज़ारों वषे तक--- 

जन्मोत्सव ही देखता आया हूँ ना 


जन्मोत्सव ही !! 


शरच्चंद्र मुक्तिबोध 
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वाट पहावी 


वाट पहावी 

कातर दुखन्या कातरवेदीं 

झापून येतां हृदयावरतीं गडद सावली 
निःशासावें-- येड्ल येडल कोणी 

हे मृढ अकारण सोहद जाणुनि माझें 
मिडवील उरीं अनू गढेल अवजड ओशें ! ” 
हरवतां त्या तशा स्वप्नमीलनीं 

नकव्ठत नयनें मिजुनी जावीं 

वाट पहावी ! 


वाट पहावी 

असन्न हसय्या भर मध्यानहं 

वरि निव्य निरामय फुलला हर्ष असीम 
तकछि ज्ीं खेलकर चमचमतें रेशीम 
त्या तशा नाचन्या स्वेर तरल आनंदी 
कृर्णि यावें यावें 

नयनांत घेउनी विस्मित स्निग्ध निव्गई 
अनू्‌ अधरावरती हसरें कृजन कांहीं, 
मग विस्नी सारें 


जाणिव केवल्ठ निव्या लयींत उरावी 
वाट पहाबी ! 
वाट पहावी 


नाभि डवरुने येतां इयामल घन आवशिचे 
कल्लोलानि उठतां वीणारव अंतरंचे 

तो नाद वेध तो, सुखद व्यथा ती 

असद्य सारें व्हावे 


६१९ 


मराठी 
राह देखूँ 


राह देखूँ 

कातर दुखती कातर वेला में 

ढककर आती है हृदय पर जब गहरी छोह 

निश्वास ढँ--“ आयेगा कोई आयेगा 

मेरा यह मूढ अकारण सौहृद जानकर 

छाती से छगा लेगा और सारा भारीपन झर जाय। ” 
ऐसे स्वप्त मिलने में खो जाते हुए 

अनजाने आँखे गीली हो जायें 

राह देखेँ। 


राह देखेँ 

प्रसन्न हँसते हुए मध्याह में 

ऊपर नीला निरामय फूला हो हषे असीम 
नीचे जल में हो खेलता हुआ चमकता रेशम 
उस वैसे नाचते हुए स्वच्छन्द तरल आनंद में 


कोई आये आये 

नयनो में लेकर विस्मित स्तिघ नीलिमा 

और अधरो पर हँसता हुआ कुछ कूजन, 

फिर भूलकर सब-कुछ 

चेतना केवल नीडी कूय की बच जाय 

राह देखूँ 

राह देखूँ 

नभ में श्रावण के श्यामल मेघ जब झुक आए 
अंतर के वीणाख कछ्लोलित हो उठे 


वह नाद, वह वेध, वह सुखद व्यथा 
सब-कुछ असह्य हो जाय 
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कृणिं उन्मद वादव्व्वास्यासम कवब्यवें 
उठवीत मान बेभान आण मिसव्ठवे 
अनू क्षितिज उजब्तां स्मिते व्रतिचीं 
पसरुनि त्यांत जुब्ठावी 

वाट पहावी / 


वाट पहावी 

वाट पहावी क्िंही, जेव्हां वाटे वाट पहावी.... 
खंत कशाल्य ? गांठ पडावी वा न पडावी ! 

वाट पहावी ! 


सरिता पदकी 


६२१ 


मराठी 


कोई उन्मद तूफानी हवा की तरह बाँहे में भर ले 
चेतना जगाते हुए प्राण अचेतन होकर मिल जाय 
और क्षितिज उजल्ला होने पर तृप्ति के स्मित 
उसमें' फैलाकर मिला दूँ 

राह देखेँ। 

राह देखूँ 

राह देखूँ कभी भी, जब हूगे कि राह देखें 

क्यों शोक हो £ मिलन हो या न हो | 

राह देखूँ। 


सरिता पदकी 


मलयालम 


चयन : मलयालम परामशैदान्नी समिति 


| के 


अनुवाद : रत्नमयी देवी दीक्षित (श्रीमती) 


कवि-नाम 

एम. पी. अप्पन्‌ 

ओ. एम. अनुजन्‌ 

ओ. एन. वी. कुरुप्पु 
ओव्ठप्पमण्ण 

का. मा. पणिक्कर 

जी. शंकर कुरुप्पु 
पैलोप्पल्ली श्रीधर मेनोन्‌ 
वयलार रामवमी 
बत्ठत्तोक््‌ 

वेण्णिकुलम्‌ गोपाल कुरुप्पु 


कविता 


मालती 

आगगाडी आ रही है 
गुल्गब के पांधे का गीत 
बह जानेवाला में 
गोलोक यात्रा 

लेगडे सियार 

एक फूल 

तारों के पीछे 

निःश्वास 

विश्व की गति 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ६२४ 
मालति 


परिपवित्रमी शान्ति भूसामायिल्‌ 
पटरुमिक्ान्रि वल्लीमतलियिल॒ 
परिमलोमि परत्ति मिन्नन्नोरु 
सरस कोमलप्पोन्पृष्पतल्लज । 
ओलि कलर्न्न तषुकुन्नतामिरु 
तब्टस्किल्कु नड़क्क निल्‍्कुन्निता 
इरु सहजकिडयिल विल्ड़िडटु- 
मरुमयामोरु पेण्कीटिपोलवे ॥ 


अषकोषृकुमुषस्सन्ध्ययेन्नपोल्‌ 
मिषियिलाकुममत चोरिषवव्ठ 
तलकिलक्ियिज्यामव्ठमाय पूल्‌ 
त्तयिलेप्पोषुमोडिकन्चिवव्ठ 
अलारितिकुकव्ट वीणु विचित्रमाय्‌ 
विल्सुमी मलर्‌ मामरचोडिलाय्‌ 
उणरुवानिटयाकात्त शान्तमा- 
मनघशस्ययिल् निद्र कोलुनिते 
अतिरिषातुल् पोन्निन्‌ किनावुक- 
व्रुठमानन्दमार्न कोण्टडिडने। 
कनिवियन्नु पतिवुपोलेइन 
अनियनुं तन्‍टें पेरु विकिकवे 
तरछचित्तयाय्‌ पुज्चिरि पृण्टिनि 
वरिकापैल्यचेणेषुं मालति । 


६२५ 


भा के ४० 


मलयालम 
मालती 


इस पवित्र शान्तिमय भूतल पर 

छैली शीतल सुन्दर लता मे 

परिमल-ऊंमि का संचार करके दमकती हुई 
सरस, कोमल, कनक-कुछ्ुम-कलिका 

अपने को सहलानेवाले दो सुन्दर 

पढलवो के मध्य खड़ी है--- 

दो सहोदरों के बीच शोभायमान 

दुलारी, छोटी-सी बहन जैसी | 


सौन्दर्यधारा प्रवाहित करनेवाली उषस्संध्या जैसी 
सब के नयनो में अमृत ढालती हुईं 

पायलो की रुनझुन के साथ श्यामल तृण- 

संकुल भूमि पर दौड़ दौड़ कर खेलनेवाली वह, 
झरे हुए फूलों से सुसज्जित, 

सुन्दर, इस पुष्प-वृक्ष के तल में 

शान्त अनघध दण्या पर 

चिर-निद्रा में मप्न है--- 

अनवरत सुवर्ण-स्वप्नो से 

मिलनेवाला आनन्द अनुभव करती हुई। 


प्यार के साथ सदा के समान अग्रज 

और अनुज नाम ले कर बुलाएँगे 

तब तरल-हृदय हो कर, मुसकान के साथ, अब 
वह प्यारी-प्यारी मालती नहीं आएगी। 
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निरघशान्तिप्पटर्प्प तिड्डुच्ोरी 
विरुपमाभमामेकान्तभूमियिलर्‌ 
अमितवात्सयल्मार्न निशीथिनी , 
हिमकणडडल् तनिक्कुन्नुवोकिल, 
पिरियुयर्निठ वेणकापििमाल्याल्‌ 
नरुमलरुकब्ट तूकुन्न॒वोकैलु, 
कतिखन्‌ कनिजैनु पुलरियित्ध 
उंविय कुकुम पूशुन्नुवाकलु, 
करवलियुमोरोरों परवकलू 
सरलगानइडब्ठ पाटुजवेकिलुं, 
तटवेषातुब्ब्गेरानन्दमेकुमा 
नेटिय निद्र विटुन्निद् “ मालति ?” 
कलितकातुर्क लोलकब्बन्नोरा 
लब्ठितबालतचंगमोरोत्ञमे 

प्रकृति तन्निलछलिज्ज नवीनमा- 
मक़्तकाभायेल मिन्नकयायैेटां 
मधु तुटठुस्पुमिपृष्पमारोमलिनू 
मदमनोज्ञ हृदयवुमायिटां ॥ 


एम. पी. अप्पन 


मलयालम 


निरघ शान्ति परिप्रूणे 

निरुपम आभामयी इस एकान्त भूमि पर 
अमित वात्सस्य के साथ निशीधिनी 
हिम-कर्णों का सिंचन करती है तो मी, 
बालचन्द्र अपनी सुधांशु-मालाओ से 
नये-नये फ्लो की वर्षा करता है तो भी, 
मरीचिमाछी करुणाद्वं हो कर नित्य प्रभात में 
कुंकुम लेपन करता है तो भी, 

पक्षिगण हृदय को द्रवित करने योग्य 

तरल गीत गाते हैं तो भी, 

निर्बाध आनन्ददायिनी 

इस दीघे निद्रा को मालती छोड़ती नहीं । 
कौतुक-भरित, छलीलामयी उस 

ललित बालिका का अग-प्रत्यग 

प्रकृति में विलीन हो कर किसी नये 
अकृत्रिम सौन्दर्य से सुशोमित होता होगा 
और मधु छलकानेवाला यह पुष्प उस लाड़िली का 
मृदु, मनोज्ञ हृदय होगा। 


एम. पी. अप्पन 


भारतीय कविता $ १९४४-५७ ध्र्८ 
तीवण्टि वरुन्नू 
(१) 


वष्टि कृतिच्चेत्तमारव माटटोलि/ 


च्े 
4 


कोण्ट केडकुन्न दिगन्तराभित्तियेल् 
पोरू, वरन्‌ वरान्‌ काकुं नववधु 
"पोले तलताषति बिल्पू कीटिमर । 
विद्यालयत्तिलरिबिन्‌ कति्कुला 

कोत्ति मटडडुमेन्‌ कोच्चतत्ते । वरू। 
नम्मे विकिकयां नलकालावस्थ 

माम्पू मर्ण चेन्न मन्दवातात्तिनालू । 
आल्तिय्कु निच्चे तिरज्ञु करयन्न 
बन्धुकृदूं निन्‍टे मातापिताकछ 
इन्नरियट्टे, गृहपञ्जरान्तर- 
बन्धनाताीत मनस्सिन्‌ चिरकॉरे । 
एल्ां वोटेज्जु नी पोरू, जनिच नि- 
चिलिवुमुटट निन्‌ मातापिताकृलं 
कारिरुम्पेकाठ अबलमां पूमलर्‌ 
मालयाहुछब्येरी केट्टिचरुकणं । 


(२) 
मिण्टाते तेड़िडकरयुत्नतेन्तु ? निन्‌- 
कण्णनीर तृवाल्याले आनू मायूचिडां । 
पुस्तक चीन्ति वलिचेरिय सखी। 
पत्तन्‌ परिज्ञानलाभेच्छु बलि, नी ? 
नम्मव्े जीवितलक्ष्यमेत्तिकृवान्‌ 
वन्नचेरारायू पुकवण्टि चारवे। 


मलयालम 


आगगाड़ी आ रही है 


(१) 


आगगाड़ी दौडती आ रही है। उसका आख प्रतिध्वनित 
होकर सुनाई दे रहा है दिगन्तर-मित्तियो में। 

आओ, वर की प्रतीक्षा में निरत नववधू के जैसा 

शिर झुकाये खड़ा है सिम्नल । 

शाल्म में ज्ञान-घान की पोची बाले 

चुग कर लौटनेवाली मेरी नन्‍्हीं शुकी, आओ ! 

हमें न्योता दे रही है यह सुहावनी ऋतु 

माकन्द-मजरी के सौरम्य से परिप्ण मन्द पवन के द्वारा। 
सन्ध्या समय में तुमको खोजते हुए रोनेवाले 

तुम्हारे माता-पिता और बन्धुजन 

आज जान ले, गृह-पंजरान्तर 

बधनातीत हृदय-पखो की फड़फड़ाहट ! 

सब छोड़ कर तुम आ जाओ ! तुम्हारा जन्मगृह 

और तुम्हारे प्रिय माता-पिता 

इस पुष्प-माल्य के लोह से भी दृढ़ 

बधन को आज आकर जरा तोडे तो ! 


(२) 


बिना कुछ बोले तुम हिचकियों बॉध कर क्यो रो रही हो तुम्हारे 
ये ऑसू मै रूमाल से पोछ लेँ। 

पुस्तकों को फाड कर फेक दो, मेरी सखी ! 

नया नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक हो न तुम * 

हमें अपने जीवन-लक्ष्य पर पहुँचाने के लिए 

धुओं गाड़ी यहाँ पहुँचने ही वाली है। 
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नागारिकिन्मार पुव्ठयुमिस्गटूटारे - 
लाका नम॒ुकोरु याम पोरुक्षवान्‌ , 
घोरापवादमेट्ट्श पिटस्कुन्न- 
मारिले चोर नुणय्कुवाना्तराय्‌ 
चट्टुनीरीडुं त्रणडड्गल्ठिल्‌ काकोछ- 
लिप्तरसनकलाषतुबोराणिवर्‌ न 
दाहिच्च नोकुमिवरुटे इष्टिकल्‌ 
चारित्र दाहकाभेय शख्रडुडव्गां । 
निन्‍्टेयात्माविल तुरिक्षुत्र पौकिल्ि- 
पेण्णिने काट्टालर कोल्वतिनू मुन्नमें, 
पोरू, अ्रविकुन्नतिलयो नी, साखि : 
दुरे निन्नेत्ुन्न वण्टि तन्‌ काहल ? 


(३) 
नम्मर पिरज्न गृहत्तिन्टे भित्तिकछ्‌ 
नम्मे तब्चिटूट काराग्रहड्डव्यय्‌। 
विज्ञानमाराज्जणज्ञ विद्यालय 
तत्तम्म पाटुन्न पंकिलिकूडुमायु 
मोहनस्वावन्त्य पक्षड़छब्टिलिवर 
स्नेहड्तातन्तु बान्धिकायेल्यो ? 
केवल नम्मठ् तन्‌ जीवितसामियु 
कालदेशोन्नत आकार दुस्तरं, 
तुगमामित्तियुं छोषिचुयर॒टटे 
नम्मर् तन्‌ कान्ति दाहिक्कूं चिरकुकल 
अल्लेंकिली चर्मबद्धमां मारेलु 
तल्चित्तकर्त परकुमस्मन्मन 
पारिल्न-भाविपोलेत्तुन्न तविष्टे 
पाटियुमाटियु माज्ज चाज्चाटियुं 


मलयालम 


नागरिक-समूह बिलबिलाते इस पनाले में 

हम एक*“क्षण भी रुक नही सकते। 

घोर अपवाद से विद्ध हो कर उम्रता से तड़पनेवाले 
हृदय के रक्त का आस्वादन करने के लिए 

जलते हुए ब्रणो में विषलिप्त 

रसनाओ को डुबानेवाले हैं ये सब ! 

प्यासे भाव से देखनेवाली इनकी दुष्टि 

चरित्रदाहक आग्नेयासत्र है । 

तुम्हारी आत्मा में फड़फड़ानेवाली सुन्दर शारिका का 
यह निषादजाति हनन कर डाले उसके पहले ही 
आ जाओ, मेरी सखी! तुम सुनती नहीं हो-- 
दूर से आनेवाली गाड़ी की सीटी * 


(३) 


हमने जिन गृहों में जन्म लिया वे 

हमें बाँध रखनेतवाले कारागृह बन गये | 

ज्ञान खोजते हुए हम जिस शाला में पहुँचे 

बह तोतो' के पढ़ने का पिंजरा बन गई। 

ये सब मोहन स्वातत्र्य-पक्षो को 

स्नेह रूपी दतातन्तु से बाँध नहीं रहे हैं ! 
हमारी यह जीवन-सीमा मी 

काल-देशादि उच्च प्राकारो से दुस्तर है। 

इन उत्तुग मित्तियों को भी लॉघ कर ऊँचे उडे 
प्रकाश के लिए तरसनेवाले हमारे ये पंख। 
अन्यथा, इस चमेबद्ध वक्षोस्थि को भी 

तोड-फोड़ कर उड़ जायेंगे हमारे मन! 

यह न हो! भविष्य जैसी यह आगगाडी आ रही है-- 
गाती हुई, झूमती हुईं, नाचती हुईं, डोलती हुई । 
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(४) 
तीविण्टि केरि नां पिन्निटूटु पोकर्ण 
भृतकालत्तिनूटे तिक्तस्मरणये । 
नम्मत्त्‌ त्नू वीडुकल्‌, रोडुकल्‌ , सायाहून- 
सम्मेलनाधोष रम्यमां क्लब्बुकल 
नञ्ज कलक्विय वीज्जु कणके नां 
आज्जु दरे कलज्जिन्नु नटकृणं। 


#“+ ५ 


हिन्दिगानं तमिष “बाणि ? यिल पाट्न 


जे चो 
हक 


कण्ण पोट्टन्‌ मुतर् मन्त्रिमुख्यनू बरे 
स्वागत चेय्युन्न तीवण्टि, यात्रिक- 
ल्वेकरे जञातिवर्गादि निर्भदमाय। 
नम्मल्ठेतुं नाक वरुध्य मेलन- 
निम्नोन्नतदीर्घ दाम्पत्य रथ्ययिलद्ध 
मामक शाखाभुजत्तिलू तब लता- 
पाणियुं चेर्त नां मन्नोौष्ठ पोकवे, 
निन्‌ नेट्वीर्प आनुम्म वेचोप्पुवन्‌ , 
निन्‌ कण्णुनीरिन्रुजान्‌ पकवीट्टुवनू। 
सर्पदंशत्तालू वषिय्कू नी वीषकिले- 
नल्पायुषार्ध निनक्रुजानू , नल्कृवन्‌। 
वण्टि वन्नेत्ति कषिज्जिट्टुमिड्डिने 
मिण्टाते तोइिड्करयुवतेन्तु नी ? 


(५) 
पत्तु मिनिश्चन्निटप्पं विरहत्ति- 
लुद्वांमकृन्न नेड़वीपुमायता 
वष्टि नीड्डीटुनु मन्द, मिटरुन् 
तोष्टयोडपे तत््न॑ का्वेप्पोडुं 


६१६४ 


मल्यालम 


(४) 
चलो चले आगगाड़ी में बैठ कर, पीछे छोड़ कर-- 
भूतकाल की इन तिक्‍त स्वृतियो को । 
अपने घर, रथ्याओ, सायं-सम्मेलनो के 
उत्सवों से रम्य क्लब आदि को, 
विष धोली हुई मदिरा के समान, हम 
दूर छोड़ कर आगे चले चलें | 
हिन्दी गाने तमिल स्वर में गानेव्राले 
अन्धे याचको से ले कर मुख्यमन्त्री तक सभी का 
स्वागत कर रही है यह आगगाडी--यात्रिओ के 
जाति-बगे आदि भेदो की गणना किये बिना ही। 
हम कल पहुँच जायेंगे वैरुध्यो को मिलानेवाली 
उस निम्नोन्नत और दीघध दाम्पत्य-वीथी में । 
मेरी भुज-शाखा में तुम्हारी पाणि-लता 
लपेट कर हम जब आगे चलेंगे 
तब तुम्हारे दीघे निःश्वासो को मे चुम्बनो से मिटाऊँगा, 
तुम्हारे आसुओं का मै प्रतिशोध छूँगा। 
सपे-दंश से तुम मागे में गिर जाओगी तो 
अपनी अद्पायु का भी आधा मे तुम्हें दे दूँगा । 
गाड़ी आ-पहुँचने पर भी इस प्रकार 
हिचकियाँ बाँध कर तुम क्यो रो रही हो 


(४) 
दस मिनट के मिलन के बाद विरह के कारण 
निकलनेवाले दीध निःश्वास के साथ 
गाड़ी धीरे धीरे आगे खिसकने लगी--गद्गदृ 
कंठ और कंपित चरणो से । 
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वानिन्टे हत्तिललिज्ञपोय्‌ , धूमिल- 
वातवुं वष्टि तनू हस्पन्दनादवु 

आविल चित्तनाय्‌ सन्ध्य तन्‌ पून्तोषित््‌ 
राबोदु यात्र चोदचु नित्पू पकलछ। 
पोक नी वेद्यत दीपिका साक्षियाय्‌ 

पति विजनामे प्यातायिल्ृटवे । 

नामिनि चटिट त्तिरियुवतेन्तिनि 

प्रेमनगर त्तेरवीयि नीव्ठवे 

एल्ां कषिज्जुकषिज्जव, वीटिटलू नी 
चेल्ठू सकल मरत्न मनस्तुमाय्‌ 

निन्चिठं तोब्िल विरय्कुन्न केवेच्चु 
निन्ञगनिन्नन्त्य यात्र चोल्नट्टयो ? 
“आओमने ! नी सहिय्केणं, चपलमी- 
प्रेमान्धनेय्त कणकछ्ठ तन्‌ वेदन । 
ओटट्य्कु पोमेन्‌ तणुत्त निषल्ठ विर- 
होत्तप्तमाकुं मरुभ[विलटवे । 

आ मणलू काडिनू मटित्ताटिटलाटटेयेन 
जीवित काहुएंचोलतन्‌ विश्रमं 


ओ. एम. अनुजन्‌ 


६३५ 


सलयालम 


अतरिक्ष के हृदय में विछीन हो गया, धूमिल 
वायु और गाड़ी के हत्स्पंदन का ख। 

संध्या की पुष्पवाठिका मे आकुल-हृदय होकर 
रात्रि से विदा माँग रहा है दिन ! 

जाओ तुम, विद्युतू-दीपिका के साक्षित्व में 
आधे विजन हुए इस पक्ष से। 

हम अब वृथा क्यो भठकते फिरे 

इस प्रेम-नगर की लम्बी वीथी में 

जो हो चुका सो हो चुका, अब तुम 

सब भूल कर घर जाओ। 

तुम्हारे इस छुकुमार कंघे पर कॉपता हुआ हाथ रख कर 
आज मे अतिम विदा ले हूँ 

मेरी प्रियतमें |! तुम सह लो, चपलता से 

इस प्रेमान्ध के मारे हुए तीर की वेदना ! 
अकेले जायेगी मेरी ठडी छाया 

विरहोत्तत मरुभूमि से | 

उस मरुवन की गोद में ही होगा मेरी 
जीवन रूपी वन-निझ्नरिणी का विश्राम 


ओ. एम. अनुजन 


६२७ मलयालम 


गुलाब के पौधे का गीत 


इस गुलाब के पौधे में खिले सभी पुष्पो में 

किसी अरुणिमा का नृत्य देख कर कुछ लोगो ने आँखे मूँद लीं। 
निर्निंद्र निशाओ में अपने हृदय का रक्त 

सीच-सीच कर इनके प्रत्येक दल को मैने यह रग दिया। 

सहसा किसी ने कहा--“ फूलों के कृश डंठलो में, 

हाय ! कितने पैने कॉंटे चुमने को खडे हुए हैं!” 

हे निन्‍्दे | तुम अपना हाथ मेरी ओर क्यो बढाती हो * 

तुम्हारा रक्त अशुद्ध है, मेरे रारीर में मत छगाओ |! 

बेदना के कटठकमय ग्राकारों के अन्दर भी भेरा जीवन 

पुष्प भे मदहास बुन कर तैयार करने के लिए ग्रस्फुरित होता है। 


द्वितीय 

जीवन, एक सुन्दर निझ्चरिणी के जैसा, किसी बन के 
हृदय में कलकल भरता हुआ जब जागा, 
तब उस नदी-तीर पर था भें | उस दिन वह पहला 
कुसुम जो विकसित हुआ, उसके नन्हे कपोलो पर मैने फेला दिया 
कुकुम-सम्पुठ जैसा अपने हृदन्‍्त का राग ! 
उस दिन भूमि का कला-बोध उसको देखता हुआ जाग उठा। 
“पूवित्ठी ”' करते हुए, नन्‍्हे-नन्हे हाथ फैला कर नृत्य किया 
जीवन ने, भेरे चारो ओर एक कोमल गान गाते हुए--+ 

४ नन्‍्हे-से फूल, मेरे लाल छाल फूल, 

इतने दिनो तक कहाँ गये थे १”? 
१, ओणम--त्योहार के दिनों में नित्य प्रातकाल बच्चे “पू-पू? (फूल-फूल) 


आवाज छगाते मित्र-मण्डली को एकत्र करते हुए फूल तोड़ने जाते हैं। इस पुकार को 
“पूवित्ठी ? कहा जाता है। 
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पूविरुक्ुवानेतु जीवितत्तिनु काणि- 
प्यूचुकछ कोरुक्षवानेन्‌ करव्ट तुरिक्कन्र । 
म्न्नु 


हारियां वसन्तत्तिन्‌ तेन चोरुमरवक- 


व्यरों तीत्तोरु मज्ञमेत्तमेलर्‌डडबे, 
इप्पनीरचेडि कुल्रि कोरिनिन्नतिन्‌ करक- 
चेपिल्ड्डने पृत्तन्‌ निरकृद्रोरुक्ववे, 
कृम्पटज्जता निल्‍्पू पचेटि---तोरातनु- 
कम्प तूकुन्न , कम्पप्पूपरत्तुन्न चिल्तर ! 
काबिरल्त्तम्पिल्‌ कप्णीरोपिय ननवुमाय 
जीवितं वक्त वीण्ट गद्गदगानं पाटिः 


ओ. एन. वी. कुरुप्प 


६२९ 


मलयालम 


फूल तोड़ने आनेवाले जीवन के लिए 

प्रभात-पुष्पोपहार पिरोने को मेरा हृदय प्रस्फुरित होता है। 
तृतीय 

मनोहर वसनन्‍्त के मधुमय त्नोत 

किसी के द्वारा निर्मित हिमशय्या पर जब सो रहे थे, 

और यह गुलाब का पौधा पुलकित होकर अपने हृदय-सम्पुट में 

नया अंगराग जब तैयार कर रहा था, 

तब कली ही सूख गई और पौधा खडा रहा--निरनन्‍्तर अनुकम्पा 

प्रवाहित करने लगे कुछ लोग, और कुछ लोग फुलझडियों छोड़ने लगे। 

ऑसू पोछने से गीली अगुलियो के साथ 

जीवन गदगद गान करता हुआ फिर से आया। 


ओ. एन. वी. कुरुप्पु 
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ओलिच्चुपोकुन्न आन्‌ 


इडवप्पकृतियिल् कालवर्ष पट- 
कुतिरयेपोले इक्कुठ्राम भूमियिल्त्‌ 
चक्रवावइडब्ल पोल कुल्म्पटि- 
चेत्तमुण्टाकि कृतिचणनीडवे; 
पोक्काचि नन्‍्तुणि मीट्टियुं मण्णट्ट 
पीप्पी विल्च् उन्मेष पकरवे, 
उण्णिकल्म्मतन्‌ वक्षस्सिलेन्रपोल्‌ 
तण्णीरलकल्ठेन्‌ मुटटत्तु नीन्तवे, 
विण्णिले नीलकिडात्तिकलू भूमि _ 
पोन्नरजाणड्डब्ारि कोड़कृवे, 
लोल्स्वनड्डछ्ातिर्कवे पूमुख- 
जाल्कवातिलिल तण्णीर विरुकल , 
एकान्ततयुड़े नूलिलृडड्डने 

पोकान्‌ पृरप्पेट्टू निल्कुमेन्‌ कप्कलिल 
मत्तेडुत्तोडी नटकुन्न, चडडल 
पोटिटज् भूमियिल्र्‌ वच्चोररावत । 


तद्व्यलय्कुं जलप्रवाहडडबठेन्‌ 
उब्हिब्डन्मादत्तिरकत्यत्तेवे, 
तोरात्तमारितन्‌ कूट्टनलकलेनू- 
- तोन्‍्त्तेडुत्तु नडज्ज पोकु्ु आन्‌। 
वेय्कुन्न काछटी, वेय्कुत्न कालटी 
नक्ुुकयत्रे तुटुत्त नाय्कुट्टिकव्ठ । 
विण्डल ताष्त्तिडि ज्जवषिपाडि 
पिन्नयुं पेमारि पेतु कनक्वे, 


६४१ 


मलयाढदस 


बह जाने वाला में 


वैशाख की वर्षा युद्धाश्व के समान 

इस छोटे-से ग्राम की भूमि पर 

अपनी ठापो की आवाज से दिग-दिगन्तर को भी प्रतिध्वनित 
करती हुई कूद कर जब आ रही थी; 

मेंढक अपनी “नन्‍्त्रुणी ”” बजाकर और झिल्लियों 

पी-पी बजाकर जब उन्समेष फैला रही थीं; 

माँ के वक्षस्थल पर नन्हे नन्हे बच्चो के समान 

पानी की लहरे जब मेरे घर के ऑगन में तैर रही थी; 
स्‍्वगे की नीलवर्ण पंचमकन्याएँ अपनी सुबर्ण-मेखलाएँ 
उतार-उतार कर भूमि को जब दे रही थीं; 

सामने की खिड़कियो पर जल रूपी अंगुलियों लोल स्वनो 
का जब निमोाण कर रही थीं; 

तब एकान्तता के सूत्र द्वारा जाने के लिए 

तैयार होकर खड़ी मेरी आँखो में, 

मानो, अपनी जंजीरे तोड़ कर भूमि पर उतरा हुआ 
ऐरावत मदमत्त होकर भागता फिर रहा था। 


उछलता-छलकता वह जल-ग्रवाह 

मेरे मन में जब उन्माद की तरगे उठा रहा था, 
तब निरन्तर वृष्टि के बडे-बडे कछोलो को 

अपने कंधों पर लेकर में चला जा रहा था। 
आगे पड़ने वाले एक-एक पग को हृष्टपुष्ट 
शुनक-शिशुगण मानो चाट रहे थे | 

आकाश ही मानो टूठ कर नीचे गिर रहा है, ऐसी 
वह घनधोर वर्षा जारी थी। 


१, नन्त्रुणी; केरल का एक ग्रामीण तंत्रवाद्य-विशेष । 
भा को ४१ 
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[#»धी2७ 


काटुवेछछत्तिन्‌ मरिचिह्ंं कण्टुको- 


ण्डोट्ट्वकत्तु आनू निन्नपोयडिडने 
तेड्िडनू तलमुटि चटिटापणिडिक्कुच्र 
तेन्नलिन्‌ काठुकछ वारिनाव्य नदी । 
तीखृक्षइडलोडो प्पमत्तेन्नल 

नीरिन्‌ चुषिकल्िल वीण करडडवे, 
नाना विकारतरनिताचित्तनां 


७ #2 ५ हि. ८) 


आनुढिब्लोतिनेन्‌ “ केमत्ति तन्ने नी? 
पोडिचिरिच्वि पतकव्गला नदी 
तिट्टालिचारक्तचन्दनं पू्शिनाठ। 
केकाब्लू पोन्तयुं काहुमरइडलढुं 
कालन्येका्दं मनोहरियाणवद्ध, 
अन्नदि पोड़्िडियुं मडिडियुं चावुन्न 
जन्तुकलेक्ोण्ट पन्ताडि निल्कवे, 
नीरनाय कण्णु मिषाचितेन्‌ कप्कव्िल 
नीएकाकयि्‌ जानू चिरकु विडतिनेनू। 
कुकमप्पोडिटानेत्तुमुषस्सिन्टे 

कण्णाटि पोले किडन्नतेकाडिलुं, 
काइवतीपोले पटर्नुपोर्याडमी- 

वाडिलि घोर सान्दर्य मनोहरं। 
कण्णिलेयकामलन्तर्ण्णीरोलियूकवे 
निन्नोनोरन्मत्त जन्तुविल् तेलिड 
नीकोलिपोलेनानाचमिषृज्ञतुं 
नाल्‍्कालिवज्ञ नीकॉलिये कोन्नतुं, 
पिन्नीटिरकालि वन्नु नाल्‍कालिये 
कोन्नतुम्ठले कण्णिलू किटकृवे, 
पोत्तिषिटिय्कले कय्यंकमाटर्ु 
कणुच्न काट कलड़िड्य वेट्व्यव 


६४३ 


मल्याल्स 


उस पहाड़ी बाढ की उछल-कूद देखता हुआ 

नदी-तट पर मैं खडा हो गया। 

नारिकेल-वृक्ष की केश-राशि को पकड़ कर खींचनेवाली 
वायु के चरणो को उस नदी ने समेट लिया। 
तीर-तरुओ के साथ वह वायु भी 

नदी के मैवरों में गिर कर जब घूमने छगी 

तब नाना-विकार-तरलित हृदय से 

अन्दर ही अन्दर में कह उठा--“हे तू समर्थ ! ” 

नदी ने फेनो से खिलखिला कर हँस दिया। 

पुलिनों को घोल कर रक्तचदन लगाया। 

हाथो में सब प्रकार के वन-तरु ले कर 

नृत्य करनेवाली वह भद्रकाली से मी अधिक मनोहारिणी दीखती थी। 


वह डूबते-उतराते मरनेत्राले 


मॉति-भँति के प्राणियों को ले कर जब कन्दुक-क्रीड़ा कर रही थी 
तब जल-शुनक भेरी आँखों के द्वारा देखने लगा, 
जल-वायस के साथ मैने अपने पंख फेलाये। 
कुंकुम-तिलक लगाने आनेवाली उषादेवी के लिए 
दपेण बन कर पड़ी थी तब की अपेक्षा 

दावानल जैसी फैलकर हुंकार के साथ गमन करनेबाली 
महावाहिनी का यह घोर सौन्दय कितना आकषेक है। 
वह पहाड़ी प्रवाह मेरी ऑखो में जब लहराने लगा, 
मेरी अन्तदृष्टि एक उन्मत्त जन्तु में जाकर रुक गई । 
जल-फणि के जैसा मैने जो सपेण किया था, 

चतुष्पाद ने आकर जो उस सपे को मारा, 

फिर ह्विपाद ने आकर जो उस चतुष्पाद को मारा, 

सो सब एक-एक करके अन्तरंष्टि मे ग्रतिफलित हुआ | 
आपस की हाथापाई, छोटे छोटे इन्द्रयुद्ध, 

जलनेवाले जंगल और वह मठमैला जल, 
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एन्निलब्व्वोम॑यिल पोन्तिवर्ननीटवे, 
निन्नपोय्‌ आानोरन्मादियिल तेडिडा 
पिन्नेयूं तढिव्वयलय्क पेरुंपृप--- 
त्ण्णीरिलिय्कु पटातिं नोकीटवे 
पेड्ेन्न निन्चितेन्‌ कप्कछ्‌ ओलिखुब- 
न्ञेत्तन्नतेन्तोरु चत्त मनुष्यनों ? 
चत्त मनुष्यन्‌ ! इजन्तुवि्ध पेडेन्न 
जेड्यिणन्ुपोय्‌ निद्रविद्वेश्वरनू । 
चत्तु पारीड़मा दुर्भगमानुषन्‌ 
पुत्रनुं भतविमच्छनुमायिडां; 
तोणि मरिश्जिद्ोलिचतो, तन चेरु- 
वीडिटिज्जपोषडडिप्पेडपोयतो ? 
पेट्ेन्न निन्चितेन्‌ चिन्तकदुलकाति- 
लेत्तुन्न  नीयाणु चत्तता मर्त्यनिल् ” । 
आनइशवत्तिलोलिचुपोयिलत्ते, 
नालिरयत्तु मटड्डिवन्नेंकिलं ॥ 


ओषच्ठप्पमण्ण 
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मलयालम 


जब यह सब मेरी स्पृति में उठने छगा, तब 

मै एक उन्मादी जैसा क्षण भर के लिए खड़ा रह गया। 
फिर से लहराती हुईं उस महानदी की 

विशाल जल-विस्तृति की ओर आँखे फैलाई, 

तब एकाएक मेरी दृष्टि रुक गई---बहता हुआ 

वह कया आता है ? एक मृत मनुष्य £ 

“मृत मनुष्य | ”-.इस जीव की याद आते ही 

भगवान चौक कर जागा निद्रा से। 

मरा हुआ वह अभागा मनुष्य 

पुत्र और पति और पिता भी होगा। 

नाव उलटने से बह गया, अथवा उसकी 

छोटी-सी कुटिया टूट पड़ी तो पानी मे गिर गया 
सहसा मेरी चिन्ता-गति रुक गई; आंतरिक 

श्रवणो मे एक आवाज पड़ी--- “तुम ही मरे हो उस मनुष्य में |” 
सचमुच उसी मृत शरीर मे में बह गया। 


ओल्प्पमण्ण 
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गोलोकयात्रा 


पयिषमहांभोषिकल्लोललसितात्यं,.., 
वायुविलाडु कल्पछतिकामनोहरं, 
उत्तमसुखाधारद्वीपत्तिन्‌ महिमाव, 
वृद्धनाविकर चोल़ियन्रे नां केटट मुन्न । 
पाष कथयाकामतु पोकड़े, आकाशत्ति- 
लछाक॑मे काणामली भासुरगोत्गेकत्ते । 
काण्टिडामतु सन्ध्यारक्ष्मियाढू शोणाभमाय | 
पत्तयोजन नील्मुण्ट्पोलतिनोत्त 
विस्तृतियुप्टु गोछाकारमाणतु कप्टाल्‌। 
अतिने चुटिटयुप्टु पोनिनाल पणितुल्ठत्गे- 
रतिगभीरमाय कोड कोत्तव्ममेल्ां 

गोपूरं नाहुप्टतु वेरवु माणिक्यबुं 
शोभयिलिटचे्त रचिच्चुलल्ठतुतत्ने 

मेरु तनू तुंगश्रृंगं कविज्ञाणतिन्‌ स्थान 
चारत्तु केलासमों क्रीडाशेल्माय्‌ का्णां। 


अप्पूरि काणानुछृठ् वाज्छायलोरिकिल प- 
ण्टुल्प्रीति पृण्टु राजहंसत्तिन्‌ गब्ठमेरि 
व्योमत्तिहुयन्नुजान्‌ू मानसतटाकात्तिनू 
सीमयिल शोभिकुन्न गन्धर्वपुरियेत्ति। 
नूनमत्तडाकत्तिल्‌ क्रीडचेय्तीड़ शीत- 
भानुवुमकंपटिसेविच्चु कूटे प्पोन्न । 
चेन्नजानन्नु वेगमप्पुरं भरिक्षन्न 
ग्रंधर्वश्रेष्ठन्‌ वाष कांचन श्रासादात्तिछ॒ 
हरिच्चु निर्विशेंकमायवन्‌ सूक्षिकुकुत्न 
चेरुपपु एण्डु, दिव्यशक्तियुद्व््वकले 
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गोलोक यात्रा 


पीयूष-सागर के कहलोलो से शोभायमान, सुन्दर 

पवन में लहराढठी कल्प-लतिकाओ से अलंकृत, 

उत्तम सुखो' के आधार द्वीप की महिमा 

वृद्ध नाविको की कहानियों से हमने सुनी ही है। 

ये तो कपोल-क्पनाएँ हो सकती है, होने दो। आकाश में 
भासुर मोलोक को तो कोई भी देख सकता है। 

वह संध्या-रश्मि में अरुणाभ होकर दिखाई देता है--- 
गगन में घिरी हुईं घटाओ के बीच। 

सुना है, वह दश योजन लम्बा है और उसके अनुरूप ही 
चौडा है और देखने में गोलाकार है। 

उसके चारो ओर स्वण-निर्मित अति विशाल दुर्ग है। 

चार गोपुर द्वार है, जो हीरे और माणिक्य-रत्न 

जड़ कर बनाये गये हैं। 

उसका स्थान सुमेरुपवेत के तुंग शृंग के भी ऊपर है 

और सामने कैलास क्रीड़ा-पवेत के रूप में दिखाई देता है। 


उस पुरी को देखने की इच्छा से एक बार 
आनन्द के साथ राजहस पर सवार होकर 
व्योम में उड़ कर में मानस-तडाग की 

सीमा पर शोभायमान गंधवेपुरी में पहुँचा। 
उस तड़ाग में खेलनेवाला 

शीतभानु साथ-साथ आ गया। 

मैने शीघ्रता से जाकर तत्काढीन नगर-शासक 
गंधवे राजा के कांचन-प्रासाद में, 

निःशंक हरण की यत्न से रखी हुई उसकी 
दिव्य शक्तियुक्त दोनो पाद-रक्षाएँ। 
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धरिच्च केरी मेघसोपानमोरोच्ाई 
शरिय्कु योलोकत्तेय्कणयुं मार्गत्तडे 
कप्टुभान्वाषिमध्ये भास्करनेषन्नद्व्यन्‌ 
वेष्टपोल वेष॑ केद्टि मरज्ञु निल्कुच्तु; 


समय सूचिणिय्कानिन्द्रन्ट पूवन्‌ कोषि- 
क्रममाय्‌ सुधर्म तनू मुकल्टिढू कूबुच्नतुं; 
अंबरनादि तन्निल्ठ कुल्च्चि सप्तर्षिमार 
उप्मायेल ध्याननिष्ठराकुवान्‌ निल्कुन्नतु; 
वेड्यमहागिरि, भीममामिन्द्रनील- 
मेडुकल्‌ , वर॑ पवाय्‌ शोमिय्कु वक्षडडल्; 


भावन कविज्ञुल्ठ काष्चकब्ट पलाविध- 
मेवं जानू वषिनीके कप्टहो सन्तोषिच्च । 
अरिज्ञतिला, मार्गमोत्नोंडे काणाताई; 
निरज्ञ कत्पवृक्षप्पूकलेनू वषि मूडी 
निन्न॒ आनिन्द्रवीलमलयिल केय्यं ताकि 
एन्तिनि वेण्टतेन्न चिन्तिप्पानाव्यकाते 
एतुमोडरिज्मिल्ा मोहत्तिन्‌ महालस्य 
बाधिच्चु वेरुं स्तंभम्रायनाय्‌ निल पूण्दु 

2 ने देह 
ओइलोडुणन्नु आनू ग्रेतभतडडब्ठ चेय्यु- 
महहासत्तेक्केदु पेडिच्चु चुटटं नोकी। 
असरूय सिंहडुडव्ठ तन्नारवमोतिचपो- 
ललर वेछत्चाटटट कप्ठुजान पेडिच्ुपोय्‌। 
घोरकानन आन्त्या हन्त जान्‌ विरचुपोय्‌ 
पारिय्कुमन्धकारं कप्टु भान्‌ नड़ाड़िड्पोय । 
अटर्ुवीणीडुमारिड॒ड्िडिकाणं पार- 


६४९ 


मलयालम 


उन्हे धारण कर चढने लगा मेघ-सोपान पर--- 
गोलोकगामी मार्ग में। 

मार्ग में देखा भास्करदेव को, चलने के लिए 
सज-धज कर खड़े हुए; 


समय बताने के लिए इन्द्र के कुक्क॒ुटबर को, 
सभास्थल के ऊपर कूजन करते हुए; 
सप्तषिंगण को, अम्बरनदी में स्नान करके 
नित्योपासना के लिए तैयार होते; 

और देखा--वैदूये-महागिरि, इन्द्रनील समतल, 
हीरक-पुष्प-शोमित वृक्षवृन्द । 


इस प्रकार कह्पनातीत भौति-मोति के इश्य 

मागभर में देख-देख मे बहुत प्रसन्न हुआ। 

अब छिप गया माग एकाएक, समझ में कुछ न आया। 

कव्पवृक्ष के पुष्पो से वह आस्तरित था। 

इन्द्रनीछ गिरि पर हाथ टेक मै खड़ा हो गया--- 

आगे क्या करूँ सोच भी न सका। 

कुछ जान नही पाया। मोह-मूछो से बाधित हो स्तब्धप्राय खड़ा रहा। 


्& ५. के 


चौक कर मैं जागा। भूत-प्रेतो के 

अद्बह्यास सुनकर भय से चारों ओर देखा। 

असंख्य सिंहो के आरब के समान 

गजन करने वाला जल-प्रपात देख कर मैं डर गया। 
घोर कानन के श्रम से में कॉप उठा। 

गहन अन्धकार से मे प्रस्त हुआ। 

टूट पड़ेगी ऐसी दीखनेवाली शिलाएँ 


भारतीय कविता ; १९५४-५४ ६५४० 


यटुड्िडिमेलोड्टेटटमुयन्नुका णाकुनू 
इरुण्ट मेघजाल दिड़मुखं करुणिच्र । 


. 5 


अचण्ड जगतू आ्राणन छोकत्ते विराणिच्वू |. 
दे 2 देह 
भंगियिल् केल्क्ाकुन्ू मंगलध्वनि द्रे, 
रंगमो मारी, रोद्रभावइ्डव्ट मरञ्जुपोय । 
वानत्तिन्‌ कल्कवाडमोच्चोडे तुरन्निता 
काणायितिन्द्रोपल्सुन्दर विष्णपदं । 
अन्तमटटाकाशत्ते कविग्जुकिडप्पतिल 
पन्‍्तुपोल् चाज्चाड्चु सूर्यनुं शशांकनुं । 
पूविरिचतुपोले शोभिप्यू तारापथ, 
देविकल् कव्य्कुन्नोराराम॑ पोलाय वान॑। 
वारमष्‌विल्लां नल भासुरांबर चा्तु। 
व्योमत्तित्न कण्ट दुस्धवारिधि फेन पोले। 
मन्दमाय्‌ वरुवतु वानवर्त्रीकछ रत्न- 
स्यन्दनड्डठिल दिव्यमन्दारमाल्य चाडि। 
चामरं वीशीडुन्नण्टारथइडल्कु मीते 
कोमलहंसान्किल पक्षडडल्ट विरिचहों । 
आ नतांगिकल माँई वीणातन्जिकछ शौीत- 
भानविन्‌ करजालं, गानमों सुधावर्ष । 
आश्रयपरतन्त्रन्‌ कण्मिषिच्ाविशास 
वाचुजान्‌ नोक्ृम्पोषो कण्टतेनू कड्िल मात्र । 
“ पूनिलावाले तीतत्त गोलोक॑ मरज्ञु पोय्‌ 


गनि () /“ 


पृक्षियाय्‌ तीनिततिन्‌ पुज्चिरिआ्रासादडूडब्टू । 


का. मा. पणिक्कर 
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दोनो' ओर उँची-ऊँची खड़ी थी। 
काले मेघजाल ने दिगनन्‍त को काला बना दिया। 
प्रचड जगत-प्राण ने सारे संसार को केपा दिया। 


ने चह (2 
बहुत दूर से सुन्दर मंगल-ध्वनि सुनाई दे रही है। 
रंग बदल गया, रौद्रभाव अप्रत्यक्ष हो गया। 
आकाश के शिला-कपाट सहसा खुल गये 
और यह इन्द्रोपल सुन्दर विष्णुपद दिखाई दिया। 
अनन्त आकाश से भी अधिक व्यापक इसमें 
कंदुक जैसे सूर्य और शशि झूम रहे है। 
तारा-पथ पुष्पास्तृत जैसा शोमित हो रहा है। 
आकाश देवियो का क्रीडोबान जैसा दिखाई दिया। 
इन्द्र धनुष रूपी सुन्दर अम्बर पहने 
व्योम पर दुग्धवारिधि के फेन जैसी दिखाई दीं 
धीरे धीरे आती हुई देव-बालाएँ--- 
र्न-स्यंदनों में बैठी, दिव्य मन्दार-माल्य घारण किये। 
उन रथों पर चेँवर डुला रही हैं 
सुकुमार हंसावली पख फैला कर । 
देव-सुन्द्रियों बजा रही हैं वीणा 
जिनके तत्र हैं शीतभानु के कर-जाल 
और गान तो सुधा-वर्षा ही है। 
आइचयेविवश होकर, आँखे खोल कर, अविश्वास 
के साथ जब मैने देखा तो सामने मेरी खाट ही दिखाई दी । 
खेत चन्द्रिका-निर्मित गोलोक तो तिरोहित हो गया 
और धूल बन गया उसकी मुसकराहट से बना प्रासाद | 


का. मा. पणिक्कर 
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मुटन्तन्‌ कुरुकन्मार्‌ 


३ ढक 


तिमूरिन्टे कोटिनिषालिनालू भय 
विमूढ “ मध्येष्य ” विरचुनिल्कवे, 
चमूसमूहत्तिन्‌ समूढगर्वमां 
चरणपातत्ताड्‌ चतज्ञुपोकयाय्‌ 
किपकन्‌ खण्डपिन्‌ पानिनीरप्पन्तोप्प 
नपकिनालेडछु पुकछ पोडऊ्ुं पेरष्या 


(रण्ड) 
करुत्त मुन्तिरिपपृड्डल्‌ आज्ञाटिदृनू- 
करय्केष मरनिर तनू मर्मरं, 
जपमाला केस्यिहुल्युं “ साफिकल्‌ 
प्रपञ्चनं चेय्यं जगन्मिथ्यावादं, 
तटुप्पतेड़िडने मनुष्य चेन्नाय्कल्‌ 
नेट्वालिन्‌ नावु कोतियाल नीडम्पोछ 
विरचुपोय्‌ “शाह ” तनू किरीटरत्नवुं 
करुकप्पुलिले हिमकण पोले ! 

(मून्न 
पतित्रतकत्त तनू कषत्तिलेप्पोन्ु- 
मतिल रम्यमां कुलीनमानवुं 

“ पुरुषरक्तड़डल् पुरण्ट केकछ तनू 

परुषशेलियाल परिज्जु पोकयाय्‌ 
ननयात्त कण्णो, कविव्ये पाषकुन्त- 
मनकल्ेल्‍कात्त मु्तटडडको 
निणत्तिल मुड्ज्यत्तोरुडुपुडक्यो 
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तैमूर की पताका की छाया से भयभीत होकर 
विमूढ़ बना मध्य एशिया जब कॉप रहा था, 
तब चमू-समूह के मूरखेतापणं और मदमत्त 
पाद-पतनो से कुचला जा रहा था--- 
“पू्ण-खण्ड का गुलाब-बाग ” नाम से 

अपने सौन्दर्य के कारण विश्व-विख्यात पारस। 


द्वितीय 


ज्यामल द्राक्षाफलों से समलंकृत सरिता-तठवर्ती 

वृक्ष-पेक्तियो के मर्मर स्वर, 

और जप-माला फेरनेवाले सूफियों द्वारा 

प्रचारित जगन्मिथ्यावाद, 

कैसे रोक सकते हैं मनुष्य रूपी भेड़ियो को, 

जब वे अपनी तलवार रूपी जिह्दा छालच के साथ लपलपाते हैं? 
शाह के किरीठ-रतन भी कॉप उठे, 

मानो दूवोदल के हिमबिन्दु हो ! 


तृतीय 
पतित्रताओ के सुधर्ण-हार 
और उनसे भी अधिक मनोरम मान-मयोदा 
उनके पुरुषों के रक्त से सने हाथो के 
घोर क्ृष्यों से नष्ट होने छगी। 
अश्रहीन नयन वा कपोल और 
खड्ड-घार से अक्षत स्तनतठ अथवा 
रक्त में न डूबे हुए वस्र 
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क्षणत्ताला नाडिलवशेषिकाताय | 

कोट विर पोले कातिचेरुं गर्व- 
चटुलमां पटकुतिरकव्गले 
नटुड्डिप्पोयू राज्य, मरणत्तिनू चुषि-, 
नटुविल् पेटटपोल करड्िडदिक्चक्र । 


(नाल) 
ओर कवियुटे शवकुटीरत्ति 
नरुकिलकोलव्उत्तलवनेत्तवे, 
करटिनाण्‌ वेडिचु पिटिच्चुकोण्टवन्‌ 
करिकुतिरये यटकिनिर्त्तिनान्‌ । 
इटिवाढु कालिह कई काटटमान् 
पटुकूटटन रक्त मषमुकिल पोले 
उलकिने इटटु विरप्पिकुन्नोरा- 
खलन्‍्टे दर्शनं सहिप्पतेड्डने; 
मरणत्तिनू हृढस्वयंग्रहाललि ष- 
करानिलीननायू कषिज्ञालुं कवि ? 
भयमारियात्त कविमुखत्तुनि- 


4५ # 


चुयर्त्ु पोल ज्जेडट निशितमां गान ! 


(अच्छु) 
“ नर रक्तत्तिल्ू कूटि यूब्ियिद्टाहल्गादिक्क 
नरक चेकृत्ताने !/ नी चरित्रत्तिनू शाप / 
पुकपोढ व्यापिक्षुन्नू दुर्गन्‍्ध वीशु निन्‍्टे 
पुकल्न करुप्पेडडु श्वातिकु मशानमे / 
केवल पुषकृरछ कार्भिल्योक्षयु तीजें- 
रावणकु पोछ दीनदर्शन॑ एष्या खण्ड । 


६५५ 


सलयालमसम 


एकदम उस देश में निःशेष हो गये। 
भयानक लहरो के जैसे लपकनेवाले 
मदमत्त युद्धाइ्वो से 

देश चौक उठा। मृत्यु-गत में 

गिरा जैसा दिक्चक्र धूमने छगा। 


चतुथे 


एक कवि की कत्र के पास जब वह 

डाकू-नेता (तैमूर) पहुँचा 

तब लगाम खीच कर उसने 

अपने काले घोड़े को हठात्‌ खड़ा कर दिया। 
विद्युत्‌ रूपी असि और चरणो में तुफान 

लिए भीषण रक्‍्त-वर्षा करनेवाले मेघ के समान 
समस्त विद्ध को केंपा देने वाले उस भयानक 
दुष्ट का दशन कैसे सहे कवि--- 

मृत्यु के स्वय॑-प्रहार्लेष के करो में 

विलीन हो जाने के बाद भी * 

भय को न जाननेवाले कवि के मुख से भी 
मन को सिहरा देनेवाला तीक्षण गान निकल पडा-« 


पंचम 
४ नर-रक्त में डुबकियों लगा कर आह्वादित होने वाले 
“४ है नरक के शैतान ! तुम इतिहास के अभिशाप हो ! 
“धुओ जैसी सर्वत्र व्याप्त हो रही है दुगेन्ध फेलानेवाली तुम्हारी 
“कीर्ति की कालिमा, है ख्वासवान इमशान ! 
४“ जिसके सब पत्ते कीड़ो ने खा कर नष्ट कर दिये हो 
“४ उस एरण्डक के जैसा एशिया-खंड दीनदशन हो गया है। 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ६४६ 


वीरनों, छी/ नी अधारमिकमां युद्धत्तिन्टे 
चोर चिन्तुं निन्‌ कंवार काणुपोब्टरचुपों । 
सटकलू विटर्त्तिय केसरिप्रवरन्मार्‌_ 
स्फुटपोरुष म॒न्पु संचरिचतां दिकिल , 
मुटन्तन्‌ कुरुकन्मारोरियेद्ार्क कापच 
वटयान्‌ कालतिन्टे केय्यिनिलेन्नों नीछ ? 


(आर) 
चरित्र वीथियिल तिमूरोरु वेरु 
करियेल पोले कोषिज्ञालिज्ञपोय्‌ , 
कोलयु कोव्व्ठयु नटत्तुं साम्राज्य- 
कोति मात्र वेष पतुकुन्न नित्य ! 
मरिवृणकुन्न मुर्विषण्टाकुवा- 
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नरिव तेटुनितरिविल्ााताकान्‌ / 
निवर्न कालिन्मेल नटकुमिन्त्ते 
रशव कोतियकु म॒टन्ताणात्माविल 
अवरोरियेट नयग्रस्तावन- 
यवसानिकुमा प्पकल पूलत्नोकैल ! 


जी. शंकर कुरुप्पु 


६४७ 


सलयाल्म 


“कि: | तुम वीर हो ! अधार्मिक युद्ध मे 

“रक्त बहानेवाला तुम्हारा करवाल देख कर घृणा होती है। 
“सटठाएँ जुमित किये हुए केसरी-प्रवीर 

“४ जहाँ पहले स्फुट-पौरुष होकर विचरण करते थे 

“ वहां लेंगड़े सियारो के हुआ-हुआ कर विचरण करने के दृश्य को 
“रोकने के लिए क्‍या काल के हाथ काफी लम्बे नहीं हैं १” 


पष्ठ 


इतिहास-वीथी में तैमूर एक 

सूखे पत्ते का जैसा गिर कर सड़ गया; 

हत्या और डकैती करवानेवाली साम्राज्य-लिप्सा 
ही प्रतिदिन नया नया वेष बदलती जाती है। 
धाव को सुखाते हैं अधिक घायल करने के लिए, 
ज्ञान ढूँढते हैं ज्ञान को नष्ट करने के लिए । 
सीधे पैरों पर चलनेवाले आज के 

शव-लोभियो की आत्मा लेगड़ी है। 

काश | इनके हुआए नय-प्रस्तावों का 

अन्त करनेवाला प्रभात आ जाता ! 


जी. शंकर कुरुप्पु 


भा के ४२ 


भारतीय कविता ; १९५४-५५ ६५४६ 


वीरनों, छीः नी अधारमिकमां युद्धत्तिन्टे 
चोर चिन्तु निन कंवाछ कार्णपोल्टरचुपों। 
सटकढ विटर्त्तिय केसरिप्रबरन्मार्‌ 
स्फुटपॉरुषं मन्पु संचरिचतां दिकिल 
मुटन्तन्‌ कुरुकन्मारोरियेड्ाक काफ़्च 


तटयान कालत्तिन्टे कंय्यिनिलेन्नो नीछ ? 


(आरु) 
चरित्र वीथियिल तिमूरोरु वेरु 
करियेल पोले कोषिज्ञलिज्ञपोय्‌ , 
कोलयु को्ल्य्युं बटतुं साम्राज्य 
कोति मात्र वेष॑ पतुकन्न नित्य ! 
मरिवुणक्कुन्न मुर्विष्टाकृवा- 
नरिवु तेटुल्रितरिविल्ाताकान्‌ । 
निवर्न कालिन्मेल नटक्मिन्नत्ते 
इशव कोतियर्क मुटन्ताणात्माविल्‌ 
अवरोरियेट नयग्रस्तावन- 
यवसानिकुमा प्पकढ पृलन्नोकैल ! 


जी. शंकर कुरुप्पु 


६४७ 


मलयालम 


“ऊछिः | तुम वीर हो | अधामिक युद्ध मे 

“रक्त बहानेवाला तुम्हारा करवाल देख कर घृणा होती है। 
“सठाएँ जुमित किये हुए केसरी-प्रवीर 

४ जहां पहले स्फुट-पौरुष होकर विचरण करते थे 

“४ वहां लेंगडे सियारो के हुआ-हुआ कर विचरण करने के दृश्य को 
४ रोकने के लिए क्‍या काल के हाथ काफी लम्बे नहीं हैं?” 


पष्ठ 


इतिहास-वीथी में तेमूर एक 

सूखे पत्ते का जैसा गिर कर सड़ गया; 

हत्या और डकैती करवानेवाली साम्राज्य-लिप्सा 
ही प्रतिदिन नया नया वेष बदलती जाती है। 
धाव को सुखाते हैं अधिक घायल करने के लिए, 
ज्ञान ढूँढते हैं ज्ञान को नष्ट करने के लिए। 
सीधे पैरो' पर चलनेवाले आज के 

शव-लोभियो की आत्मा लेंगड़ी है। 

काश | इनके हुआए नय-प्रस्तावो का 

अन्त करनेवाला प्रभात आ जाता ! 


जी. शंकर कुरुप्पु 


भा, के ४२ 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ६५८ 


डे 


आएरु पुवु 


परयुन्न कवियोटाय्‌ 
पाज्जुवरुं पोन्‌ किरणं, 
“ मानत्तिन्नतिर विद्वी- 
आनित्थं वेगत्तिल्‌ 
अच कोतिबित्रकृति- 
चेत्ति वरु नेरत्तित्‌ 
एच्ने विकरर्णिकुन्न 
कण्णिलिस्ड्टेट्टजलू 
मन्निलेयी ज्जीवितमां 
पुण्णिलेष वेरूप्य 
ऊषिपिल्‌ जानू मटटोत्न- 
हुटलेषुवोरुछताप । !? 


परयुन्न कवियोटाय्‌ 
पारिवरुपलरवाते; 

“ मानत्तिनू बनिविज्ञ 
आनित्थ॑ वेगत्तित््‌ 
अत्र तकन्नशि वत्ठ 
त्ेत्तिवरु नेरत्तित 

एन्ने विराणिकुन्न 

एन्ने वेरुणिक्ुन्न 
मन्रिलेयीज्जीवितमां 
पुण्णिलेषु दुर्गन्ध । 
ऊषियित् जानू मझोत्र- 
लुषरिट्वोरुच्घ्चासं । ? 


5६४९ 


मलयालस 
एक फूल 


कवि से कहती है 

दौड कुर आनेबाली सुवर्ण-किरण--- 
“आकाश का आवास छोड़ कर 
“मै इतने वेग से 

“लालच के साथ छलेंगे भरती हुई 
“४ जब आती हूं तब 

“ मुझे पाण्डुर बना देता है 

“४ मेरी आँखों मे अघेरा भर देता है 
४ सूमि के जीवन रूपी 

“व्रण का वैरूप्य ! 

“४ इस भूमि पर में और कुछ नहीं हूँ-- 
४ केवल मूर्तिमान सन्ताप !” 


कवि से कहता है 

लहराता हुआ आनेवाला प्रभात-पवन--- 
४८ आकाश की वनस्थली छोड़ कर 

«मे इतने वेग से 

४ थक कर और आशा सेँजो कर 

“४ जब पहुँचता हूँ तब 

“ मुझे केपा देती है 

» बहुत घृणा पैदा करती है 

“भूमि के जीवन रूपी 

“ब्रण की दुगेन्ध। 

४ इस भूमि पर मैं और कुछ नहीं हैँ--- 
# केवल एक आकुल उच्छवास | ” 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ६६० 


परयुन्न कवियोटाय्‌ 
पारिविरु वर्षकर्ण; 

“ मानत्तिन्‌ मटि विद्वी- 
आनित्थ॑ वेयत्तिछ 
अन किन्त्ुरुछ कुछ 
तत्तिवरं नेरत्तित 

एन्टे मन वाहुन्न 
चुप्टिलरप्पेडडन्, 
मचिलेयिज्जीवितमां 
पुण्णिलेषू मालिन्य॑ 
ऊपषियिद आन मटटेन्ता- 
गू्ननिडुवोरश्रुकर्ण । ? 


कवियोती--“ स्नेहितरे ! 
काणुविनी वन पृष्प 
रज्जिप्पू नछचिरियाल 
रज््मिक्कं सोन्दर्य; 
चित्रिवरुं वासनयाल 
तेन्नलिन पृतुवीर्य; 
उछ्ब्बेकुं तेनाह्‌ नीर- 
तुढ्िल्क माधुर्य ! 


“ जीवितसाभाग्यत्तिनू 
देवतयी पू निल्के 
दुस्सहमो करुप्यं ? 
दुर्गन्धं ? मालिन्य ?? 


पेलोप्पहली श्रीधर मेनोन 


६६९१ 


मलबालम 


कवि से कहती है 

गाती हुईं आनेव्राढी वर्षा की बूँद--- 
४८४ आकाश का अंक छोड़ कर 

“मे इतने वेग से 

४ उन्मेष के साथ, शीतल हृदय से 
“४ जब पहुँचती हूँ तब 

“भेरे हृदय को सुखा देता है 
“अधरो में घृणा ढाल देता है 

४ भूमि के जीवन रूपी 

४ ब्रण का मालिन्य | 

“भूमि में मै और क्या हूँ 

“४ केवल झरता हुआ एक अश्र-क्रण ! ? 


कवि ने कहा---“ मित्रो, 

४ देखो इस वन-पुष्प को 

४ भर देता है अपनी हँसी से 
“रश्मि में मी सौन्दये, 
“फैलते हुए सौरम्य से 

४ पवन में मी नया वीये; 

८४ अन्तस्तल के मधु से 
“४जल-बिन्दु में भी माधुये |”? 


जीवन-सौभाग्य का 

देवता यह फूल जब तक है--- 
दुस्सह है यह वैरूप्य, 

यह दुगेन्ध, यह मालिन्य 


पेलोप्पही श्रीधर मेनोन्‌ 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ६६२ 
नक्षत्रडड्छुटे पिन्नाले 


वेकव्व्पाल्चुणइड़कक पूढ्ित्कुत्तिय मार 
तढ्व्लज्ु नौठाकाश रान्रियिलरड्डस्पोन्ट , 
मानतु कष्णु नह पातियुं मरविच्च 

मातिरि निल्कारुष्टा साहित्यम्रवाचकन्‌ । 
अन्तर्राक्षत्तिन नेज्चिल कंविरत्योटिब्ंको- 
प्टड्डने नखक्षतमेल्पिक्षमहिेहत्ते, 
कंप्युकाणर्ण निडडछजीवितभारत्तिन्टे 
वष्टियु वल््रिकोण्टावषि पोकु पोकिल / 
उरुढठं चक्रड॒ढढ तन शब्दमो, पतयन्न 
कराब्लू विडिडिप्पोडडु निडुडव्ठ तन गानडुडव्ठो 
अद्धिकेलडेह,---(मी क्षणिकप्रपंचत्तिन 
मृग्धतय्केड्ड्ाणुल्ठव्ठता सनातनमृल्यं ?) 
कालत्तिन्‌ तलोटलिललुअग्रतिषेष 
ज्वालयेल कुरुत्तितव्ट्ठतां सस्कारडडढछ 
चडिकलेमरग्पुकछ तडडकिल कोव्त्तिको- 
प्टाइंडन युगड्डछे सश्टिच सस्कारड्डब 
नॉतिषृयटुपिन् जीवितक्रमइडाब्टिल 
पॉपेराडेडय मिप्िनीरलकलेप्पटिट 
अविल विटरुत्न मानवग्रयत्नात्तिन 
नवच॑तन्य वीशं पूंकुलकलेप्पाटिट 
आउकुकिलदेह, कविया,--णाकाशत्तिन 
मुग्धभावड्डछकले काण शाश्वतम॒ल्यं ? 
आनिन्नाव्गेरु घोषयात्रयिल् नाटिन्नामि- 
मानवुं स्वप्नइड्छ विटरुं मिफ्ियोटे 

एन चुप्टिक्‌ मनुष्यन्टे मक्तिगाथयुमायि 


६६३ 


मलयालम 
तारों के पीछे 


सवेत्र सेहुऑ की बिन्दियाँ लगे हुए वक्षस्थल 

को आगे करके वह नील आकाश, रात्रि को जब सोता है 
तब उस गगन में आँखे गडा कर, अधे स्तब्ध बना 
खड़ा हुआ करता है वह साहित्य-ग्रवाचक ! 

अन्तरिक्ष के वक्षस्थल पर अंगुलियों चला कर 

बैसे नखक्षत लगानेवाले उस महानुभाव को 

आपने देखा होगा--जीवन-भार की 

गाड़ी खींच कर उस मागे पर जाते हुए। 

घूमते चक्रों का चरमर अथवा फेनायित हृदयो से 

उमड़ कर निकलनेवाले आपके गीत 

उसके ध्यान को आकर्षित नही करते--इस 

क्षणिक प्रपंच की मुग्घता का उसकी दृष्टि में क्या सनातन मूल्य है £ 
काल के लाइड-प्यार में नही, उम्र प्रतिषेध रूपी 

ज्वाला में अंकुरित होकर पल्कवित हुए संस्कार, 

हृदय की शिराओ को परस्पर शंखलित करके 
युग-युगान्तर की सृष्टि करनेवाले संस्कार 

बुन कर---ताना-बाना मिला कर--निर्मित जीवन-क्रम में 
बरसे हुए आँसुओ की लह्रो के बारे में, 

उनमें विकसित होने वाले मानव-प्रयत्नों की 

नव-चैतन्य फैलानेवाली पुष्प-मजिरियो के बारे में, 

वह ध्यान नहीं देगा। कबि है। आकाश के 
मुग्थभावों में ही शाज्जत मूल्य देख सकता है न ! 

उस दिन एक बार मै एक जुढस में, देश के 

स्वाभिमान तथा भविष्य के स्वप्नो से विस्फारित-नेत्र, 
और अपने अधरो में मनुष्य की मुक्तिगाथा लेकर 


भारतीय कविता : 


१९५४-५५ ६६४ 


सञ्चरिचपोव् दरे कण्ट्‌ जानहेहत्ते । 
एनूनेकु कय्यु चृण्टि जल्पिचुपोलड्ेहं /--- 
एन्नेने ड़वराके शाश्रतमल्यं नेट ? 
आन्‌ पोडिचिरिज्िपोय ;--जीवितस्पन्दड्डाकिल 
नास्पिट्‌ सर्गोत्मकगानमेखलकतब्ठे 
मानवा्रयलत्ते प्याडु पाटिकानुब्ठछ 
मामक गानात्मक काव्यानिम्नगकब्ठे 
नापिमिण्णु कोष्टोन्रु तटयान्‌ अ्रमिक्॒मा- 
नाषिकवड्धत्तिन्ट कावल्कारने काप्फे ! 
कवियाणढ्हवुं, कालत्तेत्ततचिटान 
कॉर्टभाणिककिकोप्टविटे काणामेन्न। 
एन्ननुकस्पकोन्न चिरिकान मात्र तोन्नी :--- 
नन्नु, निड्डल्योक्े रक्षिच॒ुकोढछ देवे--- 
गूराठ युगछुडुव्यय काठकठ नीडिक्त्ति 
केरिय मनष्यनाणेन्टे शाश्वतमल्य । 
निडडठकताकाशन्तन्नव्यक्तस्थलिकालिल 
निन्नोलिवीश॑ कोझ्पूमिन्नल कोटि मात्र !?? 


वयलार रामवर्मा 


६६२ 
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जब चल रहा था, तब, दूर मैने उसको देखा। 

माद्म होता है, मेरी ओर अंगुलि-निर्देश करते हुए उसने कहा--- 
“ये सब कब शाझ्वत मूल्य को पा सकेंगे १” 

में खिलखिला कर हँस पड़ा--जीवन-स्पन्दनो में 

अंकुरित होनेवाली सगोत्मक गान-मेखलाओं को, 
मानव-प्रयत्नो को गीत गवानेवाली 

मेरी गानात्मक काव्य-निम्नगाओं को, 

एक पाव मिट्टी से रोकना चाहनेवाले उस 

घटिका-यंत्र के चौकीदार को देख कर !! 

वह भी कवि है---आऋल-चक्र को बॉध रखने के लिए 

लगाम हिलाता हुआ सदा वहाँ दिखाई देता है! 

मेरी अनुकम्पा को एक बार हँस देना ही सूझा--- 

“अच्छा है! ईश्वर ही तुम्हारी रक्षा करे ! 

“४ शत-शत युगो से कदम बढा बढा कर 

“४ चढता जानेवाला मनुष्य ही मेरा शाझत मूल्य है। 
“तुम्हारे लिए तो वह आकाश के अव्यक्त स्थलो से 

४ ग्रकाश दिखानेत्रली छोटी-सी कोमल विद्क्कता मात्र है |” 


वयलार रामव्मों 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ६६६ 
निश्वासडुडत्ट 


प्राणनायक, भवानेतोरुदिकिल गृढं 
वाणरुल्न्नु तन्‍टे दापिये स्मरिकाते ? , 
एन्‌ कण्णिलू निन्नीवण्ण मेन्टे लोकत्तिनू वारपू- 
न्तिकले मरय॒कृन्न कारमुक्िल्टनिरयेतो ? 
आनिशमनेक पेरड्डये पजिप्पानु- 
प्टेनिय्को परदवमाविट्न्नोराठ मात्र । 
मेच्चात्तिलविटेय्काय्‌ तन्नायेडड्ोराक्किय 
पिचकपूचोंप्टिता निन्नंग संगाव्यभाल , 
चन्दनद्रवं कूटे कूटे जानू ताब्गकिलु 
मन्दिच्चववाटीटुन्न मन्मनस्सिनोटोप्प । 
क्षिप्रमेन्‌ केश चीकिकेड्स्पोढ , वेरतेय- 
लल्पात्पं करज्जितेन्‌ कंबलकल्े ! निड्डत्ठ 
जप्पानिनारिपू वतिलू कनिज्जचूडिटकुवा- 
निप्पोषमेषृच्नछत्वीलपोजु तृक्कय्यय्यो ! 
तेन्नले ! मन्त्रिय्कुत्नतेन्तु नी, छौलोद्ान- 
तन्निले तब्टचरेटिपटर्णिलोरोच्िल, 

तेनू कुव्टिलर्‌ वालिकेड्कन्टिं, मादि- 
चाणकायेहुकल पाडुमाकन्दवनात्तिल, 
पोन्पोव्व्याणि नल्किप्पोय्कयेचमयिक्कु 
»चपकत्तोषिड कछ तोटनेनू, कण्टीलेन्नो ? 
व्यर्थमेनूनिनवय्यो ! निन्‌ पकलेछपिचिटं 
रत्तेण्दुमिटत्तेतीलेजुटे निश्वासडडब् । 


काप्सतेप्पोषेन्‌ कण्णाहू , कान्त ! निन्‌ सद॒हासं, 
प्रेममां वाटापणूविन्‌ पेलव्समुल्ासं, 


६६७ 
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| 4० 


नाखास 


हे प्राणेशर, आप कोन-सी दिशा में छिप कर 
रहते हैं, अपनी दासी का स्मरण किये बिना * 
मेरी आँखो से इस प्रकार मेरे संसार के मोहन 
चन्द्र-बिम्ब को छिपानेवाली मेघमाला कौन-सी है? 


आपकी दिन-रात प्रजा करनेत्राले अनेक लोग 

हैं, पर मेरे तो इष्देव आप अकेले ही हैं। 

विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया हुआ 

चमेली का गुलदस्ता आपका अग-संग न पाने से 
बार-बार चन्दन-द्रव छिड़कने पर भी 

खिन्न हो कर मेरे हृदय के साथ ही मुरझा जाता है। 


जब मैं अपने बाल सवार रही थी तब 

मेरी चूड़ियो ! तुम थोड़ा-थोड़ा रो रही थीं, सो द्रथा नहीं, 

क्योकि यह गुलाब का फूल जूड़े में प्यार के साथ लगाने के लिए 
वह श्रीहस्त अब तक पधारा नही। 


हे पवन ! तुम मन्द खर में क्या बोल रहे हो ? “लीलोबान 

के एक-एक सुन्दर लता-विटप में, 

मघुमय शीतल पुष्पोंबाले लता-कुंजो में, 

मादक वन में जहाँ पुस-कोकिल मदमत्त होकर गान करते हैं, 

और सुधणे-सम्पुट-आभूषण देकर पुष्करिणी को सजानेवाले 
चंपकवन में भी मैने खोजा, पर मिले नहीं ”?--ऐसा 

हाय ! मेरी सब आशाएँ व्यर्थ हो गईं | तुम्हारे हाथ सौपने पर भी 
मेरे निःश्वास उद्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँचे ! 


हे कान्‍त ! अपनी ऑँखो से तुम्हारा मरदुह्मास मैं कब देखूँगी * 
वह मृदुहास प्रेम रूपी सदा-प्रफुछ पृष्प का मोहन समुल्ठास है 


भारतीय कविता $ १९५४-५४ ध्ध्द 
सुन्दरविशुद्धमां सत्वस॑ंपातिन्‌ चेरु- 
कन्दल ? अतोन्नत्रेमज्जीवितत्तिल्‌ पाटे 
तृवेक्तिछ पृशीटुन्न---हा शान्तमितों पेरूँ-- 
धावल्यक्रिय--साक्षाल्मृते निर॒य्कुन्तू । 


वद्भत्तोल्‌ 


मलयालम 


और सुन्दर विशुद्ध सत्त-सम्पत्ति का छोठा-सा अकुर है। 
वही मेरे सारे जीवन में 

चौंदी का लेप लगाता है--- 

नहीं, यह तो केपल घावस्य-क्रिया हुई, 

वह तो सचमुच अमृत ही भर देता है। 


वद्भत्तोद्दू 


भारतीय कबिता ; १९५४-४५ ६७० 
विश्वचलनं 


त/रडइडब्ठे फलपर्णडडव्यकवान 

नर जनड्डछकु नल्किप्पुरुत्तवान्‌ 
पीरमाय्‌ क्लेशइडब्टेल्ां साहिचको 
प्टोरो निमिषवं पायज्न वाहिनी | 


पन्‌ चलनत्तालू , खरादित्यरश्मियिल्त- 
डुडुन्न ताप शमिपिचु नाठकुनाव्ठ 
जंगमाजगमलोक॑ चलिपिचु 
मंगल न॑ल्त्तिविप्पू सदागति ॥ 


कूरिरुढ्चारतुमाय सन्धियिल्ात्तोर 

पोरटिचार्तरेक्षात्तु नक्त दिवं 
पृवा०च्च नल्कि निल्पू, जगत्तिन्टे 
सेवकोत्तंसडूडव्मैसूर्यचन्द्रादिकन्‌ ॥ 


ऊष्तिच्ुत्द कुछर्िचु, तनकत्वि--. 
तोषियाय कल्पिच्च, सम्मानमेकवान 


पाषूनुरमालयां वेएमायेप्पोष्‌ 
पाह पेट्टीड्च्ु नीडुटट सागर ॥ 


#रम्महाशक्ति स्वरूपडडव्लेक्षेय 
कर्मकाण्डत्तिन्‌ रहस्यं तेन्िक्षवे 
फणमाड्डनिल्कन्न मृढने काकृन् 


धर्मदेवड्डल्ेड्डेन्नरिज्जीलमान 


5७९१ सलयालस 
विश्व की गति 


तठों को फलपण बनाने के लिए, 

जल प्रदान करके लोक का पालन करने के लिए, 
सब क्लेशो को 'धीरता से सहन करती हुईं 
वाहिनी प्रति-निमिष दौड़ रही है। 


अपनी गति से आदित्य की तीव्र किरणों की द 
ताप-शक्ति का शमन करके, दिन प्रति दिन 

समस्त चराचर लोक को चलाता हुआ 

सदागति पवन सतबेत्र मंगल फैलाता है। 


घोर अंधकार के साथ बिना संधि किये, 

निरंतर युद्ध करते हुए, दुखियो को सभालते हुए, दिन रात 
सुन्दर प्रकाश देते हुए खड़े रहते हैं---जगत के 
सेवकोत्तंस, सूर्य-चन्द्र आदि । 


भूमि के हदय को शीतल करता हुआ, उसे अपनी 
बाल्यसखी मान कर पारितोषिक देने के लिए, 
फेनरूपी स्वेद से युक्त, सदा 

प्रयत्नशील रहता है महासागर। 


ये महाशक्ति स्वरूप सब 

कर्मकाण्ड का रहस्य जब स्पष्ट कर रहे हैं, तब 
अंधे बन कर खड़े रहने वाले मूखे के रक्षक 
धर्मदेव कौन-कौन हैं--मै नहीं जानता। 


६७३ 
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आलस्य द्वारा हाथ बढा कर सम्मुख रखे गये 
थाल में क्या है---शून्यता के सिवा * 

परिश्रम में देव और भव्य मिल जाता है। 
उसके बराबर श्रेष्ठ इस संसार में और क्या है 


बेण्णिकुलम गोपाल कुरुप्पु 


संस्क्त 


तरयन : सं्वापल्ली राधाकृष्णनू 
के, ण्‌ णए्स, ऐयर 
अनुवाद : शान्तिकुमार नान्राम व्यास 


कवि-नाम 


आर, एंटोइने 

एन. भीम भट 

कविशेखर राजशेखर 

के. वी. कृष्णमृति शमी 

के. वी. सुब्रह्मण्य शास्त्री 
गौरीप्रसाद चुनीलाल झाला 
जयनारायण रामक्ृष्ण पाठक 
पी. नारायण नायर 
बहादुरचन्द छाबड़ा 

भट्ट मथुरानाथ शात्री 
मथुराग्रसाद दीक्षित 

माधव श्रीहरि अणे 

रुद्रदेव त्रिपाठी 

विद्याधर शात्री 


वी. गोपाल आयंगर 
वे, राधवन 


कविता 


छात्र-संगीत 

कश्मीर का एकीकरण 
शरदू-वर्णन 

श्वान-दूत 

मन/सन्देश 

मातृत्व-भावना 

भारत-कथा 

कावेरी का वटवर्ती अदेश 

शिव को उलाहना 

संस्कृत व्याकरण 

गान्धि-विजय नाटक 
मन्मथ-संवत्सर का स्वागत 
जागरण-गीत 

संस्कृत में एक नवीन क़ाव्य की 
आवश्यकता 

यदि में भारत-सम्राट्‌ बन जाएँ; 
कालिदास की प्रिय वस्तु 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ६७६ 
छात्र-सड्रीतकम्‌ 


तरुणान्‌ नवजीवनहर्षर्तान्‌ 

बलिनो विजयोत्सवरविश्वासितानू । * 
कुशलान्‌ गुणशास्त्रविचारपरान्‌ 

भगवान्‌ सतत अणतानवतु ॥ 


वर्ुषां स्थिरता अबलीक़ियतां 
मनसां ग्रहण पृथुतां लभताम्‌ । 
सुहृदां प्रणयाद्‌ हृदय ज्वलतु 
गुरुभक्तिरपि आतिभात नये ॥ 


कूलमार्गमनुप्रचत्मम सदा 
जनिभूमिहिते समवेतबल्ग/ । 
भ वनेश्वरसेवनपृतह दो 
विहनाम तमस्तनवाम सुखम्‌ ॥ 


आर. पंटोइने 


६७७ सस्कृत 


छात्र-संगीत 


ईश्वर उन तरुणो की सदैव रक्षा करे, जो नवीन जीवन के हर्ष 


से 
भरे हुए है, जो बलवान हैं, जो सफलता्रापति मे विश्वास रखते है, जो 
है 
॥< 


हे 


कुशल है तथा जो ग्रुणवान्‌, शात्रो का मनन करने वाले और विनम्र है । 
ह। 


शरीर की इृढता और प्रबल करों। मन की ग्रहण-शक्ति का विस्तार 


हो । सुद्ददो के स्नेह से हृदय प्रकाशित हो। व्यवहार में गुरु-भक्ति को भी 
स्थान मिले । 


हम सदा अपने कुलोचित माग का अनुसरण करे। जन्म-मूमि के हित 
के लिए अपनी शक्ति को संगठित कर तथा भगवान्‌ की सेवा से अपना हृदय 
पवित्र कर हम अन्धकार को दूर करे और सुख की वृद्धि करे। 


आर. एंटोइने 


भारतीय कविता; १९५४-५४ ६७८ 
कार्मीर-सन्धान-समुद्यमः 


भूमा लब्धग्रतिष्ठा बिबुधपरिवर्ददेवसंसत्समाना 
पाइचारत्यमुक्तिकप्ठे अतिदिनमपि संस्तृयम्गना च देवी । 
स्वातन्थ्यं आप्य सर्वान्निजतनयवरानापयित्वाउभिवृद्धि 
आप्तामोदा समग्र वितरत भवतां मड़्गल भारताम्बा ॥ 


स्वावल्यसमरे धीमानहिसाकवचावृतः 
शान्तिशख्रधरः पायाद्गान्धिदेवो जगद्गुरु: ॥ 


यावद्वेदोपनिषदां आबल्य वर्तते भवि। 
तावद्भारतवर्षस्य प्रभावोउस्ति न संशयः ॥ 


यो<्यं स्वीयतनं मनो धनमथों सर्व समर्प्य स्वयं 
गान्धीवादपरायणो ह्यतितरां सम्प्रातदःखो5भवत्‌ | 
देशे नायकतामवाप्य समरे सत्याग्रहे भातुरः 
निशशत्रो ययुधे अचण्डबलिमिः पाश्चात्यवीरस्समस्‌ ॥ 


अयि ! सुरनरगाते / भारति ! क्वाति ? काम 
निजगुणनिकुरुम्बराह्ताशेषलोके । 

क्षणमिह जनवचित्ते त्व कुरुष्व असादं॑ 
विलसितानिजबुद्धियेन जायेत लोकः ॥ 


पक्ष स्वाथसमीहया अतिदिनं संस्थापयन्ति अजा: 

कि वेतबीहुमिः समस्तजगति स्वार्थों न युक्तः खल । 
प्राणेः कष्ठगतेरपि अयतते यो देशवुद्धये सदा 
सन्मान्यस्स भुवि अतापमहितः तेनंब राष्ट्रोन्नतिः ॥ 


६७९ संस्कृत 
कश्मीर का एकीकरण 


जिसे भूमि में प्रतिष्ठा प्रात हो चुकी है, जो देवबृन्दो से युक्त इन्द्र- 
सभा के समान है, जिम देवी का पाशचात्य लोग मी प्रतिदिन मुक्त कण्ठ से 
स्तवन करते हैं, जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर, अपने समस्त पुत्रों को समृद्ध कर, 
आनन्दित हुई है, वह भारत-माता आप लोगो को सम्पूर्ण मगल प्रदान करे | 


स्वतन्त्रता के समर में अहिसा-रूपी कबच से सजित, शान्ति-रूपी 
शद्रधारी, बुद्धिमान्‌ जगहुरु गॉधी आपकी रक्षा करे। 


जब तक प्रथ्वी पर वेदों और उपनिषदों की महत्ता रहेगी, तब तक 
भारतवर्ष का प्रभाव रहेगा, इसमें कीई सन्देह नही। 


जो अपना तन-मन-धन सब-कुछ समर्पित कर तथा अल्न्त दुःख भोग 
कर गांधीवाद के भक्त बने, जिन्होने सत्याग्रह-युद्ध में प्रकाशमान होकर देश 
का नेतृत्व ग्रहण किया और प्रचण्ड बलवान्‌ पाइचात्य वीरो के साथ जिन्होंने 
निःशखत्र होकर युद्ध किया (ऐसे हैं जवाहरलाल)। 


' हे देवो और मनुष्यो द्वारा स्तुति की जाने वाली भारती, तुम कहें हो 
तुमने अपने गुण-समूह से समस्त संसार को आकर्षित कर लिया है। तुम एक 
क्षण के लिए लोगो के चित्त पर अनुग्रह करो, जिससे उनकी बुद्धि निखर 
जाय। 


लोग स्वार-मावना से प्रतिदिन अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं। ऐसे 
छोगो के अधिक संख्या में होने से क्या लाभ ? समस्त संसार में स्वाये (का 
ही प्राधान्य हो जाना) उचित नहीं। जो व्यक्ति प्राणो के कंठ में आ जाने 
पर भी देश की समृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है, वही प्रृथ्वी पर 
सम्मान का पात्र है, उसीका प्रताप महान्‌ है, उसीसे राष्ट्र की उन्नति 
होती है। 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ६८७० 
काइमीरभारतसमागमहष्टचित्ताः 
सर्वेडपि पक्षकलह अतिहत्य देशे । 
स्वार्थ पिशाचमपहाय महात्मनेष्ट 
तद्रामराज्यमाधिगम्य मृदा वसनन्‍्तु-॥ 


एन. भीम भट 


दर सस्कृत 


कश्मीर के भारत में विछीन हो जाने से जिनका मन प्रसन्न हो गया 
है, ऐसे सभी लोग देश में दकलगत कलह को छोड़ दें, स्वार्थरूपी पिशाच 
को दूर कर दें तथा महात्माजी द्वारा वांछित रामराज्य को प्राप्त करके 
आनन्दपृ्वंक रहें। " 


एस. भीम भट 


भारतीय कविता * १९४४-५५ ६८२ 
शरद्रणनम्‌ 


द्राग्गर्जयन्ती विमदान्‌ मयूरान्‌ प्रगल्मयन्ती कुररद्विरिफानू । 
शरत्समभ्येति विकास्य पद्मान्युन्मील्यन्ती कुमुदो-पलानि ॥ 


सा भाति पृष्पाणि निवेशयन्ती बन्धूकवाणासनकुड्कुमेषु । 
शेफालिकाससपताशकाशभाण्डीरसोयान्धिकमालतीषु ॥ 


सखजञ्जरीटा सपयः असादा सा कस्य नो मानसमाच्छिनन्ति । 
काद्म्बकारण्डवचक्रवाकससारसक्रोचकुत्यनुयाता । 


उपानयन्ती कल्हसयुथमगरस्त्यदृष्टया सालिल पुनाना। 
मुक्तासु शुश्र दधती च गर्भ शरदिचित्रेश्नसितेश्रकास्ति ॥ 


क्षितिं खनन्‍्तों वृषभाः खुराग्रे रोधो विषाणोविरिंदा रदन्तः । 
अरृड़गं त्यजन्तों रुवश्व जीर्ण कुर्वन्ति छोकानवल्गोकनोत्कान्‌ । 


अन्ावदातदुतिचन्द्रिकाम्बुनीत्यवभास च नमः समन्तातू। 
सुरेभवीथी दिवसावतारों जीर्णाश्नखण्डानि च पाण्डुराणि ॥ 


महानवम्यां निखित्यखपूजा नीराजना वाजिभटद्विपानाम्‌ । 
दीपालिकायां विविधा विल्यसा यत्रोन्मुखेरभ नृपेबिधिया। ।। 


द्दरे संस्कृत 
शरद-वर्णेन 


मतवाले मयूरो को कुछ-कुछ गर्जित करती हुईं तथा मुर्गों और भौरों 
को चपल बनाती हुईं यह शरद ऋतु (लाल) कमलो को खिलाकर कुमुदों 


(रवेत कमलों) और उत्पलो (नील कमलो) को विकसित करती हुई 
आ रही है। 


गुलाब, बाण, आसन, सिन्धुवार, सप्तपछाश, कौंस, सिरस, नीलोत्पल, 
मालती आदि के पौधो में पुष्पो का सन्रिविश करती हुईं शरद सुशोमित हो 
रही है। 


निर्मल जल और खंजन पक्षियों वाली तथा ईंख, हस, चकवो और 
बगुलो के समूह से युक्त शरद्‌ ऋतु किसके चित्त को आकर्षित नहीं करती * 


मधुर स्वर वाले हंस-समूहो को लाती हुईं, अगस्य तारे को दिखाकर 
जल को स्वच्छ करती हुईं तथा मोतियो में शुश्र गभ का आधान करती हुई 
शरद्‌ ऋतु अपने विचित्र चरित्रो से शोमित हो रही है। 


खुरो के अग्र भागो से सौँड प्रथ्वी को खोद रहे हैं, चिंघाड़ने वाले 
हाथी दौतों से किनारों को तोड़ रहे हैं तथा घृग जीण-शीण सींगो को छोड़ 


रहे हैं--इस प्रकार ये लोगो को अपनी ओर देखने के लिए उत्सुक 
करते हैं। 


जल के समान नीले आकाश में चारो ओर निर्मल प्रकाश वाली चॉदनी 
छिठक रही है। ऐरावत के माग से (पर्व दिशा से) दिन निकल इहा है। जीर्ण 
बादलों के टुकड़े पीले पड गए है। 


(शरद्‌ में) महानवमी के दिन समस्त अख्लो की प्रजा तथा घोड़े, हाथी 
और योद्धाओ की आरती की जाती है। दीपावली पर उत्सुक राजाओ द्वारा 
विविध विलास किये जाते हैं। 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ६८४ 


व्योम्नि तारतरतारकोत्करः स्पन्दनग्रचरणक्षमा मही। 


भास्करः शरादे दीत्दीधितिबंध्यते च सह माधवः सर! ॥ 


केदार एवं कलमाः पारिणामरम्याः आचीनमामलकमर्घाते पाकनीलम । 
उर्वारुक स्फुटननिर्गतगर्भगन्धमल्लीभवान्ति च जरत्तपतीफलानि | 


ग्रेहाजिरेष नवशालिकणावपातगन्धानभावसभगेष क्ृषीवलानास । 
आनन्दयन्ति मसलोलसनावधतपाणिस्खलद्वल्यपद्धतयों वधव्यः ॥ 


कविशेखर राजशेखर 


द्८ सस्कृत 


आकाश मे तारो का समूह अधिक प्रकाशित हो रहा है। प्रथ्वी हिलने- 
हुलने और चलने-फिरने के लिए उपयुक्त हो गई है। शरद मे सूय की रश्मियाँ 
अधिक प्रखर हो जाती है तथा देवताओ के द्वारा विष्णु जगाये जाते है । 


है 
खेतो में धान पककर सुन्दर प्रतीत होता है। पुराना पका हरा ऑवला 
बहुमूल्य हो गया है। पक जाने के कारण गिरने वाले वृक्षविशेषों के फल 
छुगन्धित हो रहे है, क्योकि छूटने से उनके भीतर की गन्ध प्रस्फुटित हो 


रही है। 


किसानो के घरों के आँगन नये धानो के कणो के गिरने से सुगन्धित 
और सुन्दर हो रहे है। वे प्राम-बधूटियों। आनन्द बिखेर रही है, जिनके हाथो 
की चूडियों मूसल को उठाने के कारण झनझना रही है। 


कविशेखर राजशेखर 


भारतीय कविता : १९४४-५७ ६८६ 


शुनकदूतम्‌ 


कश्रिद्दीन! कनकवलयाकाडिक्षणीमुद्धिवक्षन्‌ 
रूपोदारां कथमपि सुतां योवने मातुलस्य। 
दर्शे' नक्त धनिकसदनाद्धाटकं द्राडमुषित्वा 
कारागारे विहितवसतिबन्धितों वर्षमेकस्‌ ॥ 


तत्र ्रेक्ष्य स्वमपवरक निर्मित ऋआवखण्डः 
स्थृलस्थुलः सुदढकालितं छोहद॒ण्डे! कवाटम्‌। 
स्थानात्तस्मात्कथमपि बहिर्धावनेडसों निराशः 
क्षत्तष्णाभ्यां कृशतरतनु; श्वानमेक ददर्श॥ 


तेनेवाय निजपरिसवं आ्रयर्सी आपयिष्यन्‌ 
त्युत्सूशब्देः स्वकरनिहितं दर्शयन्‌ पृूपखण्डमस । 
ग्राप्तं मध्य द्मणिमपि सलक्षयन्‌ पृष्करस्य 
प्रेग्णोपांझ स्वनिकटममुं सारमेय समाहवत्‌ ॥ 


तस्य श्रुत्वा रसनजनितं निस्‍्वनं कुक्करोडसों 
मन्द-मन्दं तमाभे च चलल्म्बयन्नात्मजिह॒वाम्‌। 
तद्धस्तात्त विस्‍समपि तत्‌ खाद्यमास्वाद्य तप्तो 
धुन्वन्पुच्छे हादे समादितां श्रीतिमाविश्वकार ॥ 


विश्वस्यानां भव॒सि भषकाभ्यहितरत्वं तिरश्रां 
यक्तद्भाव सपादे निगमान्प्रापिपच्छड़करः आक्‌ । 
त्वत्कूटस्थख्रिदिविगमने पाण्डवानां सहायः 
वामेवातों मदुपक्ृतये भावयेडह समर्थम्‌॥ 


द्राधीयोभिस्तनुतरपद्‌: क्रोशषट्क॑ अतीत्यां 
धाव॑-धाव॑ महिषनगरीं आ्राप्य तत्न स्थिताये । 


ध्ष्य७ सस्कृत 
श्वान-दूत 


कोई दीन व्यक्ति अपने मामा की सुन्दर युवती पुत्री से, जो सोने का 
कड़ा चाहती थी, किसी प्रकार विवाह करने को उत्सुक था। अमावस की रात 
में किसी धनिक के घर से थोड़ा-सा सोना चुराने के कारण वह एक वर्ष 
के लिए कारागार में डाल दिया गया। 


वहाँ उसने अपने को, रोकने वाला एक फाठक देखा, जो पत्थर के 
टुकड़ो और छोहे की मोटी-मोटी सलछाखो से मजबूत बना हुआ था। इससे वह 
उस स्थान से किसी प्रकार निकल भागने में निराश हो गया। (तभी) भूख 
और प्यास के कारण दुबेल शरीर वाले उस व्यक्ति ने एक कुत्ते को देखा । 


उसी कुत्ते के द्वार अपने पराभव की कथा अपनी प्रियतमा तक 
पहुँचाने के लिए उसने अपने हाथ के प्रए को सूसू शब्द करके उसे 
दिखाया | सूर्य को बादछ के बीच आया देखकर उसने प्रेमपूबंक उस कुत्ते को 
अपने निकट बुलाया 


5 


उसकी जीभ से उत्पन्न शब्द को सुनकर वह कुत्ता उसकी ओर जीभ 
लठकाकर धीरे-धीरे चलता हुआ आया, उसके हाथ से उस नीरस खाद्य पदार्थ 
को खाकर वह परितृप्त हुआ और प्रूँछ द्विलाकर अपने हृदय में उत्पन्न हुईं प्रीति 
को प्रकट करने लगा। 


हे कुत्ते, विश्वसनीय पशुओ में तुम माननीय हो, तुम्हारे ही भाव को 
प्राप्त करके प्रवेकाल में शंकर ने वेदो को शीघ्रता से उपलब्ध किया था। तुम्हारे 
ही छद्मवेश में (धमेराज) स्वर्गारोहण के समय पाण्डवो' के सहायक बने। 
इसीलिए मे तुम्हें अपना उपकार करने में समथे पाता हैँ। 


परिचम दिशा में शीघ्रगामी लम्बे-लम्बे डगों से दौड़ते हुए तुम छ 
कोस पर महिंष-नगरी पहुँचोगे। तब हे कुत्ते, वहाँ रहने वाली मेरी प्रियतमा 
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ग्रेयस्य मे कथय भविक मददियोगासहाय 


[_आ 


विस्रम्भो हि अणायेषु शुभोदर्कहेतुर्नराणास्‌ ॥ 


आसादाश्रादवसितनिजाहारयोपषित्कराब्ज- « 

आस्तोच्छिष्टाधिगमकलहे मुक्तकण्ठं भषद्धिः | 
कृत्वा इन्द्दं नगरशुनकेः प्राप्तकीर्ति! पुरस्ता- 
द्वावन्हप्तः सुहृदपक्षतेर्न अमत्तो भवेस्त्वम्‌ ॥ 


साध पृणमिथ च नगरीमग्रमत्तः अविशे 
रश्याः क्रामन्यहिणु नयन सर्वतः सारमेय । 
यावन्नामी जवनशकटा यन्त्रिणः स्यन्दना वा 
चक्रस्याधः पतितमाचिरात्त्वां नयेयुः क्ृतान्तम्‌ ॥ 


आम्यन्‌ सर्वा महिषनगरी दक्षिणस्यां दिशायां 
द्रष्टापि त्वं कतिपयगुहां सारिणीतीरवीथीस । 
तस्यां पक्रेश्काबितबहिर्भित्तिकं नातिदश्र 
गन्तव्य ते सदनमरगैडस्ताचलोध््व अपने ॥ 


तस्य स्थित्वा क्षणमिव सखे वेहमनो वेदिकायां 
मत्मेयस्या: क्रणजमथो मज्जुमज्जीरशिज्जम्‌ । 
ओत्रानन्दअद्मनुभवन्‌ दुर्भगस्य स्मरनू में 
तस्याः खेदापनयाबधये सर्वथा त्व॑ यतेथाः ॥ 


तन्रव त्व॑ निवस दिवसान्‌ पज्च्षान विश्रमार्थी 
क्रीडन्‌ वत्सरपि च विशिखाचारिणीभे! शनीभेः । 
यावच्छीम्र माये कथयितु भद्गवार्ता प्रियाया: 
अत्याधावन्‌ पिशुनय जय॑ पुच्छमुत्तम्भयंस्ते ॥ 


के. वी. कृष्णमूति शार्मां 


द्ष्९ संस्कृत 


से, जो मेरे वियोग में असहाय हो गई है, मेरी कुशछ कहना। प्रेमियों पर 
विश्वास करना ही मनुष्यो के लिए भावी शुभ फल का सूचक है। 


महलो के अग्रभाग में भोजन करती हुई महिलाओ के कर-कमलों द्वारा 
फेके गए उच्चछिष्ट को प्राप्त करने में तुम जोर-जोर से भुकना और शहर के 
कुत्तो के साथ इन्द्र-युद्ध में कीर्ति-लाभ करते हुए आगे की ओर दौड़ जाना । 


देखो, अपने सुहदद्‌ का उपकार करने में कही असावधानी न कर बैठना ! 


अद्टालिकाओ से भरी उस नगरी में तुम होशियारी से घुसना। रास्तो 
को नापते समय, हे कुत्ते, तुम चारो ओर नजर दौड़ाते रहना, जिससे ये तेज 
चलने वाली मोटर गाड़ियों या इक्के-तंगे अपने पहियों के नीचे कुचलकर 
तुम्हें अविलम्ब यमलोक न पहुँचा दें। 


सारी महिष-नगरी में घूमते हुए तुम सारिणी नदी के तीर पर थोड़े-से 
घरो वाली एक गली देखोगे। वहाँ तुम सूर्यास्त के समय उस घर में जाना, 
जिरुकी बाहरी दीवार पकी इंटो से बनी है और जो बहुत छेँची नहीं है। 


उस घर के बरामदे में, हे मित्र, तुम क्षण-भर ठहरना, भेरी प्रिया के 
चलने से पैदा होने वाढी मजीरों की मधुर झकार घुनकर तुम अपने कानों 
को सुख देना और मुझ अभागे का स्मरण करते हुए उसका दुःख दूर करने 
का पूरा प्रयत्न करना । 


वहीं तुम बछडो और बाण-जैसी तीव्रगामी कुतियो के साथ खेलते हुए 
पॉच-चार दिन विश्राम करना, और फिर शीत्रता से मेरी प्रिया का शुभ सन्देश 
मुझे कहने के लिए दौड़कर छौठना और प्रेंछ उठाकर अपनी "सफलता की 
सूचना देना। 


के. वी. ऋष्णमूर्ति शर्मा 


भी, के ४४ 
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आस्ते पूर्या स च खल नवद्वारवत्या महात्मा 
सा तु छन्चा सततममितों धातुमय्या च भित्त्या । 
)) ८५ ८5 भर 


मित्तिस्सात प्रतिदिनमहों वर्ध्यतेड्न्नावीचित्र- 
स्तस्यावासो न खल सुलभो वेदित तेन ब्र॒क्ष्ये ॥ 


दृष्टवा भीति अकृृतिरिचितां तामथो दृष्टनष्ट- 

स्वाभाव्यां मा भज विश पथा दक्षिणेनोत्तरेण । 
अन्तस्तत्राप्याधिकचतुरान्‌ पञ्च इृष्टवा न ते स्याद- 
आन्तिः सर्वों भ्रमति हि सदा बाह्ममालोक्य रूपस ॥ 


एते पञ्च भ्रक्ृतिचपला मोहयन्तो वसन्ति 
आतस्तेषा मधुरवचने भोगजाते5थवा त्वम्‌ । 
मोह मा गा; पुनरपि ततो गच्छ चान्विष्य नाथं 
सर्वों छोकः शुभमिह पद आपुयाचत्नशील: । 


आइत्यास्ते तब सुहृदहों सन्‍्तत माययात्र 

प्रेष्ट द्राद्दिविधाविषयान्‌ पञ्चामिश्रोयदक्षे! । 
आहत्याम॒ य इह नितरां मोहयत्यञ्जसा त्व 
त॑ चाशवास्य प्रियतमपथ पृच्छ तेजोविशिष्टम्‌ ॥ 


के. वी. सुन्रह्मण्य शास्त्री 


६९३ सस्क्कत 


वह महात्मा नव-द्वारो वाली नगरी में रहते है, किन्तु वह नगरी सदा 
धातुमयी दीवार से चारो ओर से बन्द रहती है। वह दीवार भी विचित्र अन्नो 
से प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अत' उनका घर सहज ही नहीं मिल सकता । 
इसीलिए मैं उसके बारे में तुम्हे बता रही हैँ। 


देखते ही नष्ट हो जाने वाली उस ग्रकृतिरचित मित्ति को देखकर 
उसमें अनुरक्त न हो जाना, अपितु उत्तर-दक्षिण के मागे से प्रवेश करना ! 
वहाँ भीतर अपने से अधिक चतुर पॉच (प्राणो) को देखकर तुम्हे श्रम नहीं 
होना चाहिए, क्योकि सभी बाहरी रूप को देखकर श्रान्त होते रहते है। 


ये पीचो स्वभाव से ही चचल है और मोहयुक्त होकर वहाँ बसते है। 
हे भाई, तुम उनके मीठे बचनो अथत्रा भोग्य-सामग्री के मोह में न पड जाना ' 
फिर तुम वहाँ से भी चल देना और स्वामी की खोज में छग जाना। प्रयत्न 
करने पर सभी इश्ट-सिद्धि पा लेते है। 


यहाँ तुम्हारा मित्र निरन्तर माया से ढका हुआ रहता है। चौये-क्म में 
दक्ष उन पॉचो द्वारा दूर से नाना प्रकार के विषयों को छाकर जो उसे निरन्तर 
मोहित करता रहता है, उसे तुम तुरन्त आश्वासन देना और उससे प्रियतम 
तक पहुँचने का ग्रकाशपूण मांगे पूंछ लेना ! 


के. वी. सुब्रह्मण्य शास्त्री 
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भृतस्य भाविना साथे घटने कुर्बती शुभा। 
वर्तमानात्मना नित्यं जीयान्मातृत्वभावना १ 


मुग्धा कन्दुकपुत्रिकादिषु रता या शेशवेअ्यावाधि 
स्‍्नेहार्दस्य च मातृचेतस ड़ता चिन्तास्पदं चंचला। 
क्रोडे सेव निवेशय बालमचिराज्जातं धयन्तं पुन- 
वत्सिल्यादू गरिमाणमुत्तममहों कज्चिद्‌ गतेय॑ वधूः ॥ 
गत॑ क्‍्व तद्विश्रमलोलमीक्षितं 

, मंदोद्धत घूर्णितमद्य नेत्रयो: । 
गते क्‍्व साकूतमपि स्थित प्रिय 
विलोकयन्त्या युवरतेयदिल्नतम्‌ ॥ 


अड्के बाल निधाय स्तनधयनपरं किज्चिदाशडकमाना 
नेत्रे संचार्य सद्य/ पुनरधिगतेविश्रम्भलब्धग्नसादा । 

दृष्टि सस्थाप्य शीर्ष निजतनजनुषों निर्मलामुच्छवसन्ती 
वात्सल्यासारापिक्ते किमियमुपयगता स्तब्धतामीक्षमाणा ॥ 


पत्यात्मनों यदद्वेतं स्नेहसार विभाव्य ततू। 
कानि-कानि न सस्मार स्वानभतानि चेतसा ॥ 


क्षणद्रयमपर्यन्ती किज्चिद्प्यानिमेषिणी 
“अन्तःप्रसारिताक्षीव तस्थों मुस्धेयमात्मना ॥ 


अतीतपरिचवणोत्थितम॒दातिरिकस्य सा 
वशेन सहसा व्यधात्तनयभालमाचुम्बितम। 
करेण मुहुरामशन्‌ मद्तलेन त॑ कुर्व॑ती 
पतीतिमिव चात्मनः परमसोख्ययोगग अति ॥ 


६९५. सस्क्कृत 
मातृ त्व-भावना 


वर्तमान का रूप धारण करके जो भूत को भविष्य के साथ मिलाती 
हुई सुन्दर सृष्टि करती है, उस मातृत्व-भावना की जय हो। 


जो भोली-भाली (बालिका) बचपन में गेद और गुड़िया के खेल में 
निरत रहती थी, वह चंचला (अब) स्नेह-सिक्त मातृ-हृदय की चिन्ताओं का घर 
बन गई है। सबःप्रसूत बालक को अपनी गोद में लेकर दूध पिछाती हुईं वह 
वधू , वात्सल्य के कारण, किसी उत्तम गौख को प्राप्त हो गई है। 


मद से मतवाढी और घूमती तथा कठाक्षो से चचल वह दृष्टि कह 
गई ? वह सामिप्राय प्यारी मुसकराहट भी कहां गई? इष्टिपात करती हुईं 
उस युवती की वे सब बाते कहाँ गईं ? 


बच्चे को गोद में लेकर जब वह स्तन-पान कराती है, तब सशंकित 
होकर अपनी आँखों को इधर-उधर दौडाती है। फिर शीघ्र ही जब उसे (बच्चे 
की सुरक्षा का) विश्वास हो जाता है, तब वह प्रसन्न होकर अपनी निर्मल 
सजीव दृष्टि अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र के सिर पर, जो वात्सल्य-रस से सींचा 
गया है, रखती है--ऐसी वह दृष्टि देखते हुए भी कैसे स्थिर हो गई * 


पति की आत्मा से प्राप्त, एक-मात्र स्नेह के सार इस पुत्र को देखकर 
उसने अपने चित्त से अपने किन-किन अनुभवों का स्मरण नहीं किया £ 


दो क्षण भी पुत्र को न देखने पर जिसकी दृष्टि एकटक रह जाती 
है, ऐसी इस मुग्धा की आँखें मानो भीतर की ओर फैल गर हैं| 


अतीत के स्मरण से उत्पन्न आनन्द के आधिक्यवश उसने सहसा 
अपने पुत्र के मस्तक का चुम्बन ले लिया। कोमल हथेली वाले हाथों से वह 
उसे बार-बार सहलाने लगी। ग्रतीत होता था, मानो उसकी आत्मा का परम 
सुख से संयोग हो गया है। + 
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प्रसादर्श्ी) केय लसति वद्नेन्दावथ कुंतः 
परः स्नेहोत्पीडो हृदयपरिवाहं जनयति। 
अहो गास्भीर्यस्यानवधिरिव जाता गहनता 
स॒तं निध्यायन्त्या: ग्रथमजननीभावभजनातू । 


हिमाचलस्य गास्भायमब्जानां सुकुमारता 
जननीहृदये न्‍्यस्ता सागराणामगाधता ॥ 


यथात्मानं रात्रि: क्षपयति नितान्त सुविशिदां 
यतश्रन्द्रः पृष्येच्छियमबिकमासादितकलाम । 
सुतस्यार्थ तद्वत्‌ क्षयमुपनयन्ती निजतन 

परित्यागस्येयं रचयति न गाथामनुपमाम्‌ ॥ 


बीजत्वं वा फलत्वं वा कृतार्थ क्रियतेडनया 
प्रकतित्व गतेषात्मापहारोपनिषत्‌ परा ॥ 


गोरीप्रसाद चुनीलाल झाला 


६९७ सस्कत 


. (उसके) मुख-रूपी चन्द्रमा पर प्रसन्नता की यह कैसी शोभा विराज 
रही है ! यह आशत्यन्तिक स्नेह का ज्ोत हृदय में कहा से उल्लास पैदा कर रहा 
है ? आइचये है, अपने पुत्र के ध्यान में छीन इसकी गम्मीरता की गहनता, 
पहले-पहल माता बनने क़े कारण, कितनी असीम हो रही है ! 


माता के हृदय में हिमालय की गम्भीरता, कमलो की सुकुमारता और 
समुद्र की अगाघता स्थापित की गई है । 


जिस प्रकार रात अपने को इसलिए नितान्त क्षीण कर देती है कि 
चन्द्रमा अपनी कला को अधिकाघधिक प्राप्त करके अपनी सुविशद शोभा को 
परिपुष्ट कर सके, उसी प्रकार माता पुत्र के लिए अपने शरीर का क्षय करती 
है और इस प्रकार त्याग की एक अनुपम कहानी का निर्माण करती है । 


बीज हो या फल, यह उसे क्वतार्थ करती ही है। इसकी आत्मा, 
प्रकृति-रूप होकर, परम त्याग की उपनिषद्‌ बन गई है। 


गौरीप्रसाद चुनीलाल झाला 


भारतीय कविता : 


भारत-कथा 
आये भारतीयभूमे विगतार्गलां स्वतन्वरामू। 
त्वामम्ब वीक्ष्य सर्वे बहुनन्दिता भवाकः/ ॥ 


बहुव्षपीडितान्येः आप्त त्वया स्वराज्यम्‌ । 
धीमान्‌ जवाहरस्ते नेता जनेईतोडयस्‌ ॥ 


यो विश्वमत्यमान्यों राजेन्द्रवर्ममुज्ञः । 
अस्तीह राष्ट्रप: सन्‌ जीव्याच्छत समानाम्‌ ॥ 


मर्त्यां मृतास्वद थे स्मयस्त्वियाउनुवारस्‌ । 
श्रेयो विधाय तेषां निर्वाणमम्ब देयम्‌॥ 


पक्षे: समोभेलित्वा चार्ण तवेह चिन्त्यम्‌। 
बेर मिथो विहेये साध्यं स्वदेशकार्यम्‌ ॥ 


यः सत्यवागहिंसानिरतो द्याद्रीचित्तः । 
त्रिदिवं गतो महात्मा गान्धी स तावकीनः ॥ 


मान्यो5रविन्दघोष। निजयोगधर्मवित्तः । 
हहहा स विस्मृतः कि परमात्मतत्त्वविज्ञः ॥ 
हे 


भयात्‌ स्वधर्मरक्षा भूयात्स्वदेशरक्षा । 
सुरभारती सुरक्षा भूयात्तवाधिराज्ये ॥ 


स्वातंत्रयमास्ति छब्धं मात्यदा चिरात्तत्‌। * 
एथघेव राष्ट्रभूमों सुरवन्दर्नाय भाषा ॥ 


राज्ये न कोषपि दुःखं व्याध्याध्यपाधिय॒क्तम्‌ | 
जलभक्तवस्रामिश्रं विन्देत्कदाउपि भूमों ॥ 


जयनारायण रामकृष्ण पाठक 


६९९ संस्कृत 
भारत-कथा 


हे भारत-भूमि, तुम्हें (दासता की) बेड़ियो से मुक्त, स्वतन्त्र देखकर हम 
सभी अत्यन्त प्रसन होते हैं। 


तुमने विदेशियों से अनेक वर्षों तक कष्ट भोगकर स्वराज्य पाया है। 
लोगों से घिरे यह बुद्धिमान्‌ जवाहर तुम्हारे नेता हैं । 


सारे संसार के छोगो के माननीय, विद्वान्‌ राजेन्द्र वर्मा राष्ट्रपति हैं; वद्ध 
सौ वर्ष जिएँ। 

जो प्राणी तुम्हारे लिए मरे है, उन्हे संदैव स्मरण रखो। है माता, 
उनका कल्याण करके उन्हें मुक्ति प्रदान करो ! 


यहाँ सभी पक्षों को मिलकर तुम्हारी सुरक्षा की चिन्ता करनी चाहिए, 
परस्पर बैर छोड़कर अपने देश का काये करना चाहिए । 


जो सत्य और अहिंसा में निरत रहते थे और जिनका हृदय करुणा से 
भरा रहता था, वह तुम्हारे महात्मा गॉधी स्वगे सिधार गये। 


अपने योग-धर्म एवं परमात्म-तत्व के ज्ञाता माननीय अरविन्द घोष 
को, हाय, कया भुला दिया गया है ! 


तुम्हारे साम्राज्य में स्वधर्म की रक्षा हो, स्वदेश की रक्षा हो तथा 
देववाणी संस्कृत की रक्षा हो। 


है माता, चिर काल के बाद जब स्वतन्त्रता मिल गई है, तब इस 
राष्ट्रमूमि में देव-वन्दनीय संस्कृत भाषा की भी अभिवृद्धि हो। « 


तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार का दुःख, व्याधि (शारीरिक रोग), आधि 
(मानसिक पीड़ा) या उपाधि (छल-कपट) न हो। प्रृथ्वी पर जल, भोजन और 
बस्त्र हर समय प्राप्त होते रहें। 
जयनारायण रामकृष्ण पाठक 


मारतीय कविता £ १९४४-५४ ७०८ 
कावेरीतीरभूमयः 


यादिह जन्मभुवों बहुदोहदान्‌ 
समपर्नीय निकामफलाप्तये । 
वितरतीह कृषीवलबइडये 


८४5 


सरिदिय किम धामिकता जड़े ॥ 


स्वसुतानिव पाति सर्वततत्वानू 
पयसा सनन्‍्ततमात्मविस्मृतेन । 
न तु केवछमड्गपोषणं स- 
35% मधघोघशोष + 
न्तनुते नृनमधाघशोषणं च ॥ 


तरटिनी वीरोड़ेश 
नानासस्याब्यमक्षिर्मणीयम्‌ । 

तेडपश्यन्नातिविपुल 
कावेरीवारिसेकपरिपृष्टस्‌ ॥ 


फलेन नम्राः सहकारमुख्या: 

पलाशितां स्वामपनेतुकामाः । 
प्रणामतस्ते निजमातरं भुव॑ 

प्रसादयन्त्यः किल जातबोधाः ॥ 


केरा: कवेरतनया परिप्ृततोय- 
पानेन प्रितफलाश्र समुन्नताश्र । 
तिष्ठन्ति विष्णुपदमेत्य सतोप्युदारा: 


# ४ “७ ४७ ४७ 


भव्या गरात 'नावशन्‍त्यचराश्व लांक ॥ 


विलसति विततेयभिक्षवाटी 
जनयति या रसमग्रिम॑ रसानाम्‌। 
अभिनवमछ्णेः स्वदण्डषण्डे- 
रविरलत्भूतिमयी च पृष्पिताग्र। ॥ 


कावेरी का तटवर्ती प्रदेश 


किसानो की समृद्धि के छिए जब यह नदी, सम्पूणे फल की प्रापि के 
उद्देश्य से, मातृभूमि की >अनेक कामनाओ को इकट्ठा करके वितरित करती है, 
तब निष्किय बने रहना कहाँ की धामिकता है 


अपने से निकले हुए पय (दूध, जल) से वह सब जीवो का अपने 
पुत्रों की तरह पालन करती है। वह केवल अंगो का पोषण नहीं करती, 
हक प घेर 
बल्कि पापो को भी नष्ट करती है। 


लोगो को इस नदी का अति बिस्तीण तठ दृष्टिगोचर हुआ, जो नाना 
प्रकार के धानो से हरा-भरा होने के कारण ऑंखो को सुन्दर लगता था 
तथा जो कावेरी-जल से सीचा जाने के कारण समृद्ध था। 


फलो से झुके हुए तथा अपने पत्तों को त्यागने के इच्छुक आम्र आदि 
प्रमुख वृक्ष ज्ञानी बनकर प्रणाम करते हुए अपनी माठृभूमि को प्रसन कर 


रहे हैं । 


कावेरी के पवित्र जल का पान करने के कारण फल्लो से परिष्ण ये 
ऊँचे केर के पेड़ खड़े हैं। संसार मे ये उदार वृक्ष, जड होने पर मी, विष्णु- 
पद प्राप्त करके, भव्य गति के भागी बनते हैं । 


रसों में अग्रगण्य (माधुये) रस को उत्पन्न करने वाली यह्द विस्तीणे 
गन्नो की वाठिका सुशोमित हो रही है। अपने नए निकले कोमल दण्डो से, 
जिनके अग्रभाग पुष्पों से खिले हैं, वह निरन्तर समृद्धि से युक्त है। 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ७०२ 


केदारपाडिक्तपु तता/ कलमा; अइद्धाः 
भूजानिरेष भविता किमितीव मत्वा। 
वातेरितायत-नमद्धनमज्जरीमि- 
राराधयन्ति किमु कोवलमाद्रेण / 


शाल्यड्कुरअनन्धिभृतों युवत्यः 
कृषीवला! पीतसुराः असन्ना/ । 
प्रयान्ति गायन्ति सलीलमात्म- 
वर्णे: स्वरेहन्त पिकायिताश्र ॥| 


हश्यन्ते ग़ल्मवल्लीततिषु सुमनसो नेकवर्णा: समन्‍्तात्‌ 
श्रूयन्ते मञज्जुनादाः पिकमुखपतग श्रेणिसन्तन्यमाना: । 
नीयन्ते शारदाम्भोधररुचिमहिता धेनवः शाद्वलेषु 

गीयन्ते वेणमेदः परिसदुपशुपेरस्ति कि नात्र हम ॥ 


पी. नारायण नायर 


७०३ हि संस्कृत 


खेतो की पंक्तियों में पके हुए धान, हवा से हिलकर झुकने वाली 
अपनी बालो से, इस कोवल (प्रदेश) की आराधना क्या यह सोचकर कर रहे 
हैं कि वह एक दिन प्रथ्वी का स्वामी बनेगा ४ 


धानो की बालो के गट्टर उठाये हुए युवतियों तथा सुरा पीकर प्रसन्न हुए 
किसान, खरो में कोयल बनकर लीलापूर्वंक चल-फिर और नाच-गा रहे हैं। 


लता-पौधो की पक्तियो में चारो ओर रग-बिरंगे फूछ दिखाई दे रहे 
हैं; पक्षि-श्रेणियो की, जिनमें कोयल प्रमुख है, मधुर चहचह्ाह्ट सुनाई दे रही 
है; शरत्काढीन बादलो के समान कान्ति वाली शुभश्न गौएँ गोचर-भूमियो में ले 
जाई जा रही है, तथा ग्वाले मधुर वंशी बजा रहे है--इस प्रकार यहाँ ऐसी 
क्या वस्तु है, जो हृदय को आकर्षित नही करती 


पी. नारायण नायर 


भारतीय कविता ; १९५४-४४ ७०७ 
ईंशोपालम्भमः 


न यस्य रूपं न गुणा न वित्त 

गृह न वस्तुं न तनों च वस्रम्‌ | 
शक्त्येव देवानपि योडविशेते 

तस्मे अ्रणामाञ्जलिरेष कस्मे ॥ 


केलासे शक्तिमानस्ति पञ्चास्यः को5प्यलोकिकः । 
यो गजाननमुद्दीक्ष्य संतृष्याति न कुप्यति ॥ 


अपूर्व पञ्चवक्‍त्रस्य तस्य शील न संशय: । 
शिवापि क्रोडमाविज््य यस्य क्रीडति निर्भयम्‌ ॥ 


भृश कोतूहल तेने कपाली कोठपि कोतुकी। 
अनड्ग॑ भस्मसाच्चक्रे भस्म चाडगीचकार यत्‌ ॥ 
अड्गगेन गोरी शिरता च गडगां 
भालेन बालेन्दुकलां च बिश्रत्‌ । 
निर्दह्य कन्दर्पमुवाह युक्‍त्या 
तुर्यों वधूटी रतिमात्मनेशः ॥ 


गड़गा मूर्धामिषिक्तास्ते गोरी सिंहासने स्थिता । 
कलया पहबन्धश्र ग्राज्यं ज्रीराज्यमीर ते ॥ 


क्वाचिच्छुवशुरसम्पत््या जामाता जायते धनी । 
“ गिरीन्द्रतनयाकान्तों गिरीशस्तन्रिद्शनम ॥ 


अहंकार कर्ंकारं मन्ये5ह॑ बन्धकारणम्‌। 
शिवो5हमित्युदाहत्य मृच्यते भवबन्धनातू । 


बहादुरचन्द छाबड़ा 


७०५४ सस्कृत 


शिव की उलाहना 


जिसका न रूप है, न गुण है, जिसके पास न घर है, न कोई वस्तु 
है, और न शरीर पर ब्ल हैं, शक्ति में जो देबो से भी बढकर है, ऐसा वह 
जो कोई है, उसे यह प्रणामांजलि है। 


कैलास पर्वत पर कोई अलौकिक शक्तिशाली पंचास्य (पंचमुखी शंकर 
अथवा सिह) है, जो गजानन (गणेश अथवा हाथी का मुख) को देखकर क्रुद्ध 
नही होता, अपितु सन्तुष्ट होता है। 


उस पंचवकत्र (शिव अथवा सिंह) का चरित्र निस्सन्देह अपूर्व है, 
जिसकी गोद में शिवा (पारवती अथवा लोमड़ी) निभय होकर खेलती है। 


किसी खिलाडी कपाछी (शकर अथवा अधघोरी) ने उस समय एक 
महान्‌ कौतृहल उत्पन्न कर दिया, जब उसने अनंग (कामदेव अथवा जिसका 
कोई शरीर नहीं) को भस्म करके उसकी भस्म को अपने अगो पर मला। 


वामाग में गौरी, सिर में गगा तथा मस्तक पर बाल-चन्द्रमा की कला 
धारण करके उस परमेश्वर ने, युक्तिपृवक कामदेव को जलाकर, चौथी रमणी 
रति से भी विवाह कर लिया | 


गंगा का तो तुमने सिर पर अभिषेक किया, गौरी को सिंहासन पर 
बैठाया, चन्द्रमा की कला से पगड़ी बाँघी; है ईश, इस प्रकार तुम्हारे यह 
स्त्रियों का ही प्रशस्त राज्य है। 


यदि कही ससुर की संपत्ति से दामाद धनी बन जाता है, तो इसका 
उदाहरण गिरिराज (हिमालय) की पुत्री के पति गिरीश (शंकर) है । 


में यह कैसे मान #/ कि अहकार बन्धन का कारण है, क्योकि “ शिवो5हम्‌ ? 
(मै शंकर हैँ) कहकर मनुष्य बन्धनो से छूट जाता है। 


बहादुरचन्द छाबड़ा 
भा के, ४४ 


भारतीय कविता : १९४४-५४ ७०६ 
वर्तमानयुगस्यापेक्षा संस्कृतभाषा च 


संसक्ृतस्य व्याकरण हढबद्धं पुरा कृतम्‌। 
काडिन्यभीताः ग्रायोउपावर्तन्तेड्य जनास्त्तः ॥ 


एन॑ श्रन्थि इलथीकतुमुपादेयः परिश्रमः । 
संस्क्ृताभिमुखान्‌ बालान्‌ पुनश्चाकष्ट्रामच्छामे। ॥ 


पूर्वांचाय! शास्त्रक्‍्दप्तादद व्याकरणाध्वनः । 
बहूनां पण्डितानां तु व्यतियानं न सम्मतस्‌॥ 


अविरादार्षमार्गस्योच्छेदी वा स्यादुताधुना । 
ईषदू व्यतिक्रमः कार्योउस्मामिस्तस्थ॑व रक्षणे ॥ 


ड़त्येवं विषयग्रस्ते विदुषामषि चेतसि। 
संमोहस्य विमदाय विचारः क्रियते मया ॥ 


स्खलितान्येव भाषाणां वाद्धिं कुबन्ति भूरिश/ । 
ड़दानीं व्यतियानं यत्‌ तत्पश्वान्रियमों भवेतू ॥ 


रामायणे भारते च कालिदासक्वतिष्वपि । 
अपाणिनीया वर्तन्ते त्रयोगा विविधास्तथा ॥ 


उत्सृष्टसूत्रा: सन्त्येव अयोगा आप॑संज्ञका। । 
संमता/ शास्त्रकाराणां साधवः स्वीक्ृतास्तत/ ॥ 


कमप्यहष्टकफले शाख्रमेव अयोजकम । 
इृष्टे फले त्वनुभवो5प्यस्ति कर्मीनियामकः ॥ 


७०७ संस्कृत 
संस्कृत व्याकरण 


संस्कृत का व्याकरण प्राचीन काल में ही इढ़ता प्रृवेक स्थिर कर दिया गया 
था। उसकी कठिनता से भयभीत होकर लोग आज उससे मुंह मोड रहे हैं । 


संस्कृत की ओर रुचि रखने वाले बालको को जो आक्ृष्ट करना चाहते 
हैं, उन्हें इस गॉँठ को ढीला करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। 


प्राचीन आचार्यों द्वारा बनाये गए शाद्न-निर्दिष्ट व्याकरण-माग का 
उलंघन करना आज बहुत-से पडितो को मान्य नहीं। 


(दूसरो का कहना है कि यदि व्याकरण की इस कठिनाई को हल न 
किया गया तो) अब ज्ञीत्र ही इस ऋषि-निर्मित मागे का नाश हो जाने की 
संभावना है। इसलिए हमें उसीकी रक्षा के लिए थोड़ा-सा हेसफेर करना 
चाहिए। 


इस प्रकार विद्वानों का भी मन संशयग्रस्त हो रहा है। उनके मति-अ्रम 
को मिठाने के लिए मैं अपने विचार उपस्थित करता हैँ। 


अशुद्वियों ही भाषाओ कीं अत्यधिक उन्नति करती हैं, आज जो 
व्यक्तिक्रम (नियम-मभंग) है, वही बाद में नियम बन जायगा। 


रामायण, महाभारत तथा कालिदास के प्रन्थो में भी नाना प्रकार के 
अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं। 


सूत्रो से न सिद्ध होने वाले “आर्ष ” नामक प्रयोग हैं ही, जो शात्रकारो 
के सम्मत होने के कारण शुद्ध गिने गए हैं। 


जिस कर्म का फल दृष्टिगोचर न होता हो, शास्त्र ही उसका प्रयोजक 
होता है, किन्तु जिस कम का फल इृष्टिगोचर होता है, अनुभव भी उसव। 
नियामक होता है। 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ ७०८ 
शासत्र वस्तुस्थिति ब्ते आयेण विषमे निजे। 
आक्ालोपलब्धां वा तत्तत्कालेष लक्षिताम्‌। 
वृद्धों सत्यां केचिदशः क्षीयन्तेडन्ये तु केचन । 
भवन्त्यपचिताश्रानुवर्तन्ते स्थायिनो5परे ॥ 


अय॑ स्वभावों लोके5स्मिन्‌ विषयानखिल्यनपि । 
परिगुह्मति नेब॑ स्यात्‌ संस्क्ृतस्यापवादता ॥ 


कालिदासादिकालेषु प्रसिद्धानि पदानि च। 


लुप्यते चेतू अयोगेष्वर्वाक्काले का क्षतिभ्भवेत्‌ ॥ 


रूपाणि नृतनान्येव मुदियुश्वेत्‌ श्रयाक्तिष । 
पर्वग्रन्थेष्वद्शनि कि तत्‌ अक्षोभकारणम्‌ ॥ 


कस्य वांशस्यापचगाह्पहानिर्भविष्यति | 
भाषायाः कस्य वा नाश; संदद्धों पर्यवस्याति ॥| 


अन कर्तु नंव शकया क्ल्यत्तिः शा््रेण केनचित्‌। 
शरण केवल तत्र कक्‍्योषन्ये च पण्डिताः ॥ 


भट्ट मथुरानाथ शास्त्री 


७०९ सस्कत 


्े क 
शात्र तो प्रायः अपने विषय से सम्बन्धित उस वस्तुस्थिति का 
दिग्दशन कराता है, जो प्राचीन काल से (परम्पस से) प्राप्त है अथवा जो 
उसके समय में लक्षित होती है। 


वृद्धि होने पर कोई अश क्षीण हो जाता है, कोई बढ़ जाता है तो 
कोई स्थायी बना रहता है। 


इस संसार में (वस्तुओ का) यह स्वभाव देखा जाता है कि वह सभी 
प्रकार के विषयो को ग्रहण करता है। यह बात संस्कृत के बारे मे अपवाद 
नहीं होनी चाहिए। 


कालिदास के काल में जब प्रसिद्ध पद छुप हो गए, तब यदि वे 
वर्तमान काल में प्रयोग में न आयें तो क्या हानि होगी ! 


प्रयोगो में यदि ऐसे नये रूप दइृश्टिगोचर हो जो पहले के ग्रन्थों में न 
दिखाई देते हो तो इसमे क्षोभ का कोई कारण नहीं। 


यदि कोई अश न पचे तो इससे किसके रूप की हानि होगी! भला 
किसी भाषा का कही नाश होता है ! उसका अन्त तो संबृद्धि में ही होता है। 


इस विषय में कोई भी शात्त्र किसी प्रकार का निर्देश देने में समर्थ 
नही है। इसमें तो कवि और अन्य पडित ही प्रमाण है। 


भट्ट मथुरानाथ शास्त्री 


भारतीय कविता १९४४-५५ ७१० 
गान्धिविजय-नाटकस्‌ 


निरस्त्रेष्यय शान्तेष अहारः सर्वतोमुखातू। 
व्यधाये यज्ञ तच्छोर्य ऋ्रो्यमेवोच्यते बुचैः ॥ 


आज्ञाभडग विना नव दासा दासत्वयोगतः । 
मुच्यन्ते दृष्टराजेभ्यस्तस्मान्नात्रापराधिता ॥ 


स्वातन्त्यं सुगतं समस्तजनता साम्य समृत्पादितं 
स्थाप्यन्ते नृपमन्त्रिणोडतिकुशल्गः संभय राज्ये बुधे:। 
कीतिश्वापि समस्तदिक्प्रणयिनी राज्यग्रबन्धों हृढः 
सर्व त्वां समुपागत किमपरं भूयः श्रियं कुर्महे ॥ 


सर्वे' सन्तु निरामयाश्र कुशल्मः सस्‍येः समृद्धा धरा 
शान्ताः शान्तिविवर्धनकनिपुणा दक्षा हृढाः स्पुर्नराः । 
विद्वांसो नवनव्यवस्तुनिचर्य निमरपियन्तां भुशं 
भयासुः पुनरेव भारतबुधा। सकस्य शिक्षात्रदाः ॥ 


मथुराप्रसाद दीक्षित 


७९१५ सस्कत 
गान्धि-विजय नाटक 


शान्‍्त और अखहीन व्यक्तियो पर चारो ओर से जो प्रहार किया जाता 
है, उसे बुद्धिमान्‌ लोग क्रूरता कहते हैं, शौर्य नहीं। 


पराधीन लोग दुष्ट राजा से, उसक्री आज्ञा-मंग किये बिना, छुटकारा 
नही पा सकते, इसलिए इसमें अपराध नही है। 


स्वतन्त्रता भली मॉति प्राप्त हो गई, सारी जनता में समता की स्थापना 
हो गई, बुद्धिमानो द्वारा विचारपवेक अत्यन्त कुशछ राजकीय मन्त्रियों की 
नियुक्ति को जाती है, तुम्हारी कीर्ति सारी दिशाओ में फैल गई है, राज्य की 
शासन-व्यवस्था भी छढ़ हो गई है---सब-कुछ तो तुम्हे मिल गया, अब हम 
तुम्हारा और क्या प्रिय करे * 


सब लोग नीरोग और कुशल हो, पृथ्वी धान्य से समृद्ध हो, शान्ति 
को बढ़ाने में निपण लोग शान्त, दक्ष और इढ हो, विद्वान्‌ नई-नई वस्तुओं 
के संग्रह का प्रचुर निर्माण करे तथा भारत के बुद्धिमान्‌ पुनः सबके शिक्षक बने। 


मधुराप्रसाद दीक्षित 


७१३२ सस्कृत 
मन्मथ-संवत्सर का स्वागत 


प्रजा के आनन्द के स्लोत उस मीनकेतु (कामदेव) को नमस्कार है, 
जिसके नाम से, जय-बधधे की समापिं पर, मन्मथ-संवत्सर आरंभ हुआ है। 


समस्त पृथ्वी को आक्रान्त करके जो संसार में अशान्ति फैलाते है, 
उन राजाओ के उस गयवै को मै व्यर्थ समझता हूँ, जो अन्य देशो को जीतने , 
से होता है। 


शस्र-युद्ध से विश्व-शान्ति की प्राप्ति कदापि नही हो सकती। भणु आदि 
बमो के निर्माण से संसार का विनाश ही होगा । 


रात्रु का (हृदय-)परिवर्तन करने के लिए विनम्रतापू्वंक जिज्ञासा, 
स्नेहपृवेक वार्तालाप आदि के द्वारा शान्त प्रयत्न करने चाहिएँ | 


मनुष्य मन के वश में रहता है, इसलिए उसके मन को बदल देने से 
असाध्य विषयो में भी निश्चित सफलता होगी । 


जय बचे में फ्रांसीसियों की अनुकूलता से उनके सत्ताधीन पाडिचेरी 
आदि प्रदेशों का भारत में समावेश हो गया। 


भारत का पुत्र, उसके समुद्र का रक्षक, गोआ, पुतेंगाढी सर्पो की 
विषजन्य पीड़ा से बड़ा व्याकुल है । 


इस मन्मथ-संवत्सर में गोआ भारत के गले आ मिले--अपनी सारी 
गन्दगी धोकर पुत्र पिता के घर लौट आए। 


विश्वास का ग्रादुर्भाव हो, सन्देह का लोप हो, विश्व में स्नेह का सागर 
लहराये और कलह जल में डूब जाय। 


माचव श्रीहरि अणे 


भारतीय कविता $ १९४४-४४ ७१४ 


उहोधनम्‌ 
विस्मत्य स॒प्ताः कर्थ आचीनमितिहासम्‌ । 
नाश मुधा स्वकीयं कुर्मा वयं सहासस ॥ 


गड़गा-यमुना-तप्ती-वरुणा- 
सरयु-कृषष्णा-भीमा-वरुणा । 
आसां अ्ृत्वा मन्द्रतिनाद- 
मतचते हा ! हृदये करुणा ॥ 
जलनिधिमप्यालोेकामहे तूर्ण विगतोल्ासस्‌ ॥ विस्म॒त्य० 


शशधरयक्ता तारकमालठा 
जलघधरमाला भरिषिशाला । 
सर-नर-किच्नर-यक्षाः सर्चे 
भत्वा गदन्त्यन्नतभाला। ॥ 


मेष विधत्त रे रे विज्ञा!। सर-वर-वाण्या हासस ॥ विस्मत्य० 


दीनो हाॉनो देशों जातो 
व्यथयति क॑ नो वार्ता होषा । 
कथयति नित्य हिमगिरिरेष 
भवत जना रे सज्जितबेषा। ॥ 
देवगिरो5स्याः संस्क्ृतवाण्याः कुर्बन्तु शीघ्र विकासस्‌ ॥ विस्मृत्य० 


पश्चिम-रिक्षा-दीक्षायोगात्‌ , 
पारतन्यपरिवाधितरोगात्‌ । 
'शिथिल जात॑ मनो जनानां 
सरवाणी आति हन्त वियोगात्‌ ॥ 
तस्मादधुना आणपणरपि तन्वन्तु वाण्याः सवासस्‌ ॥। विस्म॒ृत्य० 


रुद्रदेव जिपाठी 


9१५ सस्कृत 
जागरण-गीत 


अपना प्राचीन इतिहास भूलकर हम कैसे सो रहे हैं? हम अपना 
व्यर्थ ही नाश कर रहे हैं और उपहास के पात्र बन रहे हैं। 


गंगा, यमुना, ताप्ती, वरुणा, सरयू, कृष्णा, मीमा, तरुणा आदि नदियों 
का गम्भीर नाद सुनकर, हाय, हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। जल का 
आगार समुद्र भी हमें शान्त, उल्लासहीन दिखाई पड रहा है। 


चन्द्रमा से युक्त तारो की पंक्ति, बादलो की विशाल घनघोर घटा तथा 
देव, नर, किन्नर और यक्ष सभी मस्तक उठाकर कह रहे हैं कि हे बुद्धिमानो, 
देववाणी संस्कृत का इस तरह ह्वास मत करो ! 


देश दीन-हीन हो गया है, यह बात किसे कष्ट नहीं पहुँचाती? यह 
हिमालय पवेत सदा कहता रहता है कि रे लोगो, तैयार हो जाओ, इस 
देववाणी संस्कृत का शीघ्र विकास करो ! 


पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव, दासता के बढ़े हुए रोग तथा वियोग 
के कारण लोगो का मन देववाणी के प्रति शियिल पड़ गया है। इसलिए 
अब भी प्राणपण से देववाणी की सुगन्ध को फैलाओ ! 


रुद्वदेव जिपादी 
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संस्कृते(१ि 552052 स्यावश्यक ता 


ग्रतिक्षणं यत्र मतिनवीना ग्रतिक्षणं चाथ गतिनवीना | 
कथ्थ न काव्य नवमस्तु तस्मिन्‌ यगे युगे नव्यविमर्शशीले ॥ 


ज्ाद्धिं गतः कॉडपि विचिचरोगों महानय सस्क्ृतपण्डितेष | 
हितषिभिः सत्वरमेव शाम्यों विछोक्यते येन नव न किज्चित ॥ 


निजात्मविधासविहीनगइत्ति; सदा पराधीनमातिश्र कश्रित्‌ । 
गदो महानू्‌ नव्यविकासरोधी साहित्यसंबइद्धिबिनाशको5यस ॥ 


धमाइता हन्त कृताउद्च यस्मात्‌ तत्सस्क्तिभारितजा स्वमोख्याति । 
केनापि सत्येन महोजसा सा संदीपनीया त्वरयव विज्ञेंः ॥ 


हृष्टवा गति किन्तु मनोः सुतानां हत्यारतानां ज्वलतां कुमावे: । 
परस्पर निन्दनतत्पराणां क स्तोमि निन्‍दामि च क॑ जगत्याम ॥ 


अद्यापि का्चियदि शुभ्नरेखा तन्‍्वी भवन्ती तमासे अगाढे । 
विभासते सस्कृतसंस्कृतां सा रक्ष्या न यावत्यभवेददइया ॥ 


ज्ञानोज्ज्वलाः शाश्रतदृश्मिन्तो जयन्ति ते संस्क्ृताविज्ञवर्या: 
संरक्षितं यः शतशोःप्यनायेरुपप्छुत॑ भारतगोरवं नः ॥। 


विद्याधर शास्त्री 


७१७ सस्कृत 


संस्कृत में एक नवीन काव्य की आवश्यकता 


जहाँ मति और गति प्रतिक्षण नवीन से नवीनतर होती रहती हैं, 
ऐसे प्रत्येक नवीन विचाग्शील युग में काव्य भी नवीन क्यो न हो ? 


संस्कृत-पंडितो में एक विचित्र प्रकार का महारोग बढ गया है, जिसके 
कारण उनमें कोई नवीनता नहीं देखी जाती; इसलिए हितिषियों द्वारा वह 
तुरन्त शान्त किया जाना चाहिए। 


आत्म-विश्वास से हीन मनोद्गत्ति तथा पराधीन बुद्धि वाला यह कोई महान्‌ 
रोग है, जो नूतन विकास में बाघक तथा साहित्य की श्री-बृद्धि का विनाशक 
है। 


उस रोग के कारण हमने अपनी मूखेता से भारत की श्रेष्ठ संस्कृति को 
धुएँ से ढक दिया है। विज्ञजनो को चाहिए कि उसे किसी महातेजस्वी सत्य 
द्वारा शीघ्र प्रज्जलित करे । 


किन्तु हत्या में संलग्न, दुर्भावनाओ से जलते हुए तथा एक-दूसरे की 
निन्‍्दा में तत्पर मनुष्यों की दशा देखकर मै संसार में किसकी स्तुति करूँ: और 
किसकी निन्‍्दा! 


आज भी गाढे अन्धकार में क्षीण होती हुईं प्रकाश की रेखा चमक 
रही है तो वह संस्कृत की संस्कृति में ही है। अच्य्य होने से पहले ही उसकी 
रक्षा करनी चाहिए । 


संस्कृत के उन पडित-प्रवरो की जय हो, जो अपने ज्ञन के कारण 
कु बे कप गौ 
उज्ज्वल हैं, जो शाश्रत दृष्टि से युक्त है तथा जिन्होंने हमारे भारत के गौरव 
को, सैकडो बार अनारयों द्वारा आक्रान्त किये जाने पर भी, सुरक्षित रखा | 


विद्याधर शा्ख््री 
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यद्यहं भारतसम्राट भवेयम्‌ 


सर्वनियनत्रणशक्तिसमन्वितसज्राड़ यद्यहमभविष्यम | 
स्वयं भतलछगतमिव ने वर्ष भारतमकश्यिस ॥ 


कच्छालव्पस्वातन्त्यस्य हि रक्षा संव/ करणीया॥ 
गान्विमहात्मग्रोक्ताउहिसानीतिः सं! स्मरणीया ॥ 


कह विवरणे० #“९ (८०५ 


राज्यतभायाः अतिनिविवरणेष्वेषा नियतिविहहिता स्यात । 
संमतिदाने साक्षरतालं वरणीयत्वे वेदुष्यस्‌ ॥ 


मक्तिमोतिद/रिद्रवादपि मुक्तिवरदिविनिश्रहणात्‌ । 
धर्म बन्धाच्चेति चतुर्विधमुक्तया सर्वे मोदन्ताम्‌। 


नागरजनसुखभोगतमृद्धिः ग्रमजनोबमससिद्धा । 
तस्माद्‌ आमसमुद्धरणार्थ स्यः सर्वे अयतध्वस | 


प्रामे-आ्रमे विद्यह्शीपितजनतारामाः असरन्त । 
विद्यामेषजपत्रश्रेषणरक्षणशाल्य विलसन्त ॥। 


वेतनदानेष्वेक्सहस्रादम्यबिर्क नहि दीयेत । 
रूप्यकशतकान्न्यून॑ कापि हि भृत्येभ्यो न वितीयेंत ॥ 


तत्तद्भाषावशतों राज्यविभागविधान कर्वीति। 
तद्शस्य व्यवहारेष च तद्भाषामपयञज्जीत ॥ 


निष्किज्चनजनमध्यजनाना करभारं खछु रूघयित्वा। 
आत्यजनानां बह्‌वर्जयतां करमधिक संविदधध्वस्‌॥ 


मिक्षावृत्तिनीहि क्तव्या भारतवर्ष दीनजनेः। 
कर्मण्युचिते कलयत शक्तान्‌ मिक्षत्‌ विकलान्‌ पोषयत ॥ 


७१९ संस्कृत 
यदि मैं भारत-सम्राद बन जाएँ 
यदि में सब प्रकार की नियंत्रण-शक्ति से युक्त सम्राट बन जाऊँ तो 
निस्सन्देह इस भारत देश को प्रृथ्वी पर स्थित स्वगे ही बना दूँ। 


कष्ट से प्राप्त हुईं स्व॒तन्त्रता की समी रक्षा करें, सभी महात्मा गाँधी की 
बताई हुई अहिंसा-नीति को स्मरण रखें । 


रज्य-सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में यही नियम रखा जाय कि 
मत-दान करने के लिए साक्षरता पर्याप्त है और चुने जाने के लिए विद्वत्ता। 


डर, गरीबी, मुकदमेबाजी तथा धर्म का बन्धन--इन चारों से मुक्त 
होकर सब आनन्द मनाएँ। 


शहरी लोगो का सुख-वैमव और समृद्धि ग्रामीणों के परिश्रम पर निर्भर 
है, इसलिए समी लोगो को गॉवो के उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 


गाव-गाँव में बिजली से जगमगाते साबेजनिक उद्यान फेल जायेँ तथा 
स्कूल, अस्पताल, डाकखाने और थाने सुशोमित हो। 


नौकरी में एक हजार रुपये से ज्यादा और सौ रुपये से कम वेतन 
किसी को न दिया जाय । 


विभिन्न राज्यों के शासकीय विभागों की व्यवस्था उन राज्यों की 
(प्रादेशिक) भाषाओं में की जाय तथा देश के व्यवहार में उस देश की भाषा 
का प्रयोग किया जाय । 


गरीब और मध्यम वर्ग के लोगो पर से करो का भार घटाकर बहुत 
कमाने वाले धनियो पर अधिक कर लगाओ ! 


भारत में गरीबो को भीख नहीं मॉगनी चाहिए। जो भिखारी सशक्त 
है, उन्हें उपयुक्त काम में लगाओ तथा अगहीनो का पालन-पोषण करो ! 
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सर्वजने; आथामिक्री विद्या संस्क्ृतसहिता पठनीया । 
युवामीः सर्वे स्वस्थशरीरेः सेनिकाशिक्षाभ्यसनीया । 


आचीनत्वादप्यमरत्वातू कविवरमुनिगणसेव्यत्वातू | 
वहुभाषान्तरमात्त्वात्स्यातू राष्ट्रियभाषा गीवाणी ॥ 


वी. गोपाल आयंगर 


७२०९१ सस्कत 


सब लोगो को संस्कृत के साथ प्राथमिक रिक्षा ग्रातत करनी चाहिए 
और सभी स्वस्थ शरीर वाले युवकों को सैनिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 


देववाणी संस्क्षत राष्ट्रभाषा बने, क्योकि वह प्राचीन है, अमर है, श्रेष्ठ 
कवियो और मुनियो' द्वारा सेवित रही है तथा अनेक भाषाओं की जननी है। 


बी. गोपाल आयंगार 


सा, के, ४५ 
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कि प्रियं कालिदासस्य 


पुस्कोकेलः--अहं स चताडूकुर दंशरज्य- 
त्कण्ठः प्रियस्ते नन॒ कालिदास । 
उत्कण्ठयत्काव्यपदेस्त्वदीयं- 


यस्य स्वरो झत्सहते तुलाये ॥ 


कालिदास:--पुस्कोकिल्यमन्त्रयसे रसाल:; 
कि पल्वस्निग्धतयोपभोग्यः । 


पुंस्कीकिल/--तत्स्कन्धल्झा वनकामुदी च 
नवअसूनस्फुटयोवनाद ॥ ' 


कालिदासः--शकुन्तले याद्यनयोविवाह 
सन्नाहयाहं समुपोमि शीघ्रस्‌ , 
सन्दिज््यतां मालविकामशोक॑ 
मन्द॑ असूनेषु पदा निहन्तुम्‌॥ 


शकुन्तछा--कवीन्द्र कि स्थावरमानसत्वे 
यूनोस्तु योगे कुरुषे विलम्बम्‌। 


मालविका--योगशिरेणास्तु, किमेकमेतो 
0) 2 28 
वियोगवहनां शलभीकरोषि ॥ 


कालिदास--लतायुवत्योमृगपक्षिपुंसां 
न में मिदा सुन्दरयोगहष्टे: । 
नानोलसितानि / श्र 
भावान्‌ है हका 
सान्दर्यसंवित्सरसीकरोति ॥ 


७२३ संस्कृत 
कालिदास की प्रिय वस्तु 


नरकोकिल --- हे कालिदास, मै तुम्हारा वह प्रिय कोकिल हूँ, आम्र-मंजरी को 
खाकर जिसका कण्ठ मधुर हो गया है तथा जिसका स्वर तुम्हारे 
काव्य-पदो द्वारा उत्कण्ठित होकर उनकी समता करने का साहस 
कर रहा है | 


कालिदास --- है नरकोकिल, क्या तुम यह कह रहे हो कि आम्र-वृक्ष ही, 
अपने स्निग्ध पछत्नो के कारण, सेवन करने के योग्य है 


नरकोकिल --- आज उसकी शाखाओ पर फैली वन की चॉदनी का यौवन, 
नव-बिकसित फूलों के रूप में खिला हुआ है। 


कालिदास --- है शकुन्तछा, जाओ, इन दोनो का विवाह रचाओ, में भी 
शीघ्र आ रहा हैँ। उस मालविका से कहो कि अशोक को 
कुसुमित करने के लिए उस पर धीरे से पाद-प्रहार करे। 


शकुन्तला --- हे कविवर, क्या तुम्हारा हृदय जड़ हो गया है, जो युवक-युवती 
के विवाह में विलम्ब कर रहे हो * 


मालविका --- इनका संयोग चिरकाछीन हो | तुम इन्हे वियोगाप्नि में पतंगा 
क्यो बना रहे हो 


कालिदास -- मेरी सौन्दय की योग-दृष्टि में लता, युवती, ग्रग, पक्षी और 
पुरुष में कोई भेद नही है। वही अकेली इस संसार में विविध 
प्रकार से उठने वाले भावों को इकट्ठा करके सौन्दय का 
ज्ञान-रूपी सरोवर बना देती है। 
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शकुन्तले मालविके युवां में 
तथा प्रिये न अ्रथमावलोके । 


यथा वियोगामिविशद्धसत्तवे 
ताप॑ विना का घटना हक स्यात्‌ ॥ 


अये5त्र को मेंडशककोटिल्म्बी 
गतिं नियूहणात्यहहाभकी में । 
कुशक्षतं दर्शायेतु हि दीर्घा- 
पाडगो5डछगमायाति मृगार्भकों मे ॥ 


श्यामाकमृश्मिपभडक््व तवाहरामि 


०] 


द्राक्‌ तेलमेड्गुदमपो नलिनीदलेन । 


कविः---. इ्त्यन्यतों विपिनचारिणि कालिदासे 
बालो व्यलोकि पाये कश्चिदबाल्सत्त्वः ॥ 


अड़के स दुर्ललितबालममु गृहीत्वा 
यावत्तदहुगरजसा शिवभस्मनेव । 
स्वाइग पवित्रयति तावदम कवीन्द्र- 
मन्यो जहार तुरंगेण खमृत्पतिष्णः ॥ 


कालिदास/-- कस्त्वं कुमार तव हन्त शरीरयोगः 
सोख्य निषिज्चति हगन्तनिमीलनेन । 
लीये समाधिष यथा 
कुमार:-- रघरस्मि दिव्य- 
पेनुअसादसमुपाहिताद व्यतेजाः ।। 
ऐन्द्रं पं क्रतुशतेन समाजिहीर्षों: 
तातस्य विष्मममिषेणायितास्मि शक्रम्‌ । 
आस्मिन्‌ समीपत उपेयुषि भेघपीठे 
स्थित्वा रणे मम च वज्रभुतश्ष पहय ॥ 


७२४ 


कवि --- 


सस्कृत 


हे शकुन्तका और मालबिका, तुम दोनो प्रथम दृष्टि में मुझे 
इतनी प्रिय नहीं लगी जितनी कि वियोगाप्नि में तुम्हारी 
9 ७ पर 


आत्मा के विशुद्ध होने के बाद। अम्नि में तपाये बिना कौन-सी 
रचना सुढ॒ह़ बनती है * 


अरे, मेरे वत्र का छोर यहाँ कौन पकड़ रहा है? हाय, यह 
मृग-छौना मेरी गति रोक रहा है। लम्बी चितवन वाला यह 
मृग-छौना, कुश से हुए अपने धात्रों को दिखाने के लिए, मेरे 
समीप आ रहा है। 


तुम मुद्ठी-मर जगली धान खाओ, मे थोड़ा-सा इगुदी तेल 
और कमल के दोने में पानी लाता हूँ। 
इस प्रकार जब कि कालिदास वन में विचरण कर रहे थे, 


उन्होने दूसरी ओर मागे पर एक ऐसा बालक देखा, जिसका 
बल-बीय बालको-जैसा नहीं था। 


जैसे ही वह उस उद्धत बालक को गोद में उठाकर अपने अगो 
को, उसके अंगों की शिव-भस्म-जैसी धूल से, पवित्र कर रहे 
थे कि उन कविवर को आकाश में उडने की इच्छा वाला कोई 
दूसरा व्यक्ति घोड़े पर बैठाकर हर ले गया। 


कालिदास -- है कुमार, तुम कौन हो, जो कि तुम्हारा शरीर-स्पश मुझे सुख 


कुमार -- 


से सींच रहा है और आँखे मूँद लेने पर जान पड़ता है जैसे 
मैं समाधि में लीन हो रहा हैँ। 


मै दिव्य कामघेनु के अनुग्रह से ग्राप्त दिव्य तेज वाला रघु हूँ। 
सौ अखमेध-यज्ञ करके इन्द्रयद पाने की इच्छा वाले अपने 
पिता के विश्नकर्ता इन्द्र का मै सामना करूँगा। इस समीप आते 
हुए मेघ की पीठ पर सवार होकर आप मेरा और वज्रधारी का 
युद्ध देखे। 
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कविः--. देंलीपाइवात्‌ जलदमभजत्तत्पथेनोपयात॑ 
अत्यासन्नामरपतिषनुस्तोरण कालिदास: 
तस्य अंयानू खछु जनधरों यो यथेच्छ कवीनां 
भाव यद्दढ़िवि विहरते चित्ररूपंलदधानः ॥ 


मेघ:--.. दःखो दाथ्वा कविपरिवद त्व सखाप्तोड्य दँवा- 
इन साम्य भवति कविना भूयसा मेउम्बदस्य । 
आत्त 'िंयुन्मयि भव॒ति च आतिमं ज्योतिरन्तः 
दवप्यावा निजरसभरः ल्येकमज्जीवयावः | 


कालिदासः--- मन्‍्ये मेघ ब्रजाति हि भवानत्तरामेवमारां 
तत्रवास्त मम च भवन मत्भतं पराणम। 


मेघ/--.. नेष्योस्मि त्वां वसातिमलकां नाम यक्षेशितस्तां 
बाह्मो्यानस्थितहरशिरअन्द्रवशन्धकारास्‌ ॥ 


कालिदासः--- अन्न मां त्यज बलाहकाधना 
गन्धमादनवनान्तभामिष्‌ । 
चिन्मर्यी सरनदीह तत्तटे 
शकक्‍्यमादिपितरा हि वीक्षितुम्‌ ॥ 


किक. 0 अमचारिमविमानयोगत ५ 

आपितो5स्मि परतत्तसन्निधिस | 
रान्दमथमापि पक्षत्री दधद 

राज एष हि सुपर्णसन्निमः ॥ 


आः कुमारवनमेतदाशित: 

स्या भुवाह लतिकात्मना क्वचित। 
स्यात्तथात्र विहरच्छिवाडिग्रणा 

सदन सकलबन्धमर्दनस ॥ 


७२७ ससस्‍्कत 


कवि---. कालिदास दिलीप के घोडे को छोड़कर उधर से आंति हुए उस 
बादल पर चढ गए, जो निकटवर्ती इन्द्र-धनुष के तोरण से सजा 
हुआ था, क्योकि वह कवियो के भावों के अनुरूप, विचित्र रूप 
धारण करुके, आकाश में स्वच्छन्द विचरण किया करता है। 


मेघ--- यह राह बडी कष्ठप्रद है, किन्तु साभाग्य से, है कवि-अरष्ठ, आज 
तुम-जैसा सखा मिल गया है। अब निश्चय ही मुझ बादल की 
कवि से प्रचुर तुलना की जा सकती है, क्योकि मुझमें यदि 
बिजली है तो तुममें प्रतिभा की अन्तर्ज्योति है; हम दोनो ही 
अपने रस-समूह से लोक को अनुप्राणित करते है। 


कालिंदास -- मै समझता हूँ, तुम उत्तर दिशा में जा रहे हो, वही मेरा मूलभूत 
प्राचीन निवास है। 


मेघ--- मै तुम्हें यक्षराज कुबेर की नगरी अलकापुरी में ले जाऊँगा, 
जहा के अन्धकार को बाहरी उद्यान में स्थित शिव के मस्तक 
का चन्द्रमा नष्ट करता है। 


कालिदास --- है बादल, अब मुझे यहाँ गन्धमादन-पवेत के वन्य प्रदेश में 
छोड़ दो, जिससे यहाँ बहने वाली ज्ञानमयी गंगा के तठ पर 
संसार के आदि माता-पिता के दशन सम्भव हो सके | 


विमान के बिना ही मैं परमात्म-तत्त के निकट पहुँच गया हूँ, जहाँ 
प्रेम के सहारे ही पहुँचा जा सकता है। शब्द और अथे के पंखो 
को घारण करने वाला यह गरुड़ के समान सुशोभित हो रहा है। 


अरे, यह तो कुमार-बन है, जिसका आश्रय लेकर यदि मै इस पृथ्वी 
पर कही लता बन जाता तो यह विहार करने वाले शिव के 
पैरो से कुचछा जाकर अपने सब बन्धनों को नष्ट कर देता। 
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2 आय पी, 


सड्गमरनीय मणिवरमथवा विचिनोमि काननेउत्रेव । 
यस्य असादतो5हं युज्ये नाथेन भूतनाथेन ॥ 


अहो अहो नमो मद्य यढ॒देति पुरो मम । 
किक, + 0] 4४ ते 
सोमास्कन्द पर॑ं ज्योतिः वायर्थरससोमगम्‌ ॥ 


वे. राघवन 


सस्क्कत 
अथवा, में यहीं वन में संगमनीय मणि ढूँढूँगा, जिसके प्रसाद 
से में मूतनाथ-महादेव के साथ संयुक्त हों जाऊँगा। 


अहो, मुझे नमस्कार है (मेरे अहयोभाग्य हैं) जो कि मेरे सम्मुख 
वाणी, अगे और रस से स्मणीय सोममय परम ज्योति उदित 
हो रही है। 


वे. राधघवन 


सिन्धी 


चयन : सिन्धी सलाहकार सामी 


३“ हैं 


अनुवाद : प्रो. एन. एन, बठेजा 


कवि-नाम 

अजेन मीरचन्दाणी 'शाद 

खीअलदास बेगवाणी “फ़ानी ! 

गोधेन महबूबाणी “भारती 

(स्व.) दीवान सोभराज निर्मलदास 'फानी 
नारायण “श्याम' 

परसराम हीरानन्द सचानन्दाणी “ज़िया' 
बलदेव गाजरा “गुमनाम! 

मोती प्रकाश 

लेखराज किशिनचन्द “अज्जीज” 


सुगन आहूजा 


कविता 
मोदी का बिल ' 


३ के जे 
सर 


ओ मेरे वतन । 

दृश्य यह है गाव का 
अद्भुत लाला 

पेट की पीड़ा 

चलो 

छालसा 

गजल 

हृट्य की आमलाषा 


ग़ज़ल 
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मोदीअ जो बिल 


मूंखे खपे हयाति में मस्ती शराब जी, 

झन्कार अकलो होश खर्सीदृड रबाब जी, 

ने खुद रहां, रहे न मूखे पंहिंजी जि खबर, 
दुनिया खपे जिते न हुजे पहुच खाब जी; 

का मोज अहिडी बज़्म दे दिछिखे जद॒हि (पके, 
दामन थो तहें समे अची मोदीअ जो बिल छिके ॥ 
बादल जां रेल छेल मां आकास में घ॒मां, 

मज़ल न मागु कोई सूंखे, मां पियो रु, 

तारा चवानि, वराए चवनि; आउ, आउ, आएउ [!! 
आनन्द में अची मां खिंवाणे जां पियो हसां, 

परदे मे बादलनि जे, वजी दिलि जद॒हि छिके, 
दामन थो तहि समे अची मोदीअ जो बिल छिके ! ॥ 
माण्यां सरूरु चड जे रमणीक रूप मां, 

सागर में दिलि जा भाव पियो उथिलंदा दिखां, 
आगोश मखमलीअ मे सुम्हीं माहिताब जे, 

खहुराणि ज़िंदर्गीअ जी समूरी भुली वां, 

जिअ हुस्न चंड जे ते कर्याथी नजर 'टिके, 

दामन थो वहिं समे अची मोदीअ जो बिल छिके !॥ 
में में टुब्यूं दियां थो, चढे पर नथों खुमार, 
अफिसोस्‌ हाल पंहिजे ते खां थो बार बारु, 

कहिड़ो जिअणु थियो रूह जिते बाद कूद में, 

आयो कद॒हिं पर्वीथ खे उदामण बिना क्रारु, 
नगमने ते नगमा दिलि जदी गाड़ण जे लड़ सिके, 
दामन थो तांहे समे अची मोदाअ जो बिल ।छिके !॥ 


अजेन भीरचन्दाणी 'शाद” 


३३ 


मोदी का बिल 


जीवन मे बस एक चाह है मस्ती मिले शराब की, 

अकल होश गुम करने वाढी झनकारे रबाब की, 

बेखुद रह सुध-बुथ न रहे अपनी मुझे, 

दुनिया ऐसी मिले कि जिसमें पेठ सके न ख्वाब भी, 
मौज और महफिल का मजमा जब मेरा दिल खींचता । 
ठीक उसी दम “मोदी का बिल” आक्कर दामन पकडता॥ 


बादल-सा आवारा बनकर मै धूमूँ आकाश में, 

मंज़िल, मागे न कोई हो बस आजादी हो पास में, 

“४ आओ, आओ ” कहकर मुझ पर चेंदि-सितारे इठलाएँ, 
मै बिजली-सा हंसूँ हृदय मे आनन्द के स्वर लहराऐँ, 
बादल के पर्दों में दिल मेश जब छुप जाता। 

ठीक उसी दम “मोदी का बिल ” आकर दामन पकड़ता ॥ 


चदा के रमणीय रूप का अति आनन्द उठाऊँ मे, 

सागर के हृदय में लहराते भाव उछलते देख मै, 

चांदनी की मखमली सेज से जी भरकर लिप मै, 

जीवन का सारा रूखापन प्रूणे रूप से मूह मै; 

चन्द्र-छठा पर मैं जब अपने नयनो को टिंकाता। 

ठीक उसी दम “मोदी का बिल ” आकर दामन पकड़ता ॥ 


नशा नही चढता है मुझ पर यद्यपि गोंते खाता हूँ, 
बार-बार अपनी हालत पर शोक हरदम मनाता हैं; 

जहाँ कैद में हो आत्मा ही, जीवन भला वहाँ कैसे 

बिना उड़ान भरे पंछी को मिल सकता है घुख कैसे 
मधुर राग गाने को उत्सुक मेरा हृदय कचोंटता। 

ठीक उसी दम “मोदी का बिल ” आकर दामन पकड़ता॥ 


अजुन मीरचन्दाणी “ शाद ” 
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ओ मुंहिजा वतन 


ओ मंहिजा वतन / दिलिदार वतन, 
कया केदा भुलाइण जा मूं जतन । 
लगी लृअ लूंअ में आहे आहिडी लगन, 
भुल खां न भर्ठाने ताहेजा भाण भवानि । 
कोशशि मूं कई, व्यर्थ ता वई। 
गारींदी रही, कर्माने जी कई ॥ 
हिति द्ाढो दुखायो आहि दुखनि, 
मुख यादि करें उधमा था उथानि, 
गुण यादि करे गालिह्य न खुटनि, 
हे पलि पलि था दिलासा, दिलि खां पुछनि, 
घर में छो रही धार्यों' थी घ॒र्मी । 
खशि रहु छो गमनि मार्यों थी घुर्मी ॥ 
| 
मुश्किलि थी पियो, वापाति आ वरण, 
मुश्किल थी पियो गणित्युनि में गरण । 
चाहे थो हरण वारीअ दे वरणु, 
समुझे थो सुठो बुख उन में मरण । 
संसारु भली तंग-ख्याढु सदे । 
दिले तंहिखे महांगो माठु सदे ॥ 
करे नेण निखण्डु थी पहरा दिनामि, 
धाड़नि ऐं धकाने खां दिलि न डिनामि । 
दुखु यांदि न हो, दुख कोन दिठामि, 
ह़ सर्वे छिक सही यारी न छिनमि । 
सर्दोज जे सट॒ुनि, गर्मीअ जे घटुनि । 
कुझु कीन कयो बोदुनि ऐं बूटनि ॥ 


७३५ 


सिन 
ओ मेरे बतन ! 


ओ मेरे वतन ! दिलदार वतन ! 
किये तुझको मुलाने के कितने जतन। 
नस-नस में लगी है ऐसी छगन, 
भूले न भुलाते उद्बार-मगन | 
व्यथे ही रह गया, यत्न जो था किया । 
कम की गति बस मुझे गलाती रही॥ 


दुःखो ने किया है अति सन्तप्त यहाँ, 
सुखो की स्पृति से चित्त विहल महा। 
गुणो का स्मरण कभी छूटे नहीं, 
प्रति पल हृदय में ढाढ़स बँघे। 
अपने ही सदन मे बिराने हो क्यो * 
प्रसन्न रहो, यह सन्ताप क्‍यों * 


वापस जाना भी तो है कठिन, 

चिन्ता-प्रस्त रहना भी तो है कठिन | 

रेतीले पथ को मुग मुड़ना चाहता, 

भूख प्यास से मर मिटना है रुचिकर उसे। 
कहने दो संसार को संकुचित विचार-धारा इसे | 
हृदय हमारा माने महँगा पदाथे जिसे॥ 


निद्रा का कर त्याग नेत्र प्रहरी बनें जहाँ, 
डकैती और ग्रह्यरों से दिल दहला न जहँ । 
दुःख स्मृति-पथ में न था, सनन्‍्ताप देखा न कभी, 
कई कम्प सहे, मेत्री छिन्न न हुई । 
केंपकंपी शीत की और गरमी की घुठन। 
बाढ़ और ऊमस ने कुछ बिगाड़ा नहीं ॥ 


भारतीय कबिता ; १९४४-५५ ७३६ 


उहा झांग्युनि जी झूगार किथे ? 
उहे चग घडा यकृतार किथे ? 
उहे खूह किथे ? उह्े नार किये ? 
उह्े फूल किथे ? हुब्कार किथे ? 
उह्े खीर वगा गिद्रिनि ज॑ वल्य | 


ना की 


उहे वाड भला, छाहिनि ज॑ छल्ये ॥ 


समुझां थो मगर, मोटणु आ महाहु 
मोटां बि अस्यों किथि ईदो कमाछ । 
जाहिरु थो दिसां हिति पाहेजों जवाल 
भु खालिक सदे मंहिजो खाम खयाल । 
तो ढे मां नंगे पेरानि, जे अचां। 


थी ऊधा पवनि मंहिंजा भाग संवां ॥ 


बेवाति थी छद्ियामि, तोखे यार वतन ! 
छदे सूंह कयड़ सींगार वतन ! 
यारांअ जा दिठा मं न पार वतन ! 
शलज़ारु थी पिए, मांहिजा खार वतन ! 
भत्म जे खारु थी पिएं, मुंखे छोन झलियड़ ! 
छान पलवु झल, पकिडे थे पलियड़ ? 


हिति जानि जुदाईज में थो दियां 
हिक आस ते आउँ पियो थो जियो । 
शल तो दे अची थाईको थियां 
आन मूृ छाद्देया हिति हारे हियां । 
जिन्द्‌ जाने जुदाई में थी झरे। 
पेरु भृंड़ सां भाकुरु पाए भरे ॥ 


७३७ 


वनचरो का वह मोहक गाना कहें ! 

वे चग, घडे, इकतारे कहाँ 

वे कुए, रहठ, हुंकारे कहाँ ? 

वे फूल कहां और महक कहो £ 
खीरे ककड्षी और खखूजे कहाँ 
वे बाड़े भले और तखूजे कहाँ! 


मानता हूँ कि दूभर है अब लौटना, 
लौठा भी मिले तो दक्षता वह कहाँ! 
प्रत्यक्ष देखता हूँ यहाँ अपनी क्षति, 
लोग चाहे कहें इसे मेरी विमति। 
नंगे पॉव आऊँ तेरे पास तो। 
उट्टे मेरे भाग्य हो जाय सीधे कृती | 


मेरे प्रिय स्वदेश ! मैने विवश होकर छोड़ा तुझे, 
कितनी शोभा और शट्ठार था तुझमें 
हमारे ग्रेम का भला कोई पारावार मी था * हे मेरे स्वदेश ! 
पुष्प-पक्कवित होते हुए भी झंखाड़ हो गये तुम। 
झंखाड़ होकर भी मुझे क्यो न अपनाया * 
पल्छा पकड़ अपने पाश में बॉधा क्यो न मुझे 


बिछोह में यहाँ तो जीवन से हाथ धो रहा हूँ मै, 

एक आशा के भरोसे जैसे-तैसे जी रहा हूँ मे । 

तेरे पास आकर मे स्थायी हो जाऊं, 

यहाँ तो मैं हृदय हारकर ही बैठ गया हू। 
मेरे जीवन-प्राण झुलस रहे. है बिछोह में तेरे । 
भूमि-स्पश पाकर पाँव थिरकते मेरे ॥ 


भा, के, ४७ 


भारतीय कविता $ १९४४-५४ 


हिति पंहिजे पल्यानिे जा हाल त दिस! 
ऊहे सेठे सघा कंगाल त दिस! 
गदर में गदियल, हि6ति छाल त दिस ! 
जालिम त जमाने जी चालि त दिस ! 
हिति हूंद वारा हेरानु थिया। 
धनवान विलहा, वरान थिया ॥ 


७३६ 


खीअलदास बेगवाणी 'फ़ानी 


७३९ 


सिन्‍्धी 


अपने पले हुओं की दशा यहाँ देखिए, 
वह श्रेष्ठी वगे और दरिद्र भी देखिए । 
शोक से उद्दिम्न अपने लाडले जोहिए, 
इस क्रूर समय की चालछ को अवलोकिए | 
वैभवशाली यहाँ सब आपन्न हुए। 
सम्पन्न सभी यहाँ विपन्न हुए ॥ 


खीअलदास बेगवाणी “ फानी 


भारतीय कविता ४ १९४४-४५ ७४७० 
हीउ निजारों गोठ जो! 


शाम वेले राविरीअ ऐं दींहे जे छिकताण में, 
जिअभं ब॒दे आकातु थो ढोहुम सन्‍दी छात्मण में, 
तिअं अचानकु खृह ते नायूँ अचानि थियूं नाज सां, 
हर्‌ तर्फ़ हुबकार फहिलाए, अजबु अंदाज़ सां-- 
पलटिजी पल में पवे थी, हुस्नु सारो, गोठ जो; 
कंहिं दिठो आहे अख्युनि सां हीउ निज़ारों ग्रोठ जो ! 


चेल्हि ते चोरी, मथे ते भाहि घाघारे या घड़ो, 

छेरि छिमिके पेर में ऐं मस्तु मुंह ते टीकड़ो, 

खूब जोभन जी खुमारी न्यती नेणनि मर्थां, 

नाहि सुधि, केढा कुसी किया तिनि निगाहुनि जे हथां-- 
आहि तीरनि ख्रां तिस्ो अहिड़ो हशारो, ग्रोठ जो; 
कंहिं दिठो आहे अख्यूनि सां हीउ निजारों योठ जो ! 


नाज सां नोडियूं खणी, थिय दोछ गिर्युनि ते धरिनि, 
मुझकन्दे मेठाज सां, से सह मां पाणी भरिनि, 
पींच जां तिनि जी जुबानी, ढोद खाई थी हुढे, 
ऐं कमरि जे लोच में जोमन जी कूमछता कुदे--- 
खूहु आहे जणु बण्यो जम॒ना किनारों, योठ जो; 
कंहिं दिठो आहे अख्यूनि सां हीउ निजारों गोठ जो ! 


आहि केदो रु भर्यलु चडियुनि सन्‍दी शन्‍्कार में, 

जणु क*छर्जशि थी अचे कंहिं सारगीत जे तार में, 

किअं लिखां मां दिलिस्याई, छेरि जे आवाज जी ? 

थी सघे थी कीन भहिडी दिलिकशी कंहिं साज जी-- 
काश / मां बणिजी यवां को शड़र वारो, गोठ जो; 
कृंहिं दिठो आहे अख्यनि सां हीउ निजारों गोठ जो ! 


७४९ 


ज्ह 


दृश्य यह है गाव का ! 


सायंकाल को दिन और रात के खिंचाव में, 
डूब जाता नभ ज़ब रक्तिमा में रुघिर-सी | 
तब अचानक कूप पर आवें लालित्यभरी नारियोँ, 
सब ओर फैला देती छठा विचित्र विस्तार से--- 
गाँव का सौन्दर्य सारा पलटठता पल में बहाँ। 
निज नयनों से देखा किसी ने दृश्य यह है गॉव का ! 


कमर पर है झज्झर, सिर पर मठका या घड़ा, 

पायल बाजे पोबो में मस्तक पै टीका मदभरा। 

नरगिसी नयनो से निकले यौवन की खुमारियाँ, 

सुधि नहीं, इन घातक नयनो के शिकार हुए कितने *--- 
तीरो से बढकर तीखे ये इशारे गाँव के। 
निज नयनो से देखा किसी ने दृश्य यह है गॉव का ! 


रस्सी उठाकर नाज से रखती रहट पर डोल् वे, 

कृप से पानी निकाले माघुये-मय मुसकान से | 

लचकता यौवन है यों झूमता झूला है ज्यों, 

क्रीडा करती है कमर की लोच में यौवन की कोमलता--- 
यमुना-किनारा बन गया गॉब का यह कृप मानो, 
निज नयनो से देखा किसी ने दृश्य यह है गाव का ! 


चूड़ियो की झनकार में भरा हुआ है रस कितना ! 
मानो सारगी के तार में झंकारते कुछ गीत है। 
पायल-ध्वनिं की मोहकता मै कैसे लिखेँ? 
हो न सकता आकर्षण ऐसा किसी वाद्यविशेष में--- 
चाहता मैं बन जाऊँ कोई कवि इस गाँव का। 
निज नयनो से देखा किसी ने दृश्य यह है गॉब का ! 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ७४२ 


हाणि हरिका चेल्हि सां घाघरि लगाए थी हले, 
छुलिकंद्ड पाणीअ सबबि छाती पुस्ाए थी हले, 
दिलि अंदरि हर शख्स जे हछ्चलु मचाए थी हले, 
पाण खे चञ्चल नियाहुनि ख्रां बचाए थी हले-- 
हेज मां हरिका कन्दी हाणे पसारो, गोठ जो; 
कंहिं दिठो आहे अख्युनि सां हीड निजारो गोठ जो ! 


गोर्थेन महबुबाणी “भारती ! 


७४३ 


कमर पर झारी लगाकर वे हैं अब चलने लगीं, 
छलकते पानी से उनकी भींज जातीं छातियाँ। 
दशकों के दिल में कुछ हलचल मचाती वे चले, 
स्वयं को चब्चल,कठाक्षो से बचाती वे चले। 
लालित्य का करती अभी वे गाँव में प्रसार वे । 
निज नयनो से देखा किसी ने दृश्य यह है गाव का ! 


गोधेन महबूबाणी ' भारती * 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ७४४ 
अधिमुतु लीला 


सूरा सूरनि कोदढ़िया, सर सदा विनि सेज । 
महजूबाणी मोज जा, मराणिनि हकिया हेज | 

दर्दु न जिनि जे दिलि में, से अगासा अरेज। 
चोजानि चशिकनि चंबिड़िया, अग्॒ंदरा खर खेज । 
हू सुहि सुरहा सरमा, ही खाहि बृत बादेज । 
सूरानि नेबाहेजि, त ऊजछु अन्दर आरती ॥ 


घड़त घड़ांदड हेकिडो, तरहें रूप पसार। 

सोन सोनारो स्मागियों, ग्रहणाने गच आकार । 

मुंडियं चिन्दियू चोखियं, बह बह रोनकृदार । 

फूलियू चूडियूं केठियूं कगण चिमिक्रेदार । 

बहगुण वींगापे वापिते, सोन जड़त सींगार । 

नक्शा घणा नकाशु हिकु, तूं हिक सां बधु चित-पार। 
ते पाह पद सुख-सारु, मिड़नी थोकानि खां मथे। 


सागे काठ कुरूप मां, सहसे ठाठ सूतार । 
आधैभूतु लीला अगम जी, जंहि जा खेल अपार। 
डुनर कल्य हर तह अंदारि, ईश्वरी उपटार । 
नासवन्त नानत मंझां, उपजनि साति वीचार | 
साखी सजणहारु, को को गुर पर्साद सां ॥ 


७४५ 


अद्ुत लीला 


शूर वीर शूलों के कांक्षी, शूल सदा उनकी है सेज। 
प्रियतम के मौज को तत्पर, आनन्द अनुभव करते हैं । 
जिनके हृदय में पीड़ नही, वे शुष्क निष्टुर हैं। 
लम्पट विषय-भोग में, मौजी खर अविचार। 

वे शूरवीर शाश्रत प्रसन्न, वे नश्वर-तन वातूल | 

शूलो से निमाओ तो, अन्तः दपेण हो उज्ज्वल | 


गढन गढ़ैया एक है, मिन्न-मिन्न रूप पसार। 
सोना सुनार एक है, गहने अनन्त ग्रकार। 

अंगूठी बिंदिया चोखी, बड़ी जो रौनकदार। 
लौग, चूड़ियाँ, कंठियोँ, कंगन चमकदार । 
बहुगुण ललना के लिए, स्वर्ण-जटित शड्भार । 
नक़्श विविध नकाश इक, उससे बॉघो चित्त-घार। 
पाओगे सुख-सार; बढिया थोक समूह से॥ 


एक ही काष्ट कुरूप से, सहद्न-रूप सुतार । 
अद्भुत छीला अगम की, जिसके खेल अपार। 
शिल्प कला हर परत में, ईश्वरीय विस्तार | 
नाशवन्त अनेकता से, उपजे सह्विचार । 
साक्षी सृजनहार; कोई गुरु-प्रसाद से ॥ 


भारतीय कविता : १९४४-५४ ७४६ 


वागं वाहिद हथ में, थी वर वर वराए। 

बेदा हिन बाज़ीज खां, अगभूमों आहे। 

“ नानंक लिखिया नाल ” गति, को ज्ञानी समुझाए। 
कर्माने काढो जीव खे, ज़ागियूं मिटिकाए ।, 

पर आदि कर्म वण बिज घंडी, को सालिकु सुल्झाए । 
सेवा साधू संग्र थो, सहजे फल छाए । 

गूंगो गुड़ खाए, “ कुशिके मुशिके कीनकी ! ॥ 


सुर्गंवासी दीवालु सोभराजु निर्मेलदासु “फ़ानी ' 


3४७ 


सिर 


बागडोर हाथ एक के, जो फिर-फिर फिराता। 
मानव इसी खेल से, है अत्यन्त अज्ञात । 

नानक लिख्या नाल” गति, कोई ज्ञानी समझाता | 
कर्मों का फल जीव को, है योनियो में भठकाता। 
किन्तु आदि-कर्म वृक्ष बीज गॉठ कोई विज्ञ सुलझाता। 
सेवा साधु-सड़ फल, सहज में है लाता। 
गूगा गुड़ खाता; मुस्कराता मुँह से नहीं ॥ 


(स्व.) दीवान सोमराज निर्मेलदास ' फ़ानी 


भारतीय कविता : १९४४-५४ ज्ष्द 
पेट जी पीड 
जोभनवन्ती विधवा नारी, जोभन खां बे खाब, 
पुरुष जे प्यारीज चज्चलछता लड़, अंगु अंग्र बे ताबु । 
पाण खे रोके, केदी दिलि में; उधमनि जी थिए भीड़, 
लेकिन उन जे पीड खां भारी, म॒हिजे दिलि जी पौड । 


मन्दर जो हो नव पुजारी, जोभन खां बे हाल, 
मनहरु जंहि लड़ हर नारी, ऐ नाराअ जी हर चाल। 
पाण खे रोके केदी दिलि में, उधसनि जी थिए भीड़, 


लेकिन उन जे पीड़ खां भारी, माहिजे दिलि जी पीड / 


आह सर्द, अखि आब्यल ऐ रुखु; जरद सुजाणणु सहल, 
जोभन-भाव जे कारणि दिलि जो, दर्द सुमाणणु सहलु । 
श्याम पुछियुड् पर मुंहिंजी न्‍्यारी, आहिडी काहिड़ी पीड ? 


जोभन जी सचु पीड न अहिडी, पेट जी जहिडी पीड / 


हहुचछु हीअ ससार जी सारी, जोभन जी उधमांदि ! 
मुश्किलि जेका बणी वदनि लड़, जोभन लड़ सा रांदि ! 
पर उनखे बेकारि करे हीअ, आहे अहिडी पीड, 


दुनिया में सच पीड़ न अहिडी, पेट जी जहिडी पीड़ ! 


नारायणु  द्यामु 


७४९ 


सिर 
पेट की पीड़ा 


जोबनवन्ती विधवा नारी जोबन से बेख्वाब, 
नर की प्यारी चन्बलता हित अड्ज-भड्ड बेताब। 
मसोसती दिल में उसके उन्मादो की मीड, 
लेकिन उसकी पीर से भारी मेरे दिल की पीर ! 


मन्दिर का वह नवल पुजारी यौवन से बेहाल, 
मोहक उसके लिए कामिनी और उसकी हर चाल | 
मन मसोसता दिल में उसके उन्मादों की भीड, 
लेकिन उसकी पीर से भारी मेरे दिल की पीर ! 


चेहरा ज़रद आह और ऑसू सहज यही पहचान, 
युवा-हृदय की गहन वेदना यह भी सहज पहचान ) 
पछे “श्याम” कि कैसी न्यारी मेरी जीवन-मीड 
यौवन की भी पीर न ऐसी जैसी पेट की पीर ! 


हलचल इस संसार की सारी यौवन का उन्माद, 
बड़े बड़ो को जो मुश्किल है वह यौवन का खेल । 
उन सबको बेकार बनाती यह है ऐसी पीर, 
दुनिया में कोई पीर न ऐसी जैसी पेट की पीर ! 


नारायण “श्याम 


७५१ सिन्‍धी 
चलो ! 
प्रति पद पर एक नवीनोद्यान बनाते चलो। 
मर-भूमि में भी बाय की रंगत रचाते चलो ॥ 


प्यार जाग्रत हो उठे इनसानियत जामप्रत हो। 
एकता के सब जगह नारे लगाते चलो॥ 
दाना-दाना मिन्न हुआ माला टूटी प्रेम की । 
एक ही सूत्र में उन्हीं दानो को मिलाते चलो॥ 
कारवां चलता रहे दुःखदायी अन्घेरा न हो। 
रुचि और साहस की मशाल को जलाते चलो | 
नाव है मेंझधार में मॉँंसी बना सहकार को। 
अपनी किश्ती को सदा तठ पर लगाते चलो॥ 


पुष्प यदि तुम चाहते हो प्रेम काँटों से करो। 
अपनी सारी फुलवाड़ी की कुशल मनाते चलो॥ 


ढलने वाले लाख हो किन्तु सौँचा एक हो। 
निदेन्द्रता से हृदय का इन्द्र मिठाते चलो ॥ 


अधोद्ृष्टि क्यो करो ? खेचर बनो आकाश के | 
रचना अपने घोसलो की नभ में कराते चलो॥ 


इकपथ में जो कुछ आ पड़े देखो उसे कर्मण्य हो। 
किन्तु उसकी प्रतिक्रिया से अपने को बचाते चलो॥ 


कर्म ही संसार में भाग्य का निज रूप है। 
कर्म से ही भाग्य की शोभा बढाते चलो॥ 


सब मिलकर एक-एक ईंट उठाकर बनाओ जीवन-ग्रासाद । 
टूठे-झूटे झोपड़ो को बैंगलो में बदलते चलो॥ 


भारतीय कविता $ १९४४-५४ ७५२ 


हिकिडो खाए बोड़ ऐ, बियो गणितियं खाए पियो । 
हिन जमाने जे तफाबत, खे मिटाईदा हलो ॥ 


छो तबीबनि दें तक्‍यो, ख़ुदि दर्दजा दरमान थियो। 
थी मसीहा फूक सां, दुख खे उद्ाईदा हलो ॥ 


दुख सुखनि जी सूंहं, दुख ईदा त सुख आीदा साथु। 
पेच सूरनि सां ऐं पूरानि, साण पाईदा हलो॥ 


बहर में जन्हा को, देईं टुब्यूं मोती लहो। 
हीअ ख़बर सभिनी सराफानि, खे सुणाइ़दा हलो ॥ 


बर में बाज़ार्य लग॒नि, ऐं सावकूं सुज में थियानि । 
झंगलनि में ए “जिया” मंगल मनाईदा हलो ॥ 


परसराम हीरानन्द सचानन्दाणी “जिया” 


७४रे 


एक भरपेट मिशष्टान खावे, एक अन्न-कण को तरसे। 
इस समय के भेद को तुम सब मिठाते चलो॥ 


बैद्यो की न राह देखो, रोग-निदान परखों स्वयम | 
देवी शक्ति के विभव से वेदना नसाते चलो ॥ 


दुःख है सुखो की शोभा, दुःख लाते साथ में सुखों को। 
युक्ति से प्रतिकूलताओ का सामना करते चलो ॥ 


जलघि के गम्भीर जल मे डुबकी छगा मुक्ता-फल सञ्चय करो। 
सब जौहरियो को यह शुभ सूचना देते चलो ॥ 


उजाड़ो में मंडियों लगे मरुभूमि में हरियाली हो। 
जंगल में ए “जिया” मंगल मनाते चलो || 


परसराम हीरानन्द सचानन्दाणी “ज़िया' 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ७५४ 
हसरत 


दिलि में ई रह्या दिलि जा अरमान 
होठनिे ते अची निकिरी न सध्या ! 
सीने में उथ्या उधमाध घणा 
पर हरफ बणी उदिरी न संध्या ! 


खामोश रही जे कंहिंजी जबों, 

छी मुंहिजी ज़बों ख्ामोशि रहे ? 
तूफान अन्दरि उभिरिया त घणा 

बाहरि से छुटी छाटिकी न सध्या ! 


ज़ाहिरु जे कयां मां साफ अयों 

दर्दानि जो बयां, थिए दाढो जियो 
तहिंखां मूं चयो भलिजी से वर्षा 

लेकिनू से भुली, भुलिजी न सध्या ! 


लोकनि खां लिकायुमि प्राण लिकी 

पर बाफ न म॑ बाहरि बरिकी 
छाड़िकानि खरे छिपायामि ख़ब छिपी 

पर लुड़िक छिपी छिपिजी न सध्या ! 


दुनिया खां रच्यो कुझ कीन लिको 
बदिनामु थियसि हरि जाड़ फिको, 
अफसोस मगर गमनामु पिरीं 
समुझी बे मूंखे समुझी न सध्या ! 


बलदेव गाजरा “गुमनाम ' 


७५४, 


सिन्‍्घी 
लादसा 


दिल के उद्देग दिल में ही रहे, 

ओठो पै आकर भी निकल न सके। 
अन्तर में उठे आवेग बहुत, 

किन्तु शब्द बनकर वे उड़ न सके | 


जिहा किसी की जो मौन रही, 

क्यो मेरी जिह्ा भी मौन रहे ? 
हृदय में अनेकों ऑधियाँ उठी, 

बाहर निकलकर वे चल न सकी । 


प्रकट करूँ; जो में स्पष्टतया 

पीड़ाओ का वर्णन, होवे बहुत क्षति। 
इसलिए मैने कहा में भूल ही जाऊँ 

मगर मैं भूलकर भी उनको भुला न सका। 


लोगो से छिपाया अपने को छिपा, 

चूँ तक न किया बाहर कुछ भी । 
छजल को छिपाया छिप करके बहुत, 

किन्तु ऑसू छिपकर भी छिप न सके 


दुनिया से रहा कुछ गुप्त नही, 
बदनाम हुआ सतवेत्र लज्जित । 
किन्तु दुःख है कि प्रियतम “गुमनाम' 
समझकर भी मुझे समझ न सके ॥ 


बलदेव गाजरा 'गुमताम 


भारतीय कविता ५ १९४४-४४ ७५६ 
ज़लड 
$ च्य् 


खणी प्यालो चपनि ताई थे आंदमे पर, अडे साकी ! 


मृंखे उन में नजरि तुहिजों ई हुस्ने माहताबु आयो ! 


हि 


रमी वे रगुनि में, खून जे हर बन्द में सूरत 


च्छ 
८5 ८ 


दि्ठामे, साम्हूं नियाहुनि में उहोई बानिकाबु आयो ॥ 


ध्छे 


थे खोल्यामे पंहिजे माजीअ जे हयातीअ जे पनानि खे जिअ 


जे 
ते हर हिंकु वर्कु म्‌ छड़, जफा ताहेजाअ जा बाबु आया ॥ 


गम दिलि खे भलाइण लड़ त वठिज ओट थी म॑ जी, 
मगर हुक हुक सां उनजे, यादि तुंहिजीअ जो अजाब॒ आयो ॥ 


पियां थो, पर हथनि में कीन में आहे न पंमानों, 
ही जादू आ निगाहुनि जो, या दिलि में इन्करिलाबु आयो ॥ 
अगे दिलिे बाँअ विश्ली थे यादि ताहिजी म भलाई पर, 


2, 


अग्यां तंहिज छो अहिडीआ सख्त दिलि खे भी हिजाब आयो ॥ 
मूं समुझयो चीज़ हो खदि खे, खदी भी हुई ऐं ईमों भी, 
मगर्‌ थियसि शरमन्दों तुंहिजो, अग्यां जिअं आबो ताब आयो ॥ 


मोती “प्रकाश * 


9५७ 


राजल 


फू के 


ओठो तक प्याला उठाकर लाया किन्तु, है साकी। 
उसमें आपका चंद जैसा रूप नजर आया ॥ 


नस-नस में औ लहू के हर कृतरे में समा गई तेरी सूरत । 
देखा सामने निंगाहो में वही बानकाब आया ॥ 


अतीत के जीवन के पन्नो को जैसे मैने पलठा। 
प्रति पृष्ठ पर तेरी क्रूरता का अध्याय नजर आया॥ 


हृदय का शोक भुलाने को मै का आसरा लेता। 
घूंट-बूँट पर किन्तु उसके तेरी स्व्ृति का संताप आया॥ 


पीता हूँ, मगर हाथो में वह मै है न पैमाना, 
यह जादू है निगाहो का या हृदय में कोई तूफान आया। 


हृदय अन्यत्र लगाकर तुझे मैने भूलना चाहा । 
किन्तु तेरे पाषाण-हृदय के सामने क्यो में शरमाया * 


मै अपने को कुछ चीज समझता था आपा मी था विश्वास भी । 
किन्तु हुआ लज्नित जैसे तेरा सौन्दय सामने आया। 


मोती “ प्रकाश 


भारतीय कविता : १९४४-५३ जप 
दिलि जी तलब 


आहैड़े हन्ध ते पंहिंजो मकान कजे, 
जिति भुलिजी त्ि कोई न पेरु भरे । 
न सताइण लड़ कोबि दुश्मनु अचे 


४ लि्डिी 


न का दिलिड़ी वठण जी का दोस्त करे ॥ 


हुजां माँ बी न का ताति रहे तन में 
कंहिंजी पूरु न मरु पवे मन में 
पहिंजे दिले जे समंंड जे दरपन में 

पियो पंहिंजो हमरेशह अकस तरे॥ 


मुंहिंजे हस्तीअ मे शोक जी मस्ती रहे 
नितु हथ में पियालो अल्स्ती रहे, 
मरु किअं वि जहाँ जी बस्ती रहे, 

मनु मोज मंझां थी महीन मरे ॥ 


दिलि मुंहिंजी इड़क जी खागि हुजे 
हिक पियार जी जिति छिकताण हुजे 
कोड चाहे न चाहे न कायि हुजें 

रहे वेझे में वेझो परे खां परे ॥ 


नितु हालति दिलि जी समान रहे, 
दुख सुख जे असर खां थी दारि पवे 
भाले आगि हवा जल जोश वे 

- न पूसे न सुके न बरे न ठरे ॥ 


दिलि चाहे थी जिअरे ई खाक्ि थियां 
अच मात उन्हीअ खां अगे ई मरां 
हर आम कनां थी निरास्‌ रहां, 

गोले जे बि कृजा थी बताल बरे॥ 


सिन्‍्वौ 
हृदय की अभिलाषा 


ऐसे स्थल पर निवास हो अपना, 
जहाँ भूलकर मी कोई पाँव धर न सके। 
सताने के'लिए न कोई अमित्र आवे, 

न कोई मित्र दिल को छुभाता हो ॥ 


केवल मै होऊँ, चित्त में चिन्तन न और कोई, 
मन में मनन न कोई और रहे। 
निज हत्समुद्र के दर्पण में, 

तैरता रहे सदा निज प्रतिबिम्ब ॥ 


अस्तित्व में मेरे रहे शौक की मस्ती, 
हाथ में शाश्रत प्याला रहे। 
दुनिया की बस्ती कैसे भी रहे, 

मन मौज से मोम हो मत बने ॥ 


प्रेम की खान हो मेरा हृदय, 

जहाँ स्नेह की केवल खींचातान रहे। 

कोई चाहे न चाहे परवाह न रहे, 
समीप से समीप दूर से दूर रहे ।॥ 


मन की दशा सतत समान रहे, 
दुःख सुख के प्रभाव से दूर रहे। 
क्षोम में आवें जल ज्वाला पवन, 
न गीला हो न शुष्क, न ठण्डा हो न जले कमी ॥ 


मन चाहता जीते जी धूलि बने, 
निधन आने से पहले ही मिट मरके। 
सब आशाओ से मै मुक्त रहूँ 
नियति भी हूँढे तो विश्वान्त रहे॥ 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ७६० 
अज़ शोक अजीज खे शाही थियो 
बसि पंहिंजे पराए खां राही थियो, 
कोन्हे हुनजो अलह रे को वाही थियो, 
छदे मुल्कु, कृदमु थो अदम में, धरे ॥ 


लेखराज किशिनचन्द “ अज़ीज़ ' 
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शाही शौक हुआ है “अज्ञीज” को आज 
अपने पराये से वह राही बना, 
अछाह के बिना कोई साथी न बना, 

संसार को छोड़ पॉँव अगम में घरे॥ 


लेखराज किशिनचन्द “ अजीज * 


सिन्धी 


भारतीय कविता : १९५४-५४ ७६२ 


९०, 


(१५ 


गाजर 


. बर पटनि में बाग जी रंगति रचाईदा हलों। 


पियारु ऐं विश्वासु जनता जो क्याइदा हलो ॥ 


. रहबराने खे रहबरी जनता जे जज्बानि खां मिले । 


ग़म, खुशी पंहिंजी कि तिनि जी सागी भाईदा हो ॥ 


. मुदतनि खां साज़ में जे गीत घाटिबा पिए रह्या। 


दिलि जा से अमान अज्ञ बे ख़ोफ गाईदा हलो ॥ 


- हिक नई दुनिया अदृण लड़ वक्त छलकारे पियो। 


वक्त जी ललकार रग्य रग में समाईदा हलो ॥ 


, पीड़िबी ओरत न जिति इनिसान खां इनिसानु को । 


सुरग॒धाम्युनि जे हकृनि खे पिणि छजाईदा हलो ॥ 


- भोत्युनि जेदो कृदुरु रखंदा पसीने जा फुड़ा । 


पारखुनि खां मोत्युनि जो मुल्हु कथाईदा हलो ॥ 


. हर्‌ तरकीअ खे मथिए तबिके दबायो आ सदा । 


फापिछ-कुन अजु टकर ढगंदा, छगाईदा हलो॥ 


. राह में रखन्दा मुसीबत जा पहाड़नि जा पहाड । 


ठोकरने सां बाल जां, तिनिखे नचाईदा हलों॥ 


. पिघित्यनि मज़हब जे नीत्यनि जा बछींदा भूत से । 


फूक सां हर्‌ भूत जी कृलई उद्ाईदा हलो ॥ 

नितु नओं पहरे ते रखन्दा हिछु खुदा हर मोड़ ते । 
चिपु में घूरे हर ख़ुदा जो पिरु झुकाईदा हो ॥ 
हमख़याली यकवुजूदी पहिंजी आलमगार आ। 
हलचढुनि सां जग जो प्िरु ऊचो कराइईदा हलो ॥ 


सुगन' आहजा 
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सिन्‍ची 
ग़ज़ल 


कक 


मरुभूमियो में उपवनो की रंगत रचाते चलो। 

प्रेम और विज्वास जनता का बढ़ाते चलो॥ 

रहबरो की रहबरी जनता के आवेगों से मिले। 
शोक हर्ष उनका व अपना एक-सा समझते चलो॥ 
चिर काल से जो वाद्य में गीत घटते रहे। 

हृदय के उन उद्घारों को निमय हो गाते चलो॥ 


नवीन सृष्टि के निमोण हित समय है छलकारता | 
समय की ललकार को नस नस में समाते चलो॥ 


पीड़ित जहाँ अबला न हो मानव से मानव कमी | 
दिवौकसों के अधिकारों को मी लजाते चलो॥ 


मोतियो के मूल्य सम पसीने के कतरे होगे। 
पारखियो से मूल्य मोतियों का अंक्वाते चलो॥ 


उच्च वर्ग ने है धर दबाये उन्नति के साधन समी। 
अन्तिम निंणेय के आज ठक्करे लगेगे, उनको लगाते चलो ॥ 


मार्ग मे रखेगे वे कष्टो के भारी पहाड़। 
ठोकरो से गेद जैसे उनको नचाते चलो ॥ 


शिथिल धार्मिक नीतियो के चिपका देगे भूत वे । 
फूँक से हर भूत की कलई उड़ाते चलो ॥ 


हर मोड़ के पहरे पै रक्खेगे वे एक देवता। 
शान्ति परृण निरीक्षण से उसका सिर नवाते चलो ॥' 


एकता सम विचार-धारा जग में प्रसिद्ध है अपनी । 
हलचलो मे सिर जगत का ऊँचा कराते चलो॥ 


सुगन आहजा 


हि नदी 


चयन : नगेन्द्र 
हरिवंशराय बच्चन 


कवि-नाम 
“अंचल ” रामेश्वर शुक्र 
“अज्ञेय” स. ही. वात्स्यायन 


कविता 
मन मंजिल के पास है 
योगफल 


उदयशंकर भट्ट शब्द ओर अर्थ 
धर्मवीर भारती यह ढलता दिन 
नरेन्द्र शमो आकाइा-पुरुष 
“निराला? सूरययकान्त त्रिपाठी गीत 

बालकृष्णराव मणिधर 

बालकृष्ण शमी “नवीन ” “अहमिति '--अथमा विभक्ति 
भगवतीचरण वमों स्वीकार करो ! 
भवानीग्रसाद प्रिश्र गीत-अग्रीत 
भारतमूषण अग्रवाल सूखे की पकार 
माखनलाल चतुर्वेदी रात नहीं ठहरी 
भैथिकीशरण गुप्त अब वे वासर बीत गए 
रामकुमार व्मो साधना के स्वर 
सियारामशरण गुप्त निश्रन्ति 

सुमित्राकुमारी सिनहा गीत 

सुमित्रानंदन पंत शान्त्रि ओर क्रान्ति 


हंसकुमार तिवारी 


निरर्थक 


भारतीय कविता : १९५४-५५ ७६६ 
मन मंजिल के पास है 


पर भले डगमग हों मेरे मन मंजिल के पास हे 


डूबे-डबे आण किसी की याद नहीं सह पा रहे 
मेरी प्रयति-भावना मेरे शब्द नहीं कह पा रहे 
आज ढकी आँखों से मेरे गीत नहीं वह पा रहे 
मेरे जल के स्रोत किसी के मरु में सूखे जा रहे 
कंपित हृदय--अकंपित मेरी आभा का उल्लास हे 
पेर भले डगमग हों मेरे मन मंजिल के पास हें 


होता व्यर्थ अधूरी पूजा में अपित उपहार कब 
बुझ-बुझकर जलते दीपक का निष्फल ज्योति-प्रसार कब 
पूजा के पहले मुरझाने वाल्य फूछ असार कब 

है संकल्प अडिग तो ठहरी दिल की विकेल पुकार कब 
इस असफलता में भी मेरा अभय सदा अविनाश है 

पेर भले डगमग हों मेरे मन मंज़िल के पास है 


मेरी ही मादकता मुझकी लिपट-लिपटकर घेरती 
बिछुड गई जो साथ सदा को सजल इयों से हेरती 
अभिमानी सन की उमड़न क्‍यों धार न अपनी फेरती 
जनम-जनम की विफल वासना रह-रह मुझको टेरती 
कुछ भी हो पर मुझे तुम्हारी करुणा पर विश्वास हे 
पर भले डयमग हों मेरे मन माजिल के पास है 


जीवन के आलोक-तिमिर सब मंजिल को पहचानते 
ये बेकाबू स्वप्न उसीको एक बसेरा मानते 

मन्र के सारे कम्प पुलक आनंद उसे अनमानते 
वहाँ पहुँचकर राग ओर रस नहीं छोटना जानते 
हो कितनी भी दूर मगर [मिलता भू से आकाश है 
पर भले डगमय हों मेरे मन मोजिल के पास है 


'अंचल ' रामेभ्चर शुक्क॒ 
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हिन्दी 


योगफल 
सुख मिला + 
उसे हम कह न सके। 
दुख हुआ : 


ज्से हम सह न सके। 
संस्पर्श बहत्‌ का उतरा सुरसरि-सा : 
हम बह न सके । 
यों बीत गया सब / हम मरे नहीं 
; पर हाय कदाचित्‌ 
जीवित भी हम रह न सके। है 


हि 
अज्ञेय” स. ही. वात्स्थायन 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ७६८ 
शब्द और अथ 


मेरे घन-से उमड़े मन में अनागिनत अर्थ हे शब्द नहीं 
अर्थों को इंगित अक्षर दो 

मत दो शब्दों का आडम्बर ८ 

केवल अर्थों को अंबर दो ! 


रे 


मधुवन के फूलों कलियों का निःस्वन केंपन--- 

सोरभ-लहरों की नई कलम से मिलता हे जो 

मर्म-व्यथा की स्याही से सब आत्म-कथा--- 

नभ-नक्षत्रों के भोरीं का मन हिलता हे, 

किस गायक ने गीतों की दी थीं एक कड़ी कोकिल में भर, 
मधु वाणी दी कलियों को जिस पर मेंडराता हे मरध अमर, 
उस मधुबन की वाणी का क्या हे अर्थ नया 

कोन नई भाषा के स्वर वे कॉन अभिव्यंजना अखर, 

अथ्थों को ड्ंगित अक्षर दो, 

मत दो शब्दों का आडम्बर 

केवल अर्थों को अम्बर दो ! 


र्‌ 


“5 


जो घन का उन्मादी मद पी झंझा के अहवों पर गविति, 
नयनों की स्वर्णिम कशा चलाता डूबा अपने मद अर्पित, 
पर्वत के बिरवों की फुनगी पर झूम-झूम 

गाता है चंचल महाकाल का आए चूम, 

हारिल के पंखों में भरतों है गति बडवानल की 

मन की बिजली में साहस के सागर लहरें पल-पत् पी 


७६९ 


भा, के. ४९ 


हि नदी 


हंतिनी चचु से तोड़ रही मोती के कण, 

जसे मस्ती में होते रहते हो उमंग के रण । 

मर्म-कथा के मौन सृजन को कब क्या शब्द दिये तुमने, 
मानस-सारे की मृग्ध छहर क्रीड़ा को क्या-क्या शब्द दिये तुमने 
उद्भव नाग जी “हिंस हिस” करता, बोल रहा हे दूरी पर 
नथनों से पानी फेंक मछलियों बोल रहीं हैं जो भाषा, 

मुझे बताओ कोन शब्द हे, क्‍या वाणी ? 

में न समझ पाया हूँ अब तक वह वाणी उत्सुक माणी 
इसीलिए कहता हूँ उत्सक-- 

अर्थों को इंगित अक्षर दो 

मत दो शब्दों का आडम्बर 

केवल अर्थों को अम्बर दो ! 


रे 
है अननुभूत हे अनुपमेय ! 
हे अर्थन्रह्म, तुम अविज्ञेय ! 
में अहं व्यथित, में दर्पचर, 
में बहुत दर हूँ, बहुत दर, 
मेरे स्वर टूटे कॉप रहे 


मेरी निर्बलता नाप रहे 


वह बिजली जो नभ में बोली 
छितराकर सूरज की रोली, 
वह घनन-घनन घन का गर्जन 
आकाश देवता का पूजन, 
आरती पवन, नक्षत्र दाप, 
वह दुग्ध नदी के मोक्ति सीप, 
किजल्कों का चंदन पराग, 
जो काल आम का विश्वभाग, 


भारतीय कविता : १९४४-५४ ७७० 


नक्षत्र-लोक के स्तुति-गायन, 

प्राणों से परे अरे उन्मन । 

में इनको कहों बॉध पाता हूँ अपने छंदों में 

में अभिव्यक्ति से शून्य आण अनुबंधो में 

कितनी छोटी मेरी वाणी । द 

में नाप नहीं पाता हूँ तुमको 

महाअर्थ को, महाशब्द को 

यदपि मानता रहा तुम्हें हूँ कल्याणी, 

जो चिड़िया के मधुर कंठ से गीत चरखकर छूट रहा, 
ओर शरद की राका में जो, 

सागर लहरों की उमड़न में किरणों के 

सम्मिलित गान से फूट रहा, 

वह मेरे ससीम शब्दों में अरे, कहों भर पाता हे, 
तेरा गायन मेरी सीमा छू-छूकर रह जाता हं, 
इसीलिए कहता हूँ तुमसे 

मेरे घन से उमड़े मन में जीवन्त अर्थ हे शब्द नहीं 
अर्थों को इंगित अक्षर दो ! 

मत दो शब्दा का आडम्बर 

केवल अर्थों को अंबर दो ! 


उदयशंकर भट्ट 
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यह ढलता दिन 


यह ढलता दिन बिखरे बादल, बेहद डबा-ड़बा-सा जी 
जसे कोहरे में ड़बी हो, रंगीन गछाबों की घाटी 
अनजान दिशाओं में जाती, यह श्याम घटाओं की रेखा 
मटमेले ऑचल पर मोती-सा 
चॉँद ढलक आया, लेकिन--- 
मेने जो ऑस पोंछ लिया, किसने जाना, किसने देखा? 


नावों ने छलंगर डाल दिये, घाटों पर संध्या-दीप जले 
मेले से सब राही छांटे अपनी-अपनी चॉपाल तले 
गहना-गुरिया, पंखे-डलिया, टिकुल्ी-बेंदी, सेंदुर-सारी 
सोरह सिगार सजे, सब गॉँव 
उनींदा हो आया, लेकिन-- 
सनसान कछारों से मझकी आवाज़ किसी ने सहसा दी 


धर 


आवाज़ मगर वह झूठी थी, नावें झूठी, मेले झूठ-- 

ये बादल शक्ल बदलते हैँ, बादल उमडे, बादल टूटे 

जी टूटा-सा था बहक गया, यह बादल का वाना-बाना 
कुछ गॉव बसे, कुछ गॉव मिटे 
बोहों में चपके से लेकिन--- 


मेने जो ऑस पोंछ लिया, किसने देखा, किसने जाना 
यह बादल का ताना-बाना 
बेहद डूबा-डूबा-सा जी 
जेसे कोहरे में डूबी हो 
रंगीन गलाबों की घाटी 


धर्मबीर भारती 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ७७२ 
आकाश-पुरुष 


बार-बार आकाश-पृरुष आए कृटिया के द्वारे ! 
एक बार भा कहा न मिट्टी ने, अभु, भले पथारे / 


किया न उठकर आदर, आए अतरिक्ष के स्वामी, 
पहचाना भौ नहीं, खड़े थे सनन्‍्मुख अन्तर्यामी, 
पाढी रही तिमिर की चादर ओढे, पॉव पसारे ! 


चिर-परिचित के ग्रति वह निपट अपरिचित रही अयानी, 
आकर चले गए अभ्यागत, मिट्टी तब पहचानी, 
जब कि कंटकाकीर्ण पंथ में हँसे गल हत्यारे ! 


फूछ चढ़ाना भूछ, शूल पर चढा दिए अवतारी, 
मिट्टी के पुतल्ले युग-युग से बने रहे अविचारी, 
मिट्टी के कारण अदीप के चरण रहे ऑपियारे ! 


बार-बार बलिदान लिया, पर मिट्टी नहीं अघाई, 
मिट्टी की निष्ठुरता निशि-दिन आधिक-आधिक आधिकाईं, 
भूछ गई मृण्मयी, प्राण मिट्टी को नहीं बिसारे ! 


अमित कृपा आकाश-पुरुष की, आते रहे निरंतर, 
आज नहीं तो कल कज्चन होगा यह मिट्टी का घर ! 
आण चिछावर करते-करते महाआ्रण कब हारे ? 


हँसत रहे शूछ धरती पर, रोते रहे कमल-दल, 
सप्तसिन्धु बनकर लहराता रहा धरा का ऑचल 
गए देव जब रक्त-रंजिता छाया छोड़ किनारे ! 


9७३ 


हिन्दी 


आए तब पहचान न पाईं उनकी पेछर सुनके, 
चरण नहीं, वह चरण-चिन्ह ही रही पूजती उनके / 
जागी भी तो कब जागी, जब श्रियतम दूर पिधारे ! 


जाने अब कब आएँगे फिर आहत अन्तयमी 
कब दो चिन्मय चरणों के दो हग होंगे अनुगामी ? 
कब आकाझ-पुरुष के सिर पर नहीं चलेंगे आरे ? 


लपट बनेगी कब यह मिट्टी, उठकर गले' लगेगी ? 
टूटेगी हथकड़ी-बेडियों, कब मृण्मयी जगेगी ? 
आएँगे आकाश-पुरुष कब मिट्टी का तन थारे ? 


नरेन्द्र शर्मा 


भारतीय कविता ४ १९५४-४४ ७७७ 
गीत 


जी में न लगी जो विकल प्यास, 
ओंखो न देखने आना तम ! 

भरकर न रही जो छबि उदास 
तो कभी न उस घर जाना तुम ! 


कहते-कहते जग हार जाय, 
रहते-रहते मन मार जाय, 


जो उडे न अम्बर हरे बास 
तो अपने भाव न छाना तुम ! 


कलियों के हारों बहु श्रकार, 
उर लहरे गनन्‍्ध, बहे बयार, 


यादें मिल्ठा न तमसे हृदय छन्‍्द, 
तो एक गीत मत गाना तुम ! 


“ निराला ' खूयकान्त जिपाठी 


७७५ 


हिन्दी 
समणिघर 


मुड़कर देखा महाव्याल ने 
्ठ 

सदा की भॉति, 

आज भी पिछड गई थी। 
फण बेचारा, 

मणि-मंज़पा, विष-घट का 
दायित्व-भार छे 

चलता रहा अकेला अब तक 
आगे-आगे । 


कितनी बार कहा--- 

दोनों जिहवाएँ 

भिन्न उपायों से ग्रोत्साहित 

करती रहीं पूँछ को, 

कहती रहीं कि है उसका अधिकार 
कि वह भी अपना योग-दान दे 
हा ग्रवीण फृत्कार कहा में 

दंशन में पहु- 


पर बेकार हुईं सब शिक्षा, 
पिछडी ही रह गई पेंछ 

रेंगती, घिसटती--- 

पहुंची यों ही विषर-द्वार तक। 
एक बार [फिर 

फण ने मुड़कर 

देखा पिछड़ी हुईं पूँछ को, 


भारतीय कविता ; १९५४-५५ ७७६ 


फिर नत मस्तक, 
हतोत्साह, 

कर गया शवेश 
विवर में अपने 
फण एकाकी 
आगे-आगे | 


बालकृष्ण राव 


3७७ 


हिर 
अहमिति -प्रथमा विभक्ति 


सनन्‍्ध्या आई ! किन्त न आईं कृति-अनासक्ति, 
अब भी है कर्मो में * अहमिति !-प्रथमा विभक्ति। 


५ 


यह क्तृत्वाभिमान-भार-बहन-शील जन्तु,-- 
सनन्‍्तत हा तने हुए हे जिसके स्नायु-तन्तु,--- 
मनःशान्ति पाने को उत्सुक तो है, परन्तु,-- 
८ ग्रेडे ) ७ 
नही जानता छोडे कंसे कर्मानुरक्ति ? 
उसके कर्मो में हे 'अहमिति '-प्रथमा विभक्ति। 


४ 


जीवन-उपवबन में हो शद्ध कर्म-बीज-बपन, 

ओर, सतत निरलूस हो अ्रम-कण-सीवर-सिचन, 

तब होगा अकुर फिर अंकुर से विटप सघन । 
फल भी होंगे, पर जब हिय जागे फल-विरक्ति,--- 
तभी मनुज पाएगा अरुज कर्म अनासाक्ति। 


श्र 
तुम एकाकी केसे हो फल के अधिकारी ? 
तब फलांश ग्राही है सामाजिकता सारी । 
केसे तब कर्मों की फूलेगी फुलवारी ? 
उसकी रक्षा में तो छगती हे सघ-शक्ति, 
तब क्यो हो कर्मो में “ अहमिति “मथमा विभक्ति ? 


भारतीय कविता $ १९५४-४५ ७्७्ट्‌ 


४ 


फलमिदस्‌ न मम--यह है जीवन का महा मन्त्र, 
इसी मन्त्र के बल हें सघते सब कर्म-तन्त्र । 
पावन बन जाते हैं इससे उपकरण-यन्त्र 
यों नर-नारायण की मिलती है अचल भक्ति 
यों होती है विल्लीन 'अहमिति “अ्रथमा विभक्ति । 


६ 


तू ज्ञानी हैं करता बातें तो बड़ी-बडी, 

पर, क्या यह योग सधा तुझसे एकाथ घडी ? 

मन की कह, पोथी की रहने दे बात पड़ी। 
संध्या आई, अब तो हृदयंगम कर असक्ति, 
खण्ड-खण्ड कर दे रे, ' अहमिति “अथमा विभक्ति। 


“ त्वीन ' बालऊष्ण शामों 


७३९ 


हिन्दी 
स्वीकार करो ! 


अप्त मेरी भावना--ड्से स्वीकार करो ! 
तुमने गति का संघर्ष दिया मेरे मन को 
सपनों को छबि के इन्द्र-जाल का सम्मोहन, 
तुमने ऑसू की सृष्टि रची हे ओंखों में 
अधथरा को दी हे शुअ्र मधुरिसा की पुलकन ! 
उल्लास ओर उच्छुवास तुम्हारे ही अवयव 
तुमने मरीचिका आर तृषा का स्जन किया, 
अभिशाप बनाकर तुमने मेरी सत्ता को 
मुझको पग-पण पर मिटने का वरदान दिया। 
में हँसा तुम्हारे हँसते-से संकेतों पर 
में फूट पड़ा छख बंक भूकूटि का संचालन, 
अपनी लीलाओं से हे विस्मित ओर चकित, 
अपत मेरी भावना--ड्से स्वीकार करो ! 


का डर ने 


अत है मेरा कर्म--ड्से स्वीकार करो ! 
क्या पाप ओर क्या पृण्य--ड़से तो तुम जानो, 
करना पड़ता हे, केवल ड्तना ज्ञात यहाँ ! 
आकाश तुम्हारा ओर तुम्हारी ही पृथ्वी, 
तुममें ही तो इन सॉसों का आघात यहाँ ! 
तुममें निबंछठता ओर शक्ति इन हाथों की, 
में चल्य, कि चरणों का गुण केवल चलना है, 
ये हहय रचे, दी वहीं दृष्टि तुमने मुझको । 
में क्या जानूँ क्‍या सत्व ओर क्‍या छलना हे ! 


भारतीय कविता ; १९४४-५५ ८० 


रच-रचकर करना नष्ट तुम्हारा ही गण हैं । 
तुममें ही तो है कृष्ठा इन सीमाओं की । 
है निज असफलता ओर सफलता से गरित, 
आपित हैँ मेरा कर्म--इ्से स्वीकार करो ! 


दा 222 र 
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अपित मेरा अस्तित्व--इसे स्वीकार करो ! 
रंगों की सुषमा रच मधुऋतु जल जाती है । 
तोरभ बिखराकर फूल घूछ बन जाता हे । 
धरती की प्यास बुझा जाता गलकर बादल । 
चट्टानों से टकराकर निर्झर गाता हैं ! 

तुमने ही तो पागलछपन का संगीत रचा, 

करुणा बन गलना तुमने मुझको सिखलाया | 

तुमने ही मुझको यहाँ धूल से ममता दी । 

रंगों में जलना मेंने तमसे ही पाया ! 
उस ज्ञान ओर अम में ही तो तुम चेतन हो 
जिनसे में वरबस उठता-गिरता रहता हूँ। 
निज खण्ड-खण्ड में हे असीम, तुम हे अखण्ड ! 
आपति मेरा आस्तित्व--ड़से स्वीकार करो ! 


भगवतीचरण वो 


७८८१ 


अगीत 


एक रोज़ आह्वास दसरे दिन दल्न्चिन्ता, 
बड़े मज का क्रम हैं ! 

जलो-बुझो सो बार महफिलों मे 

जब जिसको जंसा भाए 

अपनी इच्छा भ्रम हे !! 


आज सबेरे उठा तो जेसे 

क्षितिज कोर पर झलक तुम्हारी दिखी 
ओर स्वर सुना 

कि में आता हूँ रुकना, 

में क्या जानें इसका मतलब था 

कि शाम तक बेठे रहना 

ओर रात आधी हो जाए जब 

तब रोना ओर सुबुकना ! 

हाय सबेरे कितनी किरणें 

ओर अभी जिसमें सब-कुछ खो गया 
कि इतना तम हैं ! 


मुझको लगता है कि ज़ोर से हँसू 
आर कुछ नहीं, 

हँसी का हिचकी को 

हल्का-सा झटका लगे ! 

दुःख न समझे यह 

कि ठीक मंजिल तक वह आ गया 
उसे कुछ भटका-भटका लगे ! 
किंतु असाध्य हिचकिय 

रोके रुकतीं नहीं, 


भारतीय कविता : १९४४-५५ ज्प२ 


हँसी की गर्दन ख़म हे ! 
एक रोज़ आइवास, दुसरे दिन दुश्िचिता 
बड़े मजे का क्रम हे ! 


जैसे जल पर किसी वृक्ष के 
टूटे पत्ते गिरते, 

वेसे मेरे ख्याल गगन-भर 
मारे-मारे फिरते ! 

“ जिनके ख्याल सुबह निकले थे 
शाम हुईं घर आये, 

याने जिस मतलब से निकले थे 
उसको कर आये, 

उनके ख्याल नीड़ के बंदे 

ओर गगन के गरजी 

किसी डोर में बँधी पड़ी है 
उनके मन की मरजी। 

ऐसा बोध लगाकर मेने 
कभी-कभी सुख माना 
बोल-चाल में मगर इसे 

कहते हैं, मन समझाना ! 


सच तो यही प्यार के बंधन का 
आनन्द बहुत हें, 

नीड-हीन नभ 

लाख खुला है 

लेकिन बद बहुन हे ! 


भवानीप्रसाद मिश्र 


ज्द्३्‌ 


हिन्दी 
सूखे की पुकार 


सूखे तपे खेत-सा ही चोड़े में पड़ा हुआ 

चुनातादार धप से निरन्तर छडा हैँ से ! 

रूखे खिन्नै दूँठ-ला कटारीदार छू की चोट 

झलता, झुलस गया फिर भी खड़ा हूँ मे ! 

पोखर-से प्यासे इन आणों की सतह 

पहले कीच-सी गरिलाई 

फिर जमी, सूखी 

आर फिर अन्त में कागज-सी फट गईं; 

फिर भी डटा ही रहा 

भागा नहीं, 

हंस-सा, बलाक-सा 

होके उड़न-छू 

किसी पर्वत की रानी से 

ठण्डी हिमछोह का सहारा कहीं मॉगा नहीं, 
माँगा नहीं मेने कोई कृत्रिम उशीर-पट । 

खुला ही रहा हूँ नित 

अपनी अनन्त मोहमयी इस माटी प॑ 

बिछा ही रहा हूँ 

ओरे ! फंला ही रहा हूँ 

ओर कसके तपा हूँ, खूब डट के तचा हैँ में ! 

ओ रे मेरे भेघ रे ! 

फिर भी बचा हैँ, देख, फिर भी बचा हूँ में !! 


तो फिर ओ मेघ ! आज अपनी फुहार से 
मेरा दग्ध मन क्या न शीतल करेगा तू ? 
धरती के ताप, मेरे तप के अमान रे ! 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ ७८४ 

खेतों को भरेगा, 
ढूँठ रूखों को करेगा हरा, 
सिफ मेरे अन्तर की दरकी दरारों को 
प्ठावित किये बिना 
फूटी इन पोरों को क्या रीता छोड़ जायेगा ? 
कृपा नहीं चाहता हूँ, 
दान नहीं मॉगता हूँ, 
मेरा एक भाग जो है आज तेरे पास 
ओर जिसका हूँ मे ही एक-मात्र सही अधिकारी 
वह मुझे ल्यके दे! 
कजरी की एक मेरी तान 
इन मल्हारों की एक मेरी कड़ी 
कहों छोड दी? 
उसको उठाके दे ! 
आ रे आ, झेँखे इन अंगो पे उतरकर 
अपना सलोना श्याम विन्दु-चौर डाल दे, 
खिन्न, छिन्न-भिन्न इन आणों पर 
बॉब फिर रस का सेतु ! 
मेरी इस दाहिनी भुजा में थमा 
अंकुर की रंग-ध्वजा 

ट जीवन का जय-केतु ! 
कब से तरस रहीं पथराई आंखें ये 
इन्हें गले काजल की रेख से परस जा ! 
आ जा रे, बरस जा ! 


भारतभूषण अप्नवाल 
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हिन्दी 
अब बे वासर बीत गए 


मन तो भरा-भरा है अब भी 

पर तन के रस रीत गए । 
चमक छोड़ चामासे बीते, 

कम्प छोड़कर शीत गए 
देकर सुध की ऊमस आगे 

बढ़ कितने मधुमीत गए । 
इसे राम जानें, जीवन में 

हारे वा हम जीत गए, 
इतना ही थोड़ा क्या, जो अब 

गज बची हे, गीत गए। 


मेथिलीशरण गुप्त 
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साधना के स्वर 


सजल जीवन की सिहरती धार पर, 
लहर बनकर यादि बहो तो ले चढ़े | 
यह न मुझसे पूछना, में किस दिशा से 'आ रहा हूँ 
हैँ कहों वह चरण-रेखा, जो कि धोने जा रहा हूँ 
पत्थरों की चोट जब उर पर लगे, 
मधुरतर “कलछ-कल ? कहो वो ले चर ! 


मार्ग में तुमको मिलेगे, वायु के ग्रातिकूल झोंके 
हढ़ शिल्त के खड होगे. दानवों-से राह रोके 
यादि अ्रपातों के भयानक तुमुल में, 
भूलकर भी भय न हो तो ले चढेँ। 


हो रहीं धूमिल दिशाएँ, नींद जेसे जागती है 
बादलों की राशि मानो मेंह बनाकर भागती है 
इस बदलती ग्रक्रति के प्रातिषिम्ब को 
मुस्कराकर यदि सहो तो ले चर्लू ! 
मार्ग से परिचय नहीं हैं, किन्‍त परिचित शक्ति तो है 
दूर हो आराध्य चाहे, आण मे अनुरक्ति तो हैं 
इन सुनहली इन्द्रियों को श्रेम की--- 


2 खा. 


अपने से यादे तुम दहों तो ले चढ़े ! 


वह तरलता हैँ हृदय मे, क्विरण को में लो बना दें 
झोँक ले यादि एक तारा, तो उसे में सो बना दें 


७८९ 


इस तरलता के तरंग्रित आण में 

प्राण बनकर यदि रहो वो हे चढेँ ! 
सजल जीवन की पिहरती धार पर 

लहर बनकर यादि बहों तो छे चढ़ ! 


रामकुमार वर्मा 


७९१ हिन्दी 


वह विकल आभा तम्हारी ये हमारे 
दीप्त गति-बल-सत्व-प्राण-ग्रयास; 
दूर भी मृद्‌ हास लहरित तुम यहीं पर हो 
निरन्तर नित हमारे पास ॥ 


सियारामशरण गुप्त 
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गीत 
साधना के दिवस मेरे कामना की रन। 


कर रही डगमग पयगों से अडिग-पथ की माप, 
अनमिले वरदान को में खोजती ले शाप, 
लगन-राघा, लक्ष्य-मोहन-हित हृदय का क्षीर 
यत्न-कर से मथ रही नवनीत, ले धृग-नीर, 
आर चलते जा रहे हे भावना के संन। 
साधना के दिवस मेरे कामना की रन । 


एक दिन दुख पास मेरे आ गया घर छोड़ 
आर छिन में यगो का बन, रम गया सेंग जोड 
बाट तब से देखती आए भटक सख-मीत 

आ इसे बहला रही हूँ दे मधर उर-आत 

खाझ रूट, राझ बोले, याचना के बन । 

साधना के दिवस मेरे कामना की रन । 


अब यही क्रम, रात की मात में स्वरों को बोर, 
आस आ! विज्वास के लिख गात कर दूँ भोर, 
गीत जिनमें तृप्ति की हो छटपटाती प्यास, 
आर जिनकी नींव पर रच दें भवन इतिहास, 
रह खिलें बन फूल, मुँद आराधना में नेन । 
साधना के दिवस मेरे कामना की रन । 


सुमित्राकुमारी सिनहा 


७९३ 


शांति ओर क्रान्ति 


शांति चाहिए शांति ! रजत अवकाश चाहिए 
मानव क्यो, मानस वह : महत्‌ प्रकाश चाहिए, 
आत्मा वह ; हॉ, अच, वस्र, आवास चाहिए, 
देही भी वह :--आज मुख्यतः देही वह, क्षण-- 
मनोविछासी,--आत्मा बनना हे कछ उसको ! 


हाय, अभागा, बुरी तरह से उलझ गया हे 
बाहर के जग में वह, बाहर के जीवन में--- 
जहाँ भयानक अधकार छाया युगांत का ! 
मानव के भीतर का जग, भीतर का जीवन 
आज खोखला, सूना, जीवन्मृत, छाया-सा-- 
गत सस्‍्कारो से चालित, श्रेतों से पीड़ित ! ! 


खाई खंदक में, खोहों में, बीहड़ मग में 

भटक गए जन के पग संकट की रेती में ! 
दलदल में फेंस गया मत्त भांतिक यग, गज-सा, 
अपनी ही गरिमा के दुःसह बोझ से दबा ! 
जीवन-तृष्णा, चक्की के पाटों-सी, उसके 

घायल परों से हे लिपट गई, बेडी बन ! 

धष्ट, निरंकुश, उच्छृंखठ नर, आज, शील के 
स्वर्णकुश के अति असहिष्ण, अहंता शासित ! 


सोच रहा में,--नहीं स्पष्टत/ देख रहा में, 

महत्‌ युगांतर आज उपस्थित मनज़ द्वार पर /--- 
बदल रहे मानव के भोतिक, कायिक, आणिक, 
सूक्ष्म मानसिक स्तर, आध्यात्मिक भुवन अगोचर / 
बदल रहा, निःसंशय, मानव ईइवर भी अब,-- 


|] 
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युग-युग से जो परिचालित करता आया हैं 
मानव जग को, छोक नियति को, जीवन मन को ! 
ज॑ंवी स्थिति से उच्च भागवत स्थिति तक, संत्रति, 


घूम रहा युग-परिवर्तन का चक्र अकुंठित ! 


आज घोर जब-कोलाहल के भीतर भी मे 

सुनता हूँ स्वर शब्द-हीन संगीत अतंद्वित,--- 
मन के श्रवर्णों में जो गूजा करता अविरत ! 

इस अणु उद्जन के विनाश के दारुण युग में 
सृजन निरत है सृक्ष्म सक््मतर अमर शक्तियों 
मानव के अंतरतम में,--जिनका स्वप्नों का 
अक्षय वेभव, अतिक्रम कर युग के यथार्थ को, 
अकथित शोभा भवनों में पल्वित हो रहा 
मानस की अपलक आँखों के सम्मुख अतिक्षण ! 
सूक्ष्म सृजन चल रहा नाश के स्थूढ चरण घर ! 


कवि-कपोल-कल्पना नहीं,--अनुभूत सत्य यह,--- 
घोर भ्रांतियों के युग का निर्तरान्त सत्य यह--- 
आरोहण कर रही मनुज चेतना निरंतर 

शोखरों से नव शिखरों पर अब, उठती गिरती, 
संघर्षण करती, कराहती,--चिर अपराजित / 
इसीलिए, में शांति-क्रान्ति, संहार-सजन को, 
विजय-पराजय, ग्रेम-घणा, उत्थान-पतन को, 
“आशा-कुंठा को, युग के सुंदर-कुरूप को 

बॉहो में हूँ आज समेटे,--उन्हें परस्पर 

प्रक, एक, अभिन्न मानकर,---युग विवर्त के 
क्रनदन किलकारों में ध्यानावस्थित रहकर ! 


७९९ 


हिन्दी 


विस्मय क्या, यादे बदल रहा आर्थिक, सामाजिक 
धार्मिक, वेयाफ़िक मानव ? यादि मनज चेतना 

अब सामूहिक, वर्गहीन बन रही बाह्यतः, 

बिखर रहे यादे विगत युगों के मनः/संगठन,--- 
क्या आउ्रचर्य, बदलता यादे आमृल मन॒ज जग ! 


स्वयं, युगों का मानव ईछ्वर बदल रहा अब, 
निशचेतन, उपचेतन, अंतरचेतन के जग 
परिवतित हो रहे, नए मूल्यों म विकसित ! 

उन पर आश्रित निखिल सांस्कृतिक संबंधों का 
रूपान्तर हो रहा आज,--आवर्त शिखर में 
परम, पुनः जो संयोजित हो रहे धरा पर /-- 
विगत निषेधों, रूढि, वर्जनाओं को सहसा 
छिन्न-मिन्न कर अपने ग्रल्यकर अवेग में,--- 
विस्तृत कर जीवन-पथ, निःस्त ग्राणों का रथ (-- 
नतिक आध्यात्मिक अतीत सक्रमण कर रहा,--- 
निखर रहे आदर्श-लोक, सोन्दर्य तत्त्व नव ! 


आज नया मानव ईश्वर अवतरित हो रहा 
स्वर्ण रक्ष्मियों से स्मित ऊषाओं के रथ पर, 
तड़ित स्फुरित लतिकाओं में लिपटे पर्वत-सा, 
अगणित सुर वीणाओं के झंकृत निर्झर-सा, 
उन्मद भृंगों से ग़ुजित नव कुसुमाकर-सा ! 


भरते शत सीत्कार आज बाहर गत पतझ्र 

सुलूग रहा भीतर नव मधु का स्वर्गिक पावक /--- 
आत्मा के गोपनत॑म अंतर में ग्रवेश कर 
मानव-मन, हो अधिक पूर्ण, खुल रहा बहिर्मुख ! 
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आज नाश के कर गढ रहे नवल मानव को, 
नव ड़द्विय वह, विकसित इंद्रिय, अति डंद्रिय अब ! 


बदल रहा हैं मानव ईश्वर--बदल रहा हे 
मानव अतर, मानवता का रूपान्तर कर £ 


सुमित्रानंदन पंत ' 


७९७ हिन्दी 
निरथेक 


सुना अनसुना रहा गजकर भी जीवन-संगीत । 
अनचौन्हा चल दिया द्वार तक आकर मन का मीत । 


एक बूँद शबनम की पथ पर छिटकी हुईं पड़ी हे, 

, आकर किरण कहीं से कोई ठिठकी पास खड़ी हे, 
हँसी-रदन की आकुलता में जिसकी मौन कड़ी है-- 
लोट गया आकर कानों तक वह अनजाना गीत । 
वह जो दूर गगन के कोने जगता रहा सितारा 
दीये की लो से जाने क्‍या करता गया इशारा 
तब से तडपी लहर धार में दुखता रहा किनारा-- 
जलकर पिघल गई आ्रणों मे अनपहचानी ग्रीत । 


स्वप्न लिये आँखों में चुप-चुप उतरा अगम अंधिरा 
बंध-विमुक्त विहयग ने तिनको को ज्यों लिया बसेरा 
सॉस कली की छुटा जोत पर जगमग जगा सबेरा-- 
आईं फिर खो गई स्वप्न-सी अनदेखी परतीत | 


हार थकी तब से फिर उसको बॉघ न पाती वाणी 
उमड़ सखता गया नेन में परछॉर्ड् को पानी 

बुद्धि खड़ी उपहास कर रही हृदय बड़ा अज्ञानी 
किंतु रह गया निरा निरुत्तर क्षण जो हुआ अतीत । 


हवा पोंछ ले गड़े घूल पर से पदचिन्ह अदेखा 

उगी अमिट अनउगी रही चन्नों पर लेकिन रेखा 

वे आँखें वह कंठ कहों जो हो यह धन्य अलेखा 

विधि का एक काव्य युग-युग को अपठित रहा, अगीत। 


हंसकुमार तिवारी 
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लिपि-संकेत 
उड़िया 


हिन्दी भाषा में "जिस प्रकार “अकारान्त” पदे अन्तय 'अ'कार का तथा 
कहीं-कहीं बीच वाले “अ 'कार का भी उच्चारण छप्त रह जाता है, उड़िया में वैसा 
नही है। उड़िया में हर जगह “अ'कारास्त अक्षरों का पूरा-पूरा उच्चारण किया 
जाता है। हिन्दी भाषा के किसी एक वाक्य को उड़िया लिपि मे यदि लिखा जाय तो 
दो-चार हलन्त 'चिह्ो की जरूरत अवश्य पड़' जाती है। 


“/ डड़िया में हस्व-दीघे की माप-तोल साधारणतया हिन्दी की तरह इतनी पक्की 
नहीं है। रूप, पूजा, भूषा आदि के दीघ “ऊ 'कारो का उच्चारण हुस्व उकार-जैसा याने 
रुप, पुजा, भुषा-जैसा भी होता है। 


*थ? का उच्चारण शब्द के पहले “ज? की तरह होता है। यम, यामिनी, यज्ञ 
ओऔर यमुना आदि शब्दो का उच्चारण क्रमशः जम, जामिनी, जश्ञ और जमुना होगा । 
पर शब्द के बीच में या अन्त में “य! का ठीक-ठीक उच्चारण किया जाता है ओर 
उसके लिए. “य? के नीचे विशेष चिह्न रगाकर एक स्व॒तन्त्र अक्षर बना लिया 
गया है। “२? के साथ मिलने से सभी जगह “ज?' का उच्चारण होता है, जैसे पज्येन्त 
(पययेन्त), पज्योप्त (पययोत्त)। किन्तु लिखने मे “य? के स्थान पर कभी “ज? 
नहीं लिखा जाता । 


छ और छल () दोनो का व्यवहार उडिया मे प्रचलित है। साधारणतः शब्द 
के पहले छ और बीच में तथा अन्त में छ आता है। 'लछ? शब्द के आदि, अन्त, 
मध्य हर जगह रह सकता है, लेकिन छू शब्द के पहले कभी नहीं आता। यथा: 
कमछ, घबल, निमल; छतिका, सुलम, पलक, लुम्बा । ' 

“ब? और “व? का स्वतन्त्र व्यवहार जड़िया मे प्रायः नही है। समस्त तत्सम 
शब्दों के “व 'कारो का उच्चारण 'ब” जैसा होता है। बसनन्‍्त, भबन, नाव, बिकार, 
आदि रब्द लिखने तथा बोलने में शुद्ध विवेचित होते हैं। हाँ, (व” के लिए एक 
स्वतन्त्र अक्षर है, किन्तु उसका व्यवहार नहीं के बराबर है । 


*क्ष? का उच्चारण 'ख्य'-दैसा होता है | 


* ऋ? का उच्चारण 'रि? न होकर “रु'-जैसा होता है| किन्तु इसका उच्चारण 
जरा हल्का रहता है । 
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कनडू 


कन्नड़, तेलगु, तमिष ओर मल्याल्म ये दक्षिण की चार भाषाएँ हैं और इसी 
नाम की उनकी लिपियों भी हैं। इनका वर्ण-क्रम नागरी के जैसा ही है, सिर्फ स्वरो 
में हस्व 'ए? और दीघ 'ए? , हस्व “'ओ? और दी्घ '“ओ? का भेद है और वह 
बताना ही पडता है। अंग्रेजी ४८४ या 77०४ में यह हस्व “7?-पाया जाता है। इसी 
तरह अंग्रेजी शब्द 887० और 7००४० में दीघ (ए? पाया जाता है। दक्षिण की 
भाषाएँ अगर नागरी में लिखनी हो तो यह हस्व-दीघ भेद बताने होगे। 

कन्नड की वर्णमाला में 'ऐ? और “ओ ? स्वरो का लघु रूप भी विद्यमान है। 
ये वर्ण नागरी लिपि में नहीं हैं, अतः 'ए? ओर “ओ ? का लघु रूप सूचित करने के 
लिए. इन वर्णो पर “_? चिह्न छगाया गया है। जैसे--ऐँं, ओ, के, पो | 

कन्नढ़ में 'अ 'कारान्त ब्येजनो का पूरा उच्चारण किया जाता है। हिन्दी में फल, 
घर, नगर, गडबड--शब्दो का उच्चारण फल, घर्‌, नगर, गड़बड होता है। कन्नड में 
ऐसा नहीं होता, वह फल” आदि का उच्चारण फु+अ+छ+ज होता है। अथोत्‌ 
जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढा जाता है। 

कन्नड' के वाक्यों में बहुधा समास हुआ करता है | जैसे--' रामनु एल्लि इद्दाने? 
(राम कहें है) 'रामनेलिदाने” लिखा और बोला जाता है । 

कन्नड' में संस्कृत का 'ई 'कारान्त शब्द प्रायः इकारान्त लिखा जाता है। जैसे---- 
हिन्दी - हिंदि, राणी -राणि । 

कन्नड़' लिपि में शिरोरेखा ही मानो पाई होती है। गुजराती में जिस तरह पाई 
आखिर में बॉक लेती है उसी तरह कन्नड़ लिपि में हर अक्षर की शिरोरेखा आखिर मे 
बॉक लेती है | 

संयुक्ताक्षर लिखने में पहला अक्षर जो स्वर-रहित होता है. उसको पूरा लिखते 
हैं और दूसरा अक्षर उसके नीचे लिखते हैं । 


“रेफ? अक्षर के ऊपर नहीं बल्कि बाद में लिखते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि- 
क्रम के विरुद्ध है, लेकिन रुढ़ि वैसी ही है। कन्नढ़ मे उतने ही ब्यंजन हैं जितने 
सस्क्षत यानी नागरी में होते हैं। केवछ एक “5? ही अधिक है। 


कश्मीरी 


कब्मीरी भाषा के सब ख्रों को भारतवर्ष की किसी भी लिपि में नहीं लिखा 
जा सकता। यों तो कश्मीरी शारदा अक्षरों में भी लिखी जाती. थी और अब नस्तालीक़ 
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और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। परन्तु इन दोनों लिपियो में कई नई 
प्रकार की मात्राएँ जोड़कर ही काम चलता है। काम भी ऐसा कि स्वयं लिखने 
वाला ही सुभीते के साथ पढ़ सकता है। फिर यह मी बात है कि कई प्रकार के 
लोग कई प्रकार की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इस अनुवाद में मैने अधिकतर 
उन्हीं मात्राओ को काम में लिया है, जिसका प्रयोग कृश्मीरो भाषा लिखने-लिखाने की 
सबसे बड़ी संस्था आल इंडिया रेडियो ने किया है। किन्तु किसी मात्रा या चिह्न 
की सहायता के साथ भी यह आशा क॒दापि नहीं रखी जा सकती कि कद्मीरी भाषा 
को न जानने वात्य लिखी हुई कश्मीरों को ठीक-ठीक पढ़ सक्रेगा। कई स्वर ऐसे 
अनोखे हैं कि कश्मीरी से बाहर के लोग उन्हे सुनकर भी जब्नान से नहीं निकाल 
सकते । लिपि परिपूर्ण और स्पष्ट भी हो, पर वे स्वर जो कानो ने सुने ही नहीं, 
ओऔर यदि सुने भी हों तो जिन्हे ज़बान से निकाछा नहीं जा सकता, उन ख्रों का 
शुद्ध उच्चारण करना कठिन ही होगा। इसी कारण नई मात्राओ की परिमाषा देते 
हुए भी नए पाठको को यही मशविरा देना होगा कि वे पठते समय किसी कब्मीरी 
की सहायता प्राप्त करे। 


नई मात्राओं का प्रयोग : 


(१) “बच? के नीचे बिन्दी छगाने से “च? और 'स? का मिला हुआ स्वर। 
यह स्वर दातो के दो जबडों को एक-दूसरे के निकट छाकर और जिह्दा के सिरे को 
जबड़ो के बीच की दरार के साथ लगाकर 'घ? बोलने से निकलता है। 

(२) “छ? के नीचे बिन्दी छगाने से 'छु? ओर 'स? का मिला हुआ स्वर। 
जिहा और दॉतो के जबडो को “च? बोलने की अवस्था मे रखिये और “छ? बोलने 
का प्रयत्न कीजिये तो “छ” स्वर निकलेगा । 


(३) हिन्दी अक्षरों पर 'ए? की मात्रा ठेढ़ी लगती है। जहाँ ये मात्रा सौधी- 
सीधी, ऊपर को उठती हुईं लगाई गई हैं, वहाँ अक्षर को उस कश्मीरी स्वर में प्रयोग 
किया गया है जो “अ” और “ओ? के मध्य मे निकल्ता है। जैसे “छर? अर्थात्‌ 
मकान, “अर? अथात्‌ ठीक, “खचुर? अथात्‌ चिड़िया। यदि यह मात्रा व? पर न 
लगाई जाय तो “चर” अथीत्‌ खय्मलू बन जायगा। 

(४) “ उ! और 'ऊ! के अतिरिक्त कश्मीरी मे दो और स्वर हैं, जो गले से निकलते 
है; अर्थात्‌ 'उ? और 'ऊ? ओठो क्रो गोल बनाकर बोले जाते हैं। परन्तु वे कश्मीरी 
ख्॒वर ओठो को गोल किये बिना ही गले से निकाले जाते हैं। इनके चिन्ह ये हैं . 


(०) (७) उडदाहरणतया, तुर-चिथड़ा, तुर ८ ठंड। 
भा, क ५१ 
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(५) कदमीरी में “आ! के अतिरिक्त एक और खर है, जो 'ओ से आरम्भ तो 
होता है परतु “ ओ “जैसा ढम्बा नही होता। अथात्‌ आरम्म होते दी रुक जाता है। 
जैसे जोर 5 जोर, परन्तु जोर ८ बहरा। 


गुजराती 


गुजराती लिपि नागरी से कुछ अंश में भिन्न है। 

अशोक और ब्राह्मी लिपि परिवर्तित होकर गुजराती ओर नागरी तक पहुँची । 
छापने की सुविधा न थी तो लेखक अक्षरों की आकृति में सुविधानुसार परिवर्तन 
करते थे। एक उदाहरण लीजिए---अशोक लिपि में “क्‌? की आइति + चिह्न था। 
नागरी में खड़ी छकीर वैसी ही रखी और आड़ी छकीर को सोये हुए 8(७) का-सा 
बना दिया। गुजराती ने खड़ी छकीर को / की आइति दी और आड़ी लकीर वैसी ही 
रखकर कुछ तिरछी की। 

गुजराती में अ, इ, च, ज, झ, फ, भ--इतने अक्षरों मे विशेष अन्तर है, बाकी 
.. अक्षर नागरी-जैसे है। आजकल की गुजराती ने शिरोरेखा हटा दी है और “ए? 
“ऐ? को “ओ! 'औ?” की तरह '“अ? पर मात्रा देकर लिखना आरम्म कर दिया है। 
उच्चारण में कही-कहीं स्व॒रो के साथ “य? या 'ह” मिलाया जाता है, जो सामान्यतया 
लिखकर नही बताते हैं। चन्द आधुनिकों ने 'य? श्रुति ओर “ह? श्रुति लिखकर 
बताने का आग्रह रखा है। 


तमिष 


तमिष और नागरी लिपियों का उद्म एक ही है--आह्षी लिपि। एक का 
विकास ब्राक्मी की दक्षिण शैली से हुआ है, दूसरी का उत्तर शैली से | 

तमिषु में स्वर १२ हैं जब कि हिन्दी में (ल्ट सहित) केवछ ११ स्वर हैं। 
तमिष में प्हस्व (ए! और 'ओो'--ये दो स्वर ऐसे हैं जो अन्य द्वभिड़ भाषाओं में 
तो पाये जाते हैं, पर हिन्दी में नहीं । 

तमिष्‌ में व्यंजन कुल १८ हैं। पॉचों वर्गों में से प्रत्येक के मध्य के तीन वर्ण 
तमिष्‌ में नहीं पाये जाते (ख, ग, घ, 5, ड, ढठ आदि)। इसी कारण समय-समय पर 
एक अक्षर के दो या तीन उच्चारण भी होते हैं जिसका निश्चय सन्दर्भ से किया 
जाता है। उदाहरण के लिए. एक ही प्रकार से लिखे गए 'पावम्‌? शब्द को “पाप? मी 
पढ़ा जा सकता है और भाव ” भी। ब्येजनों में (२? और “न? दो प्रकार के होते हैं 
जिनके भिन्न उच्चारण और-सन्दभोनुसार भिन्न प्रयोग होते हैं । 
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तमिषु की सुदरता 2॥ अक्षर पर है, जिसका उच्चारण र, हल, ल और ड 
इन सबसे भिन्न है। 


तेलुगु 
तेल्गु में भी, सस्क्ृत के सभी अच्‌ (स्वर) और हल (व्यंजन) विद्यमान हैं। 
साथ-साथ और भी कुछ ध्वनिया हैं, जिनका संक्षेप मे वणन इस प्रकार है-- 


(१) जैसे सभी द्रविड़ भाषाओं में, बैसे तेलगु में भी हस्व '(ए” और हस्व 'ओ? 
हैं। इनका अशुद्ध उच्चारण छन्द में ही नहीं, गद्य में भी, आदी कानो को भद्दा छगता 
है। कहीं कहीं अनर्थ भी हो जाता है। जैसे नेछ-चखेंद, मास, नेल-जमीन, कोडि- 
कज्जल, कोडि - मुर्गा । दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन करने वालो को इस विषय पर ध्यान 
देना चाहिए । है 

(२) जैसे फारसी की 'ज़” ध्वनि है, वैसे “ज” तेडगु में भी है। इसके 
अछावा “च? (च के नीचे बिन्दी छगाने से बनने वाले) दन्त्य “व? की ध्वनि भी है, 
जो देश्य शब्दों मे पाई जाती है। इस ध्वनि को भी सा्वदेशिक नागरी लिपि में 
स्थान मिलना चाहिए । 


(३) “२” का दूसरा भेद भी है जो कि शायद पुराने जमाने में अपना उच्चारण 
रखता हो, मगर अब दोनो संकेतों का एक ही उच्चारण है। किन्तु कमी-कमी अथै-मेद 
का द्योतन करने के लिए तेलगु लिपि में उन दोनो संकेतो का विशेष उपयोग होता है। 
जैसे :---तेरु- रथ, तेर-साफ हो (ना) | मगर नागरी लिपि में इस दूसरे रेफ की 
ध्वनि को सकेतित करने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं सोचा गया । 

(४) छ-ध्वनि (ड और ल के बीच वाढी ध्वनि) जो ऋग्वेद के “अमिमीढे 
पुरोहितम्‌” इत्यादि कई पदो मे मिलती है, द्रविड़ और मराठी भाषाओ मे प्रसिद्ध है। 
तेलगु में इसका खूब उपयोग है ओर तमिष्‌ में 'छ? की जगह पर “5” बोलने से अर्थ 
भी बदल जाता है। जैसे :---पुलि- बाघ, पुलि-इमली | 


बराला के 
बंगला में अकार का उच्चारण हिन्दी अकार के समान नहीं होता, बल्कि प्रायः 
“अ! और 'ओ? के बीच मे होता है, जैसे अंग्रेजी के (४०६? मे '०?। 'अ! के 
बाद में इकार, उकार या थकार हो तो उसका उच्चारण अंग्रेजी के #० के “० “जैसा 
होता है, जैसे 'अद्य” का 'ओदइ?, 'दई? का 'दोई? और “कवि? का “कोबी? | 
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बंगला में क्षकार का उच्चारण पद के आदि में हमेशा “खकार? होता है. जैसे 
क्षण- खन। पर अन्यत्र इसका उच्चारण “क्ख” होगा, जैसे लक्षण-लक्खन | 


मकार के साथ जिस वर्ण का योग हो, वह वर्ण सानुनासिक द्वित्व होकर अकार 
का छोप कर देगा, जैसे पद्म -पहँ। किस्तु पद के आदि में ऐसा हो तो द्वित्व नहीं 
होता, जैसे स्मृति - झति । 


हमने पाठ में तत्सम संस्कृत शब्दों के विन्यास मे “ब? को “व” ही रखा है 
लेकिन यह समझने के विचार से ही है। बंगछा में बकार और वकार दोनो को ही 
बकार पढ़ा जाता है। इसी तरह मूर्डन्य 'ण? का उच्चारण सदा “न? ही होता है। 
“हाओया ! लिखा जाता है, पर 'हावा” पढ़ा जाता है। “ओया” का उच्चारण “ब?- 
जैसा होता है । 


यकार का उच्चारण पद के आदि में जकार हो जाता है, जैसे योग-जोग। 
किन्तु पद के मध्य में तथा अन्त में यकार ही होता है; जैसे नयत - नयन, समय - समय । 
लेकिन अगर यकार में रेफ हो तो जकार हो जाता है, जैसे वैये-चघैज्जे, सूचर्य -सूज्ज | 
व्यंजन के साथ मिलाने पर ब्यंजन का द्वित्व होता है और यकार का छोप होता है, 
पद्म को पोद्दो' पढ़ेगे। 


मागधी प्राकृत की परम्परा के अनुसार बगला में तीनो ही सकारों का उच्चारण 
तालवब्य “श? की तरह होता है। किन्तु दन्‍्त्य 'स” के साथ किसी ब्यंजन वर्ण का योग 
होने पर “स” का उच्चारण 'स” ही रहता है, यथा स्तर-स्तर। 


यदि किसी वर्ण का यकार अथवा वकार के साथ योग हो तो उसका द्वित्व होकर 
यकार-ब॒कार का लोप होता है, जैसे ज्वाला -नित्त, वाद्य -बाद। किन्तु पद के आदि 
में केवछ वकार का लोप होता है, जैसे ज्वाला - जाला, द्वार -दार | 


पद के आदि में आने वाले दीघे ईकार-ऊकार का उच्चारण प्रायः हस्व होता है, 
जसे पूजा- पुजा, रेश्वर-इश्वर। वैसे बेंगला में हस्व-दीघ की माप-तोल हिन्दी के 
समान पक्की नहीं है, वहाँ छचीलेपन के लिए काफी गुंजाइश है। 


पद के अन्त्य बण का उच्चारण प्रायः हलन्त होता है, जैसे संसार-संसार्‌, 
तोमार-तोमार । लेकिन कविता में छेद के आग्रह पर बह अकार के उच्चारण के 
नियमानुसार भी चढता है, जैसे बकुरछ-बागाने को बकुछ ())-बागाने भी पढ़ा 
जा सकता है । 


अनुस्वार के उच्चारण में 'ऊ? का अंश निहित रहता है, जैसे हिमांशु - हिमाब्श 


प्प्०५ लिपि-सकेत 


एकार का उच्चारण कहीं-कहीं एकार ओर ऐकार के बीच का-सा होता है, जैसे 
एक-ऐक; कहीं-कहीं ऐकार का उच्चारण ओइकार-जैसा होता है, यथा ऐश्वर्य- 
ओइचर्शज्ज । 


मराठी 


मराठी की लिपि पूर्णतया नागरी ही है। हिन्दी और मराठी में जो अक्षर-भेद 
है वह लिपि-भेद नहीं है। एक ही अक्षर के दो रूपो में से हिन्दी ने एक पसन्द 
किया है और मराठी ने दूसरा। मराठी का “अ? “3“? में पाक्ष जाता है। मराठी 
का 'झ! '“इ! को (? के साथ बॉघ देने से बनता है। हिन्दी का 'झ? “भ? को 
दुम लगाकर बनाते हैं। हिन्दी मे “क्ष” को “क्ष? लिखते हैं। 

मराठी में 'झ?, 'ज' ओर “च? इन तीनो अक्षरों के दन्‍्त्य और ताल्ब्य ऐसे 
दो-दो उच्चारण हैं, जो भेद हम नुक्ता लगाकर नहीं बताते। अनुभव से ही भेद पहचाना 
जाता है। गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण की चार-पॉच भाषाओ में एक उच्चारण 


है (5), जिसके लिए हिन्दी मे अक्षर नही है। यही उच्चारण वेद मे भी पाया जाता है। 
छ?, 'ड!? ओर (२? इन तीनो से “? भिन्न है। 


मलयालम 


देवनागरी और मलयालम दोनों लिपियों का उद्धव ब्ाह्मी लिपि से हुआ है। 
हिन्दी की तरह मलयारूम में भी नागरी वर्णमाला का प्रयोग होता है। 


मलयालम में स्वर-चिह्नों के व्यवहार में कुछ विशेषता होती है । उदाहरण के लिए 

अन्त्य “अ का उच्चारण हलन्त नहीं, बल्कि अकारान्त होता है। ' कमल ?, ' वेदन ? लिखकर 

कमला !, 'वेदना ?-जैसा पढ़ा जायगा। “अं? का उच्चारण मलयालम में “ अम्‌” होता 

है। अन्त मे 'म्‌”? के बदले अनुस्वार से ही काम लेने की प्रथा है। दक्षिण की अन्य 

भाषाओं के समान मलयालम में भी हस्व 'ए? और “ओ? होते हैं, जिनका हिन्दी 
में अस्तित्व नहीं है। 


मलयालम में क, ट, त, न आदि कुछ बर्णों का उच्चारण या प्रयोग दो तरह होता है। 
उदाहरणाथ पद के अन्त या मध्य में आने वाले “क ? का उच्चारण सामान्यतः 'क्‌? और 
“ग? के बीच होता है। इसी प्रकार शब्द के मध्य या अन्त में प्रयुक्त '2? का उच्चारण 
१८? ओर “ड? के बीच में होता है। “ण? के साथ संयुक्त होने पर इसका उच्चारण 
“8? होता है। जैसे--कण्ठु -कण्डु। यह उच्चारण-भेद उपयुक्त अन्य अक्षरों के सम्बन्ध 


फू 
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में भी लागू होता है। हिन्दी से मिन्न इन ध्वनिया का द्योतत “८2?, “न? आदि के 
नीचे बिन्दियों! लगाकर किया जाता है। 


हिन्दी “२? से मिन्न मल्याल्म मे एक ओर इससे जरा तेज ध्वनि है: जो (रन ? 
“रेडियो ' इत्यादि अंग्रेजी शब्दो मे पाई जाती है। इसे प्रकट करने के लिए “२? के 
नीचे बिन्दी (यथा र) लगाई जाती है। । 


“घर? का उच्चारण-स्थान 'प? से जरा नीचे (दात की तरफ) है। कम निःश्वास 
छोड़ना चाहिए । 


सिन्धी 
धी भाषा अरबी तथा देवनागरी दोनो लिपियो में लिखी जाती है। देवनागरी 
लिपि में जो भी स्वर ओर व्यजन प्रयुक्त होते हैं उनके अतिरिक्त “ग ज द ब” 
के नीचे अनुदात्त खर-जैसा चिन्ह लगाकर तत्सम ब्येजनो पर निधोरित कुछ विशेष 


ध्वनियों का प्रयोग भी होता है। ये ध्वनियों सिन्‍्धी भाषा की निजी है, जो अन्य 
भाषाओ में नहीं पाई जाती | 


8. 


कवि-परिचय 


१, असमिया 


केशव महन्क (१९२४--) 
गोहाटी मे अध्यापक 
प्र--आमार पथ्वी 


« दिनेश गोस्वामी (१९३४--) 


गौहाठी विश्वविद्याल्य में एम. ए. के छात्र 


« नवकान्त बरुआ (१९२६--) 


काटन कालेज, गौहाटी में अध्यापक 
प्र--हे अरण्य हे महानगर (कविता-सग्रह); कपिी परीया साधु 
(उपन्यास); शियाली पालेगे रतनपुर (बच्चो के लिए) 


प्रफुछ स्ुइ्यों (१९३३---) 
जे बी. कालेज, जोरहाट अंग्रेजी के अध्यापक 


, बीरेन बरकटकी (१९२४--) 


अध्यापक, शिवसागर कालेज, शिवसागर (आसाम) 
प्र--खोजते मिलाओ खोज, तुलीकार प्राण तथा कुमारी प्रथ्वी 


, महिम बरा (१९२६--) 


नोगाग कालेज में असमिया के अध्यापक 


महेंद्र बरा (१९२९---) 


गोहाठी के काटन कालेज में अध्यापक 
प्र--डान क्रिकजोट, गुलीवर की यात्राओं के अनुवाद, नील सागरर 
साधु, स,--नतून असमिया कविता 


, वीरेश्वर बर्आ (१९३३--) , 


(बरेटा) आसाम सिविल सर्विस में एक्स्ट्रा असिस्टेट कमिर्नर 
हरि बरकाकती (१९२७--) 

पता $ गोलछाघाट, जि, शिवसागर (आसाम) 

प्र.--अनुबंरा, ईविनसोग, इत्यादि 
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१०. 


११. 


हेम बरुआ (१९१५--) 

ससदू-सदस्य 

प्र--(यात्रा-बृत्तात) सागर देखिल्छा, (समालोचना) आधुनिक साहित्य, 
(राजनीति) गणविप्लव, (अंग्रेज़ी मे) दि रेड रिवर एण्ड दि ब्ल्यू हिल, 
दि आगस्ट रैवोल्यूशन इन आसाम 

होमेन बरगोहोई (१९३१--) 

आसाम सिविल सर्विस में पदाधिकारी 

प्र---विभिन्न कोरत (कहानी-संग्रह) 


२, उड़िया 


«» अनन्त पद्चनायक (१९१४--) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र.--तर्पण करे आजि, शांति-शिखा 


« कुजबिहारी दास (१९१४--) 


उड़िया छोक-साहित्य पर प्रबंध लिखकर विश्वभारती से पी-एचच. डी, 
उपाधि प्राप्त, शातिनिकेतन में अध्यापक 
प्र.--इडुडुमा, बागरा, नवमलिका, प्रभाती, कंकालर छह, माटी ओ छाठी 
(कविता संग्रह); लकाजात्री (प्रवास-बर्णन) 


. कृष्णचन्द्र त्रिपाठी (१९११---) 


अध्यापक, पता : भीमपुर, पो, ओ. बानपुर, जि. पुरी (उड़ीसा) 
प्र.--आहुति, अग्रिशलख, मादी द्वीप (कविता-संग्रह) 


, कंष्णचरण बेहेरा (१९३२---) 


भद्रक कालेज, उड़ीसा में अध्यापक 
प्र.--चा कपरे झड (कविता-संग्रह) 


. गशुरुप्रसाद महान्ति 


अध्यापक, सामनन्‍्त घचन्द्रशेखर कालेज, पुरी 


« गोदाबरीश महापात्र (१९०२--) 


पत्रकार, पता : कोमारग सासो, पो, ओ, कोमारंग, जि, पुरी (जड़ीसा) 
-पहल्लिछाया (कहानी-संग्रह); रूपरेखा, प्रभातकुसुम (कविता-संग्रह) 
प्रेमपथ (उपन्यास); भक्तियोग (अनुवाद); कथा-कहानी (बच्चों के लिए) 


८:०९ 


१०. 


११. 


१२, 


१३. 


१४. 


कवि-परिनचय 


. गोपालचन्द्र मिश्र (१९२५--) 


सम्बलपुर कालेज में अध्यापक; उड़ीसा पी. ई. एन. के मंत्री 
प्र--विद्रोही दिवाकर, रासनी (कविता-संग्रह) निबेदिता, पूर्ष राजा 
(नाटक) इत्यादि 


« चन्द्रशेखर मिश्र (१९०१--) 


कूटक, क्राइस्ट कालेज के हेडमास्टर 
प्र--सार सुदरी, ऋतु संहार (काव्य-संग्रह); बैठका महू (कहानी); 
प्रबंध (समालछोचना); पारिजात (गीति-काब्य); 


« चिन्तामणि बेहेरा (१९२८--) 


रावेन्शा कालिज कटक मे प्राध्यापक, नवयुवक कवियो में अग्रणी 
प्र.--स्वस्तिका, र्वेतपञ्म (कविता-संग्रह ) 


जानकीबल्लम महान्ति (१९२५--) 

रावेन्शा कालेज, कटक में अध्यापक 

प्र--जियक, कथा ओ कथाकार, फकीरमोहन परिक्रमा, उड़िया साहित्य 
परिक्रमा 


तुलसी दास (कुमारी) (१९२९--) 
स्वतंत्र लेखन 


नित्यानन्द्‌ महापात्र (१९१२--.) 

“डगर ” के सम्पादक 

प्र---छह उपन्यास, कई कविता-संग्रह, जिअन्ता मणिस, हिड़ माटि 
(उपन्यास); काल रड़ी (निबंध) 


बिद्युत्‌ प्रभा देवी (श्रीमती) (१९२९--) 
स्वतंत्र लेखन 
प्र --सविता, मरीचिका, स्वप्न-द्रुप आदि (कविता-संग्रह); संचयन 


बिनोदचंद्र नायक (१९१९--) 
संबलपुर के सरसुगडा हाइस्कूछ के हेडमास्टर 

--चंद्र ओ तारा (पद्र-नाटिका), नीछचेद्र रा उपत्यका (आधुनिक 
कविताओं का सग्रह) 
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१४. 


१६. 


१७. 


१८, 


१९. 


बैकुण्ठनाथ पहनायक (१९०४--..) 


पता : इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, वैस्टर्न सर्किल, बलगीर; अकादेमी की 
उड़िया परामशदात्री समिति के सदस्य 

प्र.-काव्य-सचयन (काव्य-संग्रह); मुक्तिपथ (नाटक) 

मायाधर मानसिंह (१९०५--) न 

उत्कल विश्वविद्याल्य में  उत्क शानकोष ” के सम्पादक, अकादेमी की 
उड़िया परामशदात्री समिति के सयोजक 

प्र.-- कमछायन ? इत्यादि काव्य तथा कई कविता-संग्रह 

यदुनाथ दास महापात्र (१९२९----) 

बालशोर में वकील 

प्र.--रक्त मुखी, विभीषिका, प्रठ्य पयोधि जले, संग्राम 

राधामोहन गड़नायक (१९११--.) 

स्वतत्र लेखन 

प्र.--काव्यनायिका, उत्कलिका, स्मरणिका, विप्लवी राधानाथ (काव्य- 
संग्रह); कालिदास (नाटक); मेघदूत (अनुवाद) 

खुननन्‍द कर (१९२७--) 

सम्पादक “ उत्कल साहित्य ? 

मे. कैंल्‍्पना, उदयन, (काव्य-संग्रह); दुनिया, सम्राम (कहानी-सम्रह), 
गो्की की “मो? (अनुवाद) 


३, उदे 


- “अशे' मछसयानी (१९०८--) 


बाल्मुकुद का उपनाम; उद्‌ ' आजकल ” के संपादक 
प्र.--सुहागन बेवा, चगो-आईग, आइगे-हेजाज, हफूत रण 


* आले अहमद सरूर (१९१२--..) 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय मे उर्दू के प्रोफेसर, अकादेमी की उर्दू परामर्शदात्री- 
सम्रिति के सयोजक 

प्र.--सल्सबीछ, जोके-जुर्ने (कविताएँ), नये और पुराने चिराग 
(आलोचना), अदब और नजरिया (आलोचना) 


" जगन्नाथ आजाद (१९१८---) 


प्रेस इन्फामेशन ब्यूरो मे उर्दू के विभाग के प्रमुख 
प्र.--जेकारों, सितारों से जरों तक (कविताएँ) 


प्यर्‌१ 


१०. 


क्वि-परिचय 


“जोश ' मल्सयानी (१८८२--) 
अवकाश प्राप्त अध्यापक 
प्र.-- जुनूनो-होशः दीवाने-गालिब की शरह 


नरेश कुमार 'शाद' (१९२८--) 
हाउसिंग एण्ड रैण्ट आफिस, गोखले मार्केट, दिल्ली 
प्र--फरियाद, दस्तक, छलकार इत्यादि 
नवाब जाफर अली खाँ ' असर ' रूखनवी, (१८८५४--) 
लखनऊ के कवि 
प्र.--नहारा, रगत्नस्त 
नाज़िश परतापगढ़ी (१९२४--) 
पता : बेगम बाड़े, प्रतापगढ़ 
प्र---१९४० तक की ग़जो का संग्रह 


फिराक ' गोरखपुरी (१८९६--) 
पता : ८।४ बैक रोड, इलाहाबाद 
प्रयाग विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अग्रेजी के प्राध्यापक; उदूं परामशेदात्री 
समिति के सदस्य 
प्र--अन्दाज, शोला-ए-साज़, रूह-ए-कजनात, घरती की करंट, 
अनारकली इत्यादि 
रविश सिद्दीकी (१९११--) 
शाहिद अजीज अहमद का उपनाम; आकाशवाणी के उदूं सलाहकार 
“रबी, मेहराब ग़जल 
सिकन्द्र अली वजु्द (१९१४--) 
एडीशनल सैशन जज, नानदेड (मुंबई राज्य) 
प्र.--लहु-तरग, आफताब-ए-ताजा 





७. फेनड़ 
अंबिकातनयदत्त (द. रा. बेन्द्रे) (१८९६--) 
डी. ए. वी. कालेज शोलपुर में कन्नड़' के भूतपूर्व प्रोफेसर; आकाशवाणी 


धारवाड़ के सलाहकार; साहित्य अकादेमी द्वारा १९५८ का अकादेमी का 
पुरस्कार मिला 
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प्र,--गरी, नादछीले, उय्यसे, सखीगीता, गंगावतरण, मूतित्त मत्तु काम 
फातुरी अरछु मरद्ध (कविता-संग्रह); हुच्बतगल, होस संसार (नाटक); साहित्य 
मत विमर्षे, साहित्य संशोधने, विचार-मंजरी, निराभरण सुंदरी (आलोचना) 
२. कुबेंपु (के. वि. पुटप्पा) (१९०४--) 
मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
आपके “ श्रीरामायणद्शन ? महाकाव्य को १९५३ से पहले सात वर्षों मे 
सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ पुस्तक होने का गोरव तथा अकादेमी पुरस्कार मिला 
प्र,--५४० से ऊपर पुस्तकें--नविछ, कलमुंद्री, कोगिले मत्त, सोवियत 
रशिया, कोलछ, पक्षी, काशी, अम्रि-हंस, पाचजन्य, चित्रागदा (काव्य- 
संग्रह); काव्यविहार, तपोनन्दन (आलोचना) 
२. चेन्नवीर कणवि (१९२८--) 
धारवाड़ में कनांटक यूनिवर्सिटी के प्रकाशन विभाग के सचिव 
प्र.--कव्याक्षी, भावजीवी, आकाशबुत्ती, मधुचंद्र (कविता-संग्रह) 
४. जयदेवितायि छिगाडे (१९१२--) 
प्र---जयगीता, सिद्धवाणी, बसवदशन 
४. नरखिहमूर्ति के. (१९१९--..) 
बंगलौर, सेण्ट्ल कालेज में अध्यापक 
प्र.--हर्ष द्वीप (कविता-संग्रह); कुर्वेपु (समालोचना) इत्यादि 
६. नरासहस्वामी के. (१९१५--) 
बंगलोर में स्वतंत्र लेखन 
प्र.--मैसोर-मलछिगे, इरावथ, दीपडमली, इसुवंथिगे (कविता-संग्रह) 


७. नरसिहाचाय पु. ति. (१९०५---) 
एडीटर आफ डिबेट, मैसूर लेजिस्लेग्चर 
पता ४ ३७ इंस्ट पार्क रोड, मलेश्वर 
प्र.--हणते, शरदयामिनी, रस सरस्वती (काव्य-संग्रह); अहल्या, दोणिय 
बिनद्रा, विकट कवि विजय (काब्य-नाठक) 


८ मुगलि रं. श्री. (१९०६--) 
विल्गिडन कालेज, सागली में कन्नंड़ के प्रोफेसर 


प्र.--बसिंग, उपनकरुण (कविता-संग्रह), कन्नद़' साहित्य चरित्र 
(साहित्येतिहास) 


८:१३ 
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ल्‍्ती 


कवि-परिचय 


« रामचंद्र श्मों (१९२५--) 


बंगलौर के हाईस्कूल में अध्यापक 

प्र--हृदयगीत इत्यादि 

विनायक (वि. कू. गोकाक) (१९०९--..) 

प्रिंसिपल, कर्नाटक कालेज, धारवाड़' 

प्र.--पयन, समुद्रगीतगछु, युगांतर, बाल देगुलडल्ली (कविता-सम्रह) 
दि सौग आफ लाइफ, दि पोएटिक एप्रोच इन छैग्वेज 


५, कश्मीरी 


' अब्दुल रहमान राही (१९२५--) 


अध्यापक; साहित्य अकादेमी की कश्मीरी सलछाहकारी समिति के सदस्य 
प्र.-- सना बुनी' साज, सुभुक सोडा, युन सानी आलऊ 


. ज़िन्दा कोल मास्टरजी (१८८५--) 


साहित्य अकादेमी की कश्मीरी सलाहकारी समिति के सदस्य 
प्र--सुमरन, इस पर "४३ से ५५? के सर्वश्रेष्ठ ग्रथ के नाते अकादेमी 
पुरस्कार मिला; छाइफ एड पोएम्स आफ परमानद 


. नूर मोहम्मद रोशन (१९१९---) 


पता ; श्रीनगर (काओ्मीर) 
प्र--पोशी थेर, वोजेल गुललेह (लछोक-कथाएँ); गोदान, एपिल कार्ट 
(अनुवाद) 


« दीनानाथ वली 'अलमस्त ' (१९१२--) 


आर्टिस्ट (पेण्टर) ब॑दियार, श्रीनगर । 
प्र--बालछा यापरी 


« पीताम्बरनाथ दर 'फानी  (१९१९---) 


अध्यापक, पता + विचारमागं, पी,,ओ. नवशेरा, श्रीनगर, कास्मीर 
प्र--हुबाब, तराना-इ-जिन्दगी, तफसीरी हाल, पोशा दात्या, पोशा 
बाग इत्यादि, 


» महिडद्दीन नवाज़ रतनपुरी (१९२०--) 


जमीदारी और कविता 
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कड 


मि्ज़ों आरिफ़ (१९१०--) 

काइमीर सरकार के विकास-मंत्राछ॒ुय मे काये करते हैं। साहित्य अकादेमी 
की कश्मीरी सलाहकार समिति के सदस्य; फारसी, उदूं के भी शायर 
प्र--रूबआाशइयात आरिफ्‌ 


« रसा जाविदानी अब्दुल क़द्स 


अध्यापक, कश्मीर जंकेडेमी आफ आस एड हैटर्स के सदस्य 
प्र---तोहफा-ए-कास्मीर 

शमसखुद्दीन काफ़ूर (१९२०--२ 

पता : अकिगम, पो. अकाबल, अनन्तनाग, श्रीनगर 
प्र--परयाम-ए-कफूर (पुस्तिका) 

इयामलाल दर बहार (१९२६--) 

अध्यापक, पता : चिनिकरलू मोहल्ला, हब्बा कादिल, श्रीनगर, कास्मीर 


६, गुजराती 


, उमाशंकर जोशी (१९११--) 


* सस्कृति ” मासिक के सपादक, गुजरात यूनिवार्सिटी मे भाषा-साहित्य-शोध- 
कारय के निदेशक अध्यापक, साहित्य अकादेमी के गुजराती सलाहकारी 
बोर्ड के सयोजक 

प्र--विश्वशाति, गगोन्नी, निशीथ, प्राचीना, वसतवर्षा (काब्य-संग्रह); 
सापना भारा (एकाकी); श्रावणी मेले (कहानियाँ) शाकुतछ (अनुवाद) 
दुर्गंश शुक्र (१९११--) 

अध्यापक 

प्र--छाया, पछब, विभग कला, उबेशी थी अने यात्री, झंकझृति, एथ्वीना 
आउु इत्यादि 

नलिन रावरू (१९३३--) 

अध्ययन, पता : कबीर्वर स्ट्रीट, खाडिया, अहमदाबाद । 


«. निरंजन भगत (१९२६--) 


अहमदाबाद में अंगरेजी साहित्य के अध्यापक 
प्र--छंदोलय, किन्नरी, अव्पविराम (कविता-संग्रह) 
प्रियकान्त मणियार (१९२७---* 

स्वतंत्र लेखन तथा ब्यापार 

प्रन्‍--प्रतीक (कविता-संग्रह) 


ट्प्१५्‌ 
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कवि-परिचय 


* बालमुकुन्द दवे (१९१६--) 


नवजीवन सस्था, अहमदाबाद से संबद्ध 
प्र--परिक्रमा 


मनसुखलाल झवेरी (१९०७--) 

सेंट जेवियर कालेज बबई में गुजराती के अध्यापक; आकाशवाणी बचई के 
गुजराती सलाहकार 

प्र,--झलदोल, आराधना, अमिसार (कविता-संग्रह) 

राजेन्द्र शाह (१९१३--) 

स्वतंत्र लेखन, व्यापार 

प्र--ध्वनि, आन्दोलन (कविता-संग्रह). 

रामनारायण पाठक (स्वर्गीय) (१८८८-१९५०) 

आलोचक, कहानीकार, कवि; बम्बई आकाशवाणी केद्र से संबद्ध थे 
प्र--बृहत्‌-पिगल (आलोचना ग्रथ) इस पर अकादेमी का ?१३ से ५५ 
का सवश्रेष्ठ ग्रंथ होने के कारण ४००० रु. का पुरस्कार मिला; शेषन 
काव्यो (कविता-संग्रह) 

खुन्द्रम्‌ (१९०८--) 

अरविंद-आश्रम पाडीचेरी मे रहते हैं 

प्र--कोयाभगतनी कडवी वाणी, वसुधा, यात्रा (काब्य-संग्रह) 

खुन्दरजी बेटाई (१९०४--) 

एस, एन, डी, ठी, कालेज में गुजराती के अध्यापक 

प्र--ज्योतिरेखा, इंद्रधनु, विशेधाजलि (कविता-सग्रह) 


हरिइ्चन्द्र भट्ट (स्व.) (१९०६-१९४०) 
प्र--जोसेफ पिससुदसी, केसुडो अने सोनेरू तथा कोजागरी, स्वप्न 
प्रयाण, दि स्कारलेट स्यूज 


हसमुख पाठक (१९३०--) 
प्रयोगशील कवि 


७, तमिष 


. अषहुप्पित्तन (१९२२--) 


जूनियर एक़ाउंटेट, सदन रेलवे, मद्रास--३ 
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२. ए. एल. वल्चियप्पा (१९२२--) 
मद्रास के बच्चो के लेखक सघ के अध्यक्ष; तमिषर लेखक संघ के मंत्री थे; 
प्र--मलरूस्म उललम (कविता-सम्रह) इंसपकथे-पादलगल (बच्चो के लिए 
कविता-संग्रह) 


३. ए. के. परन्दामनार (१९०२---) 
मदुरई, त्यागराजन्‌ काऊेज में अध्यापक 
प्र.--पानगल मन्नर वाजि, कादक निरैवकवितेकछ, नकतमिल एडलदवेडुमा ! 
वालकैकले 


४. पस. उमैताणु पिल॒ईं (१९०८--) 
नागेरकोइल, एस एल. बी. हायर सैकण्डरी स्कूल में अध्यापक 
प्र--मलूरूम मलार, कुमारिततेनिक, अंजलिगल 


४. एम. के. तंगवेल (१९२५--) 
मद्रास, प्रेसिडेंसी कालेज मे अध्यापक 


६. एम. पी. मास्करेनस (१८७९--) 
रिटायडे स्टोर-कीपर, मदुरई मिल्स, तुलिकोर्नी 
प्र--मलाई पकल, माता थोथिरा पमालई, पाल संत मलाई 


७. प्‌. शुरुछिण्डप्‌ पावछार (१९०८--) 
कुक, कादोमम छ्ाण्टस एसोसियेशन आफ साउथ इडिया 
कोमबई (मुंबई) मदुरई 
प्र--नाटूड पाट्ठ, साथ गीत मंजीरी, कल्छम कवित्तयुम इत्यादि 


८. गणपतिदासन (१९११--) 
एस, वी. लक्ष्मी नारायण शर्मों का उपनाम 
असिस्टेंट, पावडी म्युनिसिपल हाई स्कूल, सलेम--१ 
प्र.---१०८ गीत, ५० कविताएँ इत्यादि 


९. तमिष्रम्ुडि (१९३२--) " 
स्कूल मास्तर, एन. एस. एम. वी, पी. एस हाई स्कूछ, 
रामनाथपुरम्‌ हु 6 
प्र--पिलैकनियमुदु (कविता), तमिषुक्कछण्ज्यिम (नाटक), ऐम, पेण, 
इलकियम (निबन्ध), पीनमरूर (कथा) 
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कवि-परिष्तय 


“जन्ादि! (१९१९--) 

के. आर, एच. बोड हाई स्कूल, उत्तमपल्यम, में तमिष पंडित 
प्र--उमपिलले पादिक्ावली, कोवरीएन कथाली, कलाथकुकेरा, कवि 
भारती इत्यादि 

नामकलू, वी. रामालिंगम्‌ पिह॒ई (१८८८--) 

कवि, नाटककार तथा भमाष्यकार 

प्र--अवछम, अवनुम, तमिझर इदयम्‌ (कविता-संग्रह) 

पुत्तनेरि आर. सुब्रह्मण्यन (१९२२--) 

सुपरिण्टेंडेंट (पी. डब्ल्यू, डी.), २३ नागप्पा मुदाली स्ट्रीट, मद्रास-२ 
प्र.--तमिषु नाटढु सीर कथाईगल, पौगल विरुंदु 

पेरियस्वामी तूरन (१९०८--) 

प्रधान सम्पादक, तमिष्र एनसाइकिलोपीडिया, यूनिवर्सिटी बिटिंडंग, सद्रास-५ 
साहित्य अकादेमी की तमिष्‌ परामशदात्री समिति के सदस्य 
प्र.--चित्र मंडल, पिल्ैवरम, पूविनसिरिप्पु इत्यादि 

मुडियरशन (१९२०--) 

कराईकूडी, मीनाक्षी सुन्द्रेसर हाई स्कूल मे तमिष्र पडित 
प्र--सुडियरशन कविथइह्लू भाग १-२, कवियाप्पवइ 

वी. डुरेसामी (१९२३--) 

तिरुचिरापल्ली, ई. आर, हाई स्कूल में तमिल पंडित 
प्र--मुदारकधल, कन्नकी विरत्तम, अमृधा कछासम 

सामि. पष्ननियप्पन (१९२६--) 

पत्रकार 

प्र--पगल क॒न्नी, वल्छरन थण्डा कडल इस्बम इत्यादि 


८, तेलुगु 


. अप्पलस्वामी पुरिपंडा (१९०४--) 


एक्स म्युनिसिपलछ कमिश्नर, मंगुल़ा वारी स्ट्रीय, विसाख्यपटनम 
प्रन्‍--रत्नपटकम्‌ , मुरठी ध्वनि, सोदामणी, विश्व कथावीधी इत्यादि, 


, कृष्णमाचाये दाशर्थे (१९२७--) 


आकाशवाणी, हेदराबाद 
प्र,--अभिधारा, रुद्वीणा, महन्द्रोद्यम, महाबोधि 


भारतीय कविता + १९४४-५४ 


३. 


शा 


१०. 


११. 


द्श्प 
चिरंजीवि (१९२५--) 
स्वृतन्त्र लेखन; हनुमतरायनगर, बकिघम, विजयबाडा 


प्र.--त्यागी, विप्लवात्मा, नीति कथा निधि, पेडूडछा पाठाठु, बडी पतल, 
इत्यादि 


* नरखिहाचायुद्ध वेमुगंटि (१९३०--) , 


इब्राहीमपय्म (हैदराबाद) के गवनेमैट मिडिल स्कूल में अध्यापक 
प्र.--अबोधम्‌, अमरजीवी बापूजी, कवितांजलि 


नारायण रेडी सी. (१९३१--) 

“खबन्‍्ती ? के सपादक, सिकन्द्राबाद के कालेज में अध्यापक 

प्र,--नब्वनि पुब्चु, जल्पटम्‌, विश्वगीति, अजंतासुदर, नागाजुन सागरम 
मुरया (१९३१--) 

अध्यापक, गुडीवाडा कालेज, गुडीवाडा 

प्र.--दानबुइ-मानबुडु, मृत्यु निरासनम, शिलूप, सकल्प विकव्पाल 
रजनीकांत राजु बाह्ांत्रपु 

प्रोग्राम असिस्टेट, आकाशवाणी, विजयवाडा 

प्र.--सतपत्न सुन्दरी, विश्ववीणा, दिव्यज्योति इत्यादि 


« रमणा रेड्डी के. वी. (१९२८--) 


कवालि (आन्य्) कवालि-कालेज में अध्यापक 
प्र---कडवि, भुवन घोष 


रामलिगेश्वर राबु तुस्मलपल्लि (१९२१--) 


माइनरोलोजिस्ट, १६।१५, तुम्मल्पछलीवारी स्ट्रीट, सत्यनारायणपुरम 
गुडीवाडा, कृष्णा डि, 


प्र--पितृयज्षम, शिवानुग्रहम, हास्यागाधाचनुश्शति इत्यादि 
बेंकटराबु बालांचपु (१८८१--) 

कवि, प्रकाशक तथा आमश्र प्रचारिणी ग्रंथ नील्यम के संचालक 
प्र.--एकान्तसेवा, काव्य कुछुमावली, छगभग १००० कविताएँ: 


श्रीनिवासमूर्ति बेल्ल्ूूरि (१९१०५-..) 


कल्याणदुर्ग के बोडे हाई स्कूल में तेछ॒गु पंडित 
प्र--भ्रेम तपस्विनी, जपमालछा, तपोबनम्‌, अपश्रुति 


८१९ 


१२. 
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खुब्बाराबु रायप्रोलु (१८९२--) 

तिरुपति, श्रीवेंकटेश्वर यूनिवर्सिदी म प्रोफेसर, साहित्य अकादेमी की तेल्टगु 
परामशदात्री समिति के सयोजक 

प्र,--तृण ककणम्‌ , कष्ट कमल 


९, पंजाबी 


, अजायब चित्रकार (१९२४--) 


* साहित्य समाचार ” के सपादक 
प्र.-- सूरज मुखिया, भुलेखे, सजरी पेर 


. अम्तता प्रीतम (१९१९--) 


आकाशवाणी नई दिल्ली के पजाबी कार्यक्रमों से संबद्ध; साहित्य अकादेमी 
की पजाबी सत्यहकारी समिति की संयोजिका; ५३ से ५४ के सर्वश्रेष्ठ 
पंजाबी अथ के लिए अकादेमी-पुरस्कार प्रास 
प्र--सुनेहुड़े (कविताएँ), पिंजर (उपन्यास) 


. इेश्वर सिंह (१९११--) 


आर्टिस्ट सरकारी नोकर 
प्र,--सुल सुराही, भख्दियों लहरों 


« गुरचरण सिंह रामपुरी (१९२९--) 


इलक्ट्रिक डिपार्टमेंट में डाफ्ट्समैन 

प्र--कंकण की खुशबू 

बाबा बलूबंत (१९१५--) 

प्र--महानाच, बंदरगाह, काव-सागर 

मोहनसिह (पो.) (१९०४--) 

* पंज दरिया” के सपादक, साहित्य अकादेमी की पजाबी सलाहकारी समिति 
के सदस्य 

प्र--सावे पत्तर, अधवाटे, आवाजों आदि अनेक ग्रथ 

संतर्सिह सेखों (१९०८--) 

प्रोफेसर; साहित्य अकादेमी की पंजाबी सलाहकारी समिति के सदस्य 
ग,--कव द्त श्र 


« संतोख्सिह 'घीर” (१९२०--) 


स्वतंत्र लेखन 


भारतीय कविता ; १९४४-५४ क्‍ ८२० 


१०, 


प्र.--पहु-फूटाला, धरती मगदी मीह वे, पत्त झड़े पुराणे (कविता-संग्रह); 
ओर दो कहानी सग्रह 


» सुरजीत रामपुरी (१९२६--) 


अध्यापक 
प्र--गीतों भरी सावे 


हरनामसिह “नाज़  (१९२६--) 
“जीत ? के अवैतनिक संपादक 
प्र--नाजों 


१०, बंगला 


« अजित दत्त (१९०७--) 


बंगला साहित्य के प्रोफेसर 
प्र,--पॉच कविता-सग्रह ओर एक निबध-संग्रह 


आनंद बागची (१९३४--) 

पता ४ ५-ए, नीमयोछा केन, कलकत्ता-६ 

प्र.-प्रछाप, स्वागत संध्या 

उमादेवी (१९१९--) 

बेथुना कालेज, कलकत्ता मे अध्यापक 

प्र.--संचारिणी, गांडीय वेष्णवीय रसेर अलकीकोत्व 
दिनेश दास (१९१४--) 

पता $ ४)१, अफताब मोस्क लेन, कलकत्ता २७ 
प्र.---कविता, भूख-मिछिल, दिनेस दासेर कविता, अहल्या 


« नीरेन्द्र चक्रवर्ती (१९२४--) 


पत्रकार, ' आनन्द बाजार पत्रिका ? के सह-संपादक 
प्र.--नील नि्जन 


« प्रमथनाथ बिशी (१९०२--) 


कूलकत्ता-विश्वविद्याल्य में बंगला साहित्य के अध्यापक ॥॒ 
प्र,--उपन्यास, कहानी, प्रहसन, - निबंध सब-कुछ प्रचुर मात्रा में लिखा 
है; छे कविता-संग्रह प्रकाशित 


८२९ 
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« प्रेमेन्द्र मित्र (१९०४--) 


आकाशवाणी कलकत्ता के सलाहकार; राष्ट्रीय कमीशन, यूनेस्को के मनोनीत 
सदस्य; साहित्य अकादेमी की बंगला परामशंदात्री समिति के संयोजक; 
'पू४ से ?५६ के सर्वश्रेष्ठ बेंगला-ग्रंथ के लिए अकादेमी-पुरस्कार-विजेता 
प्र--पंक, बेनामी बदर, पुतुछ ओ प्रतिमा, मिचिल, प्रथमा, मृत्तिका, 
निशीयथ नागरी, उपनयन, सम्राट, घुी धूसर, सागर थेके फेरा 
इत्यादि 


बुद्धदेव बखु (१९०८--) 


“कविता” के संस्थापक-संपादक; 'कविता-भवन”, २०२, रासबिहारी 


एवेन्यू, कलकत्ता--२९; साहित्य अकादेमी की बंगला परामशदात्री समिति 
के सदस्य 

प्र--ल्गमग १०० से अधिक कविता-संग्रह, उपन्यास, समालोचना, 
आदि प्रकाशित हो चुकी हैं; “शीतेर प्रार्थना ; बसनन्‍्तेर उत्तर” पर 
निखिल भारत बग साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार 


मणीन्द्र राय (१९१९--) 


तीन कविता-संग्रह प्रकाशित 


वाणी शय (१९१९--..) 
स्वतत्र लेखन तथा पत्रकारिता 
प्र--जुपीटर, पुनरावृत्ति, प्रेम, सतसागर इत्यादि 


संजय भद्गाचार्य (१९०९--) 
बंगला मासिक पत्रिका 'पूर्बाशा? के भूतपूर्व सपादक 
प्र--सात काब्य-संग्रह प्रकाशित 


सुधीन्द्रनाथ दृत्त (१९०९---) 

बंगला मासिक पत्रिका “परिचय” के १९३९ मे संस्थापक-संपादक थे। 
स्वतंत्र छेखन 

चार कविता-संग्रह और एक निबंध-सग्रह प्रकाशित 


सुनीलकुमार नन्‍दी (१९३०--) 

“अनुक्त ” के संपादक* 

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ में लिखते हैं; निखिल कुमार नन्‍दी के साथ 
सर्वोत्तम बगाली कहानियों का सपादन कर रहे हैं 


भारतीय कविता ; १९५४-५५» ८२२ 


१७, 


१४. 


१६. 


खुभाष मुखोपाध्याय (१९१९--) 

पता : ५ बी डॉ. शरत्‌ बनर्जी रोड, कलकत्ता-२९ 

प्र--पदातिक, देश-विदेशेर रूपरेखा, अग्निकोण, चिर्कूट अमर बगला, 
नाजिम हिकमतेर कविता, बगाढीर इतिहास इत्यादि 


हरप्रसाद सित्र (१९१७--) " 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगला साहित्य के अध्यापक 
पंच कविता-सग्रह ओर निबंध तथा साहित्य-समालछोचना के सग्रह प्रकाशित 


हमायूं कबीर (१९०६--) 

भारत सरकार में वैज्ञानिक अनुसघान तथा सास्क्ृतिक विषयों के मत्री 
प्र.--स्वम्न-शोध, साथी, धारावाहिक, बॉग्लार काव्य, इत्यादि; अंग्रेजी में 
' दि महात्मा एड अदर पोएम्स? तथा कई ग्रन्थ | 


११, मराठी 


इंदिरा (श्रीमती) (१९१४---) 

बेल्ठगॉव में स्वतन्त लेखन 
अ.--सहवास, शेला, मेंदी : अंतिम सग्रह पर बबई राज्य की ओर से 
पुरस्कार प्राप्त 


कान्त (१९१३--) 

आकाशवाणी, नागपुर से सबद्ध 

पता : प्छाट न. २५८, न्यू रामदास पेठ, नागपुर (महाराष्ट्र) 
भ.--फव्त्कार, रुद्र-बीणा, तथा शत-तारका 


कुसुमाग्रज (१९१२-...) 
नासिक में अध्यापक 


प्र--जीवनलहरी, विशाखा, किनारा, समिधा 


गुणाकर देशपांडे (१९३०--.) 
नागपुर विश्वविद्यालय में अध्यपक 


ना. घ. देशपांडे (१९०९--) 
विद में सरकारी वकील 
प्रन्‍--शीछ 
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पुरुषोत्तम शिवराम रेगे (१९१०--) 

सिडनहैम कालेज के प्रिन्सिपछ, साहित्य अकादेमी की मराठी सल्झाहकारी 
समिति के सदस्य 

प्र,-- साधना, फुछोरा, हिमसेक, दोला, गाथा, गंधरेखा इत्यादि 

बा. भ. बोशकर (१९१०--) 

आकाशवाणी, पूना में मराठी कार्यक्रमो से सम्बद्ध 

प्र,---जीवन संगीत, दूधसगार, आनन्द-मभैरवी. 


बा. सी. मर्ढेकर (स्व.) (१९०९-१९५६) 

आकाशवाणी नई दिल्ली के अधिकारी थे, आपके ग्रथ “ सोन्दर्य आपणि 
साहित्य” को साहित्य अकादेमी के ?१३ से ५४ तक प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ 
मराठी ग्रेथ का ५००० का पुरस्कार दिया गया। 

प्र--शिशिरागम, काहीं कविता, आणखी काही क्वविता 


म. म. देशपांडे (१९२९--) 

पता : एकाउण्टेट जनरल, मध्य प्रदेश, नागपुर ब्राच, नागपुर 
मंगेश पाडगांवकर (१९२९--.) 

आकाशवाणी, बबई के मराठी कार्यक्रमो से सम्बद्ध 
प्र--धारा-रृत्य, जिप्सी 


वसंत बापट (१९२२--.) 
बबई के नेशनल कालेज मे प्रोफेसर 
प्र--- बिजली 


विदा करंदीकर (१९१८--) 

गोविद वि. करदीकर का उपनाम 

रामनारायण रूइया कालेज, बबई मे अंगरेजी के अध्यापक 
प्र,--स्वेदगगा, मृदंध 

शरखंद्र मुक्तिबोध (१९२९--) 

नागपुर विश्वविद्यालय में मराठी के अध्यापक 

प्र---नवी मव्ववाट, यात्रिक (कविताएँ), क्षिप्रा-(उपन्यास) 
सरिता पदकी (श्रीमती) (१९२८--) 


पता : ६१९।४८ माडीवाले कालोनी, पूना-२ 
प्र.--बाघा (स्वतंत्र सामाजिक नाटक) 


भारतीय कविता ; १९४४-४५ प्प्र्४ 


१२, सलयालम 


१. एम. पी. अप्पन (१९१३---) 
अध्यापक, त्रिवेंद्रम 
प्र--वेल्िनक्षत्रमू, स्वातन्त्य गीतम्‌, किल्लिकोंचल, पनिनीरपुबुम्‌ 
पडवलम्‌ , दिव्यदीपम्‌, जीवितोत्सवम्‌ 
२. ओ. एम. अनुजन (१९२८--) 
- अध्यापक 
प्रन्‍--मुकुल्म, चिह्रवथिलठ, अगराधनीलकमछ, अक्ताइयों, प्रलूयम, 
मलयालीची, मधुवुम, रामायुम राजाबुम इत्यादि 
३. ओ. पन. वी, कुरुप्पु (१९३१--) 
अनाकुलम, महाराजा कालेज, में अध्यापक 
प्र--दाहिकन्ना पानापात्रम, माट्ठविेन चईंगल, जा निन्ने स्नेहीकुच्न, 
नील कमल 
४. ओ. खु. नम्बूद्विपाद (१९२३--) 
स्वतंत्र लेखन 
“वीणा, कल्पना, किलुंगुन्ना कय्याममू, इलतालम, असरीरिकल 
तीत्तेलम्‌ , पांचचाली 
४५. का. मा. पणिक्कर (१९०१--) 
भारत के फ्रान्स-स्थित राजदूत 
---आपक्चपलम्‌, चिंतातरगिणी (कविता-संग्रह), केररूसिंह्म्‌ 


5. जी. शंकर कुरुप्पु (१९०१--) 
महाराजा कालेज, अनोकुल्‍म्‌ में मल्याल्म के भूतपूर्व प्रोफेसर, आकाश 
वाणी के सलाहकार 
प्र.--साहित्य कौंतुकम्‌ (४ खंड), निमिषम्‌, ओटकुघल 

७. पेलोप्पल्ली श्रीधर मेनोन (१९११--) 
अध्यापक, असिस्टेट एजुकेशन, आफिसर, त्रिचूर (केरल राज्य) 

--कंन्निकोक्त, श्री रेखा, “ओणप्पाटटुकार, वित्तम केकोटठुम, कुल्नि 

मणिकल, कुडियालिकल, ऋषिसंगगम्‌ एलेक्सण्डरम्‌ 

८. वयलार राम वर्मा (१९२९-..) 
स्वतंत्र लेखन; शेर्तहूई, केरल राज्य 


ट्प्र५ 


१०, 


कवि-परिच य 


प्र--आइशा, मुलंकाडे, कोन्‍्तयुम पूनुठम, एनिक मरणमिल्ला, ओोरु 
जूबास जनिक्ुन्नु, एण्टे माहोलि कविताकल, कन्रीना 

वलुत्तोल' (स्व) (१८७८-१९४५८) 

मलयालम के आस्थानकवि, केरढू कछा मंडल्म्‌ के संस्थापक 

प्रन्‍--मग्दलन मरियम, शिष्यनु, मकनु, साहित्य मजरी (८ खड), ऋग्वेद 
का पद्मबद्ध अनुवाद 

वेण्णिकुलम गोपाल कुरुप्पु (१९०२--) 

जिवेद्धम के मल्यालम कोश विभाग से संबद्ध 

प्र.--सौदयपूजा; वसंतोत्सवम्‌ 


१३. संस्कृत 


आर. एऐंटोइने (१९१४--) 

प्राध्यापक, जादवपुर विश्वविद्यालय 

पता : १।३२ बी, प्रिस गुलाम मोहम्मद रोड, कलकत्ता-२६ 
प्र--संस्कृत मैनुअछ 


, एन. भीम भट (१९३२--) 


संस्कृत अध्यापक, पता: कन्याना पी. ओ., वाया-वित्तठ, साडथ 
कनारा जि, (मैसूर राज्य) 

प्र--काश्मीरसन्धानसमुद्यमः, गोवास्वातन्त्यम्‌, हेद्राबादविजय आदि, 
कविशेखर राजरोखर 

(खेद है, परिचय प्राप्त न हो सका। ) 

के. वी. ऋष्णमूर्ति शर्मों (१९००--) 

दकन कालेज, पूना के डिक्शनरी विभाग मे संस्कृत अध्यापक 
प्र,--सद्याद्रविवणेनम्‌, कलिविजुम्मणमम्‌, शतकत्रयम्‌, नानमजरीथे, 
रामकर्णाम्मतम 


. के. वी. सुब्रह्मण्य शास्त्री 


(खेद है, परिचय प्राप्त न हो सुका | ) 


, गोरीप्रसाद चुनीलाल झाला (१९०७--) - 


सेंट ज्ञेवियर कालेज, घुबई में संस्कृत तथा गुजराती के प्राध्यापक 
प्र--कालिदास ए स्टडी (अंग्रेजी), सुषमा (संस्कृत कविताओ का संग्रह), 
दी प्राब्लम आफ दि यश्फलम्‌ , इत्यादि 
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७. 


१०. 


११, 


१२. 


१३. 


१४, 


१४. 


जयनारायण रामकृष्ण पाठक (१९२५--) 
शारदा-मदिर हाईस्कूल मे हिन्दी-सस्कृत-अध्यापक 
पता : महता पोल, गर्जीवाडा, बड़ौदा 


पी. नारायण नायर (१८६८--) 
अवकाश -प्रात्त अध्यापक, पता: नेम्मारा पी. ओ,, केरल 
प्र--मल्याल्म भूपाल मंगलम्‌, मणि मेखलछा, सस्कृत कोवलूम्‌ कन्नकि 


बहादुर चन्द्‌ छाबड़ा (१९०८--२ 
आकिथालाजी डिपार्टमेट (ऊय्कमण्ड) मे कार्य करते हैं 
प्र,--स्वण-बिन्दु, न्यक्तराजन्‌ पद शोभा, ईषोपालम्म, लछोकोक्तियां और मुहावरे 


भट्ट मथुरानाथ शास्त्री (१८८९--) 
महाराजा सस्कृत काछिज जयपुर में साहित्य-विभाग के अध्यक्ष 
प्र,--साहित्य वैभव, जयपुर, गोविन्द, आदश रमणी आदि 


मथुराप्रसाद दीक्षित (१८७७--) 

पता : १४९ हजारीयाना, बाडा गाव, गेट रोड, झाँसी 

प्र.--वीर प्रताप, भारत विजय, शंकर बिजय, प्रथ्वीराज, भक्त सुदर्शन, 
मातृ-दशन इत्यादि 

माधव श्रीहरि अणे (१८८०--) 

पता ; ४७ सिविल लाइन्स, नागपुर; बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल 
प्र.-मराठी तथा अंग्रेजी में भाषणों और लेखों का संग्रह (४ भाग) 


रुद्रदेव तिपाठी (१९२५-.) 
अध्यापक; पता: महेश्वर प्रिंटिंग प्रेस, सुरादाबाद 
प्र.--विनोदिनी, अरणा, पत्रदूतम्‌ 


विद्याधर शास्त्री (१९०१--) 

ड्रेगर कालेज, बीकानेर मे संस्कृत के प्राध्यापक 

हरनाम[म्तम्‌, लीला लछहरी, कलिपलायनम, पूर्णानन्‍्दम्‌, मर माधुरी, 
यथायथ दशन ह्यादि है 

बी. गोपाल आयंगर (१९००---) - 

संस्कृत प्राध्यापक, राजा सरफीजी कालिज, तंजौर 

प्र--रघुवंश (सपादित), कुमारसंभव (संपादित) 


८:२७ 


कवि-परिचय 


१६. बे. राघवन (१९०८--) 


मद्रास यूनिवर्सिटी में संस्क्ृत के प्राध्यापक; साहित्य अकादेमी की सस्क्ृत 
सल्यहकारी समिति के सयोजक; सपादक “संस्कृत प्रतिमा ! 

प्र.--शगार प्रकाश, शगार मजरी, आय-शतक व्याख्या, रसलीलछा इत्यादि; 
कई अग्रेजी ग्रथ 


१४, सिन्धी 


. अजेन मीरचन्दाणी ' शाद ' (१९२४--) 


खालसा कालेज माहुंगा में सिन्धी के प्राध्यापक 
फिल्म स्टार, आलोचक और कवि 


. खीअलदास बेगवाणी 'फानी ! (१९१४-- 


ध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में असिस्टेट डिस्टिक्ट इस्पेक्टर 
प्र--मुक्ति-मार्गं, फटकल कविताएँ 


. गोधन महबूबाणी भारती” (१९२९--) 


अजमेर में अकाउट्स क्लक 
प्र.--उमर मारुई (हिन्दी मे नाटक) , गुल ऐ मुखिडियूँ , सिन्‍धी रत्नमाला 


. (स्व०) दीवान सोभराज निर्मेलद्स' “ फ़ानी ' (१८८२-१९५६) 


सिनध में १९३७ मे डिप्टी कलेक्टर के पद से निवृत्त 
प्र--खयाली झलिका, चित फुलवाड़ी, रूद्यनगी तिजलछा, वीचार बखर, 
गुल्स्तान (अनूदित) , पहाका इत्यादि 


* नारायण 'इयाम  (१९२२--) 


दिल्ली म अपर डिवीजन क्लर्क 
-माक-फुड़ा पखिडियूं, रग रती लहर 


' परखराम हीरानन्द' सचानन्दाणी 'ज़िया' (१९११--) 


कल्याण केम्प म एक सेकण्डरी स्कूल में सिन्धी के अध्यापक 

--तस्वीर अहसास और अदबी गुर (सिन्ध सरकार से पुरस्कृत), 
सुखमनी, जप साहेब, नाए महके के सलोक और ऋग्वेद के मनन्‍त्रो का 
सिनन्‍वी में पद्मानुवाद 


' बलदेव गाजरा 'ग़ुमनाम” (१९०९--) 


सम्पादक “ मारतवासी ', सिन्‍्धी साप्ताहिक पत्र 
प्र--गुमनाम सदा 


वप२९ 
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कवि-परिनष यं 


. मरेन्द्र शर्मो (१९१६--) 


आकाशवाणी के बम्बई-केन्द्र में हिन्दी-परामशदाता 
प्र--अमात फेरी, झूछ फूछ, कामिनी, पलछाशवन, प्रवासी के गीत, 
हंसमालछा, अभिशस्य, रक्तचन्दन (कविता-सग्रह) 


. “निराला स्वर्थकान्त जिपाठी (१८९६--) 


स्वतन्त्र लेखन 

| 
प्र,--परिमछ, अनामिका, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, नये पत्ते, अचेना 
(कविता-संग्रह) 


» बालकृष्ण राब (१९११--) 


स्वृतन्त्र छेखन 
प्र--कवि ओर छबि, आमास, रात बीती (कविता-सग्रह), संपादक 
*कवि-भारती * 


. बालकृष्ण शर्मा 'नवीत” (१८९७--१९६० ) 


राज्य-सभा के सदस्य 
प्र--कुंकुम, कासि, अपलक, रश्मिरेखा, विनोबा-स्तवन, ऊांमेला 
(कविता-सग्रह) 


भगवती चरण वर्मा (१९०३--) 
स्वतन्त्र लेखन; आकाशवाणी के कई केन्द्रों में हिन्दी-परामशेदाता रहे 
प्र---प्रेम संगीत, मधु-कण (कविता-संग्रह) 


भवानी प्रसाद मिश्र (१९१४--) 
आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र से सम्बद्ध 
प्र--गीत-फरोश (कविता-संग्रह) 


भारतभूषण अग्नवाल (१९१९--) 
आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र से सम्बद्ध 
प्र.--छवि के बन्धन, जागते रहो, मुक्ति-मागे (कविता-सूंग्रह) 


माखनलाल चतुर्वेदी (१८८८--) के 

सम्पादक ' कमेंवीर ”, खण्डवा (मध्य प्रदेश); आपको १९५५ का साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार प्राप्त हुआ«» 

प्र--हिम तरगिनी, हिम किरीदिनी, माता, समपंण (कविता-संग्रह) 


भारतीय कविता : १९५४-५५ ८३० 
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१८, 


मैथिलीशरण गुप्त (१८८६--) 

राज्य-सभा के सदत्य: साहित्य अकादेमी की हिन्दी-परामशंदात्री समिति 
के सदस्य 

प्र,--भारत-मारती, जयद्रथ-वध, यशोधरा, साकेत, जय भारत, 
पचवरदी, द्वापर, प्ासी का युद्ध, स्वप्नवासवदत्ता, मेघनाद-वध, रूत्इयात 
उमर खयाम, विष्णुप्रिया इत्यादि (कविता-संग्रह) 


, रामकुमार वमों (१९०४--) 


मास्को विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक 
प्र.--अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, चन्द्रकिरण, वीर हम्मीर, चित्तौद की 
चिता, अभिशाप, निशीथ, आकाशगगा, आधुनिक कवि (कविता-संग्रह) 


सियारामशरण गुप्त (१८९५--) 

स्वतन्त्र लेखन 

प्र.--मौर्य-विजय, दूबोदर, आत्मोत्सगं, अनाथ, विपाद, आद्रो, पाथ्रेय, 
मृण्मयी, बापू, देनिकी, उन्मुक्त, निष्किय, प्रतिशोध (कविता-सग्रह) 


« सुमित्राकुमारी सिनहा (१९१५--) 


आकाशवाणी के लखनऊ-केन््र से सम्बद्ध 
प्र.--विहाग, आशा-पर्व, पन्थिनी, बोलो के देववा (कविता-सग्रह) 


सुमित्रानन्द्न पन्‍त (१९००---) 

आकाशवाणी के प्रयाग केन्द्र के परामशंदता | 

प्र--ग्रन्थि, वीणा, पकव, गुजन, युगान्त। युगवाणी, प्राम्या, स्व 
किरण, स्वर्ण धूलि, मधु ज्वाछ, ज्योत्स्ना, उत्तरा (कविता-सग्रह) 
हंसकुमार तिवारी (१९१८--) 

स्वतन्त्र छेखन 

प्र---अनागत, रिमझिम, नवीना (कविता-सम्मह) 


शुद्धि-पत्र 


हमे खेढ है कि पूरी सावधानी बरतने पर भी इस ग्रन्थ के मुद्रण मे कुछ भूले 
रह गई हैं। पाठकों के निकट हम इन भूलो के लिए क्षमा-प्रार्थी हैं। निवेदन है कि वे 


इनमें निम्नाकित सुधार कर ले :-- 


पृष्ठ संख्या पंक्ति संख्या 


4०६ 
शेप 
३४५९ 
२६७ 
७६५५ 


७ 
है 
५ 

१६ 

रेड 


अशुद्ध 
* जोश ? मलीहाबादी 
पेरिम स्वामी तूरन 
पेरिम स्वामी तूरन 
मन्मथावाह 
गीत-अगीत 


शुद्ध 
“जोश ' मल्सयानी 
पेरिय स्वामी तूरन 
पेरिय स्वामी तूरन 
मन्मथावाहन 
अगीत 


